भूमिका 

प्राचीन कवियों की काव्य-साधना, के पश्चात्‌ आधुनिक कवियों 
की काव्य-साधना? भेरी दूसरी श्रालोचना-पुस्तक है। इसमें भारतेन्दु से 
अ्रव॒ तक के आठ प्रमुख कंवियों की रचनाओं पर विवेचनात्मक दृष्टि से 
विचार किया गया है | इस सम्बन्ध में यहाँ यह कहना अनुचित न होगा 
भकि हिन्दी-जगत्‌ में सम्प्रति विद्यार्थियों के लामार्थ ऐसी पुस्तकी का 
सव्वथा अभाव है। इस अ्रभाव को दांष्टे में रखकर- ही मैं इस पुस्तक के 
प्रशयन की ओर अग्रसर हुआ हूँ। मेने प्रत्येक्ष कवि को उसके प्रकृत 
वातावरण में ही देखने, समझने श्रोर परखने की चेष्टा की है।आरम्म 
में जीवन-पंरिचिय देकर मैंने क्रमशः उन समी पहलुओं पर विचार किया 
'है जिनसे कवि का किसी-न-किसी रूप में सम्बन्ध रहा है।इस शकार 
प्रत्येक कवि अ्रपने वास्तविक रूप में हमारे सामने आगया है ओर वह 
जटिल होने की श्रपेत्ञा रोचक और आकर्षक बन गया है | असली वात 
को प्रमाणित तथा पुष्ट करने के लिये मैंने जानवूक् 'कर कम अवतरण 
पैदेये हैं । ऐसा मैने केबल इसलिये किया है कि 'विद्यार्थी इस पुस्तक में 
दिये हुए अवतरणों पर ही निर्मर न रहकर अपनी स्वतन्त्र-बुद्धि से भी 
काम लें और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिये अपनी पाठ्य- 
, पुस्तकों से उद्धर्ण देना सीखें। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी 
आलोचना-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देते समय ऐसे श्रनावश्यक उद्धरण 
दे दिया करते हैँ जिनका न तो उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध रहता है की 


(२) 

ने उनकी विचारधारा से | ऐसी दशा में उनके उत्तर प्रायः हास्यास्पद हो 
जाते हैं | इस पुस्तक के श्रध्ययन से जहाँ उनकी आ्रालोचना-सम्बन्धी उलमनों 
का समाधान होगा वहाँ उन्हें उद्धस्ण देने की आवश्यकता, उपयुक्तता, उप- 
योगिता एवं सार्थकता का भी ज्ञान हो जायगा । 

इन विशेषताओं के साथ इस पुस्तक का प्रणयन होने पर भी मैं 
अपने विषय-प्रतिपादन के मौलिक होने का दावा नहीं कर सकता । यह 
पुस्तक भेरे कई वर्ष के अध्ययन का परिणाम है। अतः अपने अध्ययन- 
काल में मैंने जिम लेखकों की रचनाओं से अपनी जिशासा को शान्त एवं 
परिपुष्ट किया है उनका मैं हृदय से आमारी हूँ । वस्तुतः विचार उनके हैं, 
क्रम मेरा है।मैं उन्हीं के अप्रत्यक्ष सहयोग से इस पुस्तक को वर्तमान 
रूप देने में सफल हो सका हूँ । अतः यदि इस पुस्तक से विद्यार्थियों को 
कुछ भी लाभ हुआ तो उसका श्रेय उन्हीं आलोकों को प्राप्त, हीना 
चाहिये जो मेरे साहित्यिक जीवन के पशथ-प्रदर्शक रहे हैं।अतएव मुझे 
विश्वास है कि इस पुस्तक से विद्यार्थियों को आधुनिक कवियों की काव्य-धारा 
समभकने में अवश्य सहायता मिलेगी | 


भगवत क्ारटर्स, 


अतरसुइया, इलाहाबाद राजेन्द्रसिंह गोड़ 
चेत्र १---२००८ 


चतुर्थ संस्करण की भूमिका 
आज “आ्राधुनिक कवियों की काव्य-साधना? का चतुर्थ संस्करण अपने 
पाठकों के हाथों में देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इससे स्पष्ट है 
कि इस आलोचना-पुस्तक का हिन्दी-जगत्‌ में अच्छा आदर हुआ है। इसी 
भावना से प्रेरित होकर मैंने इसमें संशोधन ओर परिवर्धन किया है। मुझे 


पूर्ण विश्वास है कि अब यह पुस्तक हिन्दी-विद्यार्थियों के लिए और भी 
उपयोगी सिद्ध होगी । 


पंचम संस्करण की भूमिका 

ग्राधुनिक कवियों की काव्य-साधना? का पंचम संस्करण अपने पाठकों 
के सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे श्रत्यन्त हर्ष हो रहा है । अपने जीवन के 
लगभग पाँच वर्षों में इस पुस्तक ने जितनी लोक-प्रियता प्राप्त की है उससे 
मुझे विशेष प्रोत्साहन मिला है। इसके लिए मैं अपने कृपालु पाठकों तथा 
सहयोगी श्रध्यापकों का हृदय से आभारी हूँ। उनसे मुझे समय-समय पर 
इस पुस्तक में संशोधन एवं परिवर्धन करने का संकेत भी प्राप्त होता रहा 
है और यथाशक्ति मैंने उसकी पूर्ति भी की है। प्रस्तुत संस्करण में हिन्दी 
[ के बर्तमान राष्ट्रटवि 'दिनकर! का नाम भी जोड़ दिया गया है श्रौर उनकी 
रचनाओं पर विशेष रूप से विचार किया गया है। इससे पुस्तक की उपयोगिता 
ओऔर भी बढ़ गयी है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संस्करण विद्या- 

भियों के लिए श्रधिक लाभप्रद सिद्ध होगा | 


२५७, मीरापुर-नेहरू नगर 


इलाहाबाद राजेन्द्रसिंह गौड़ 
१०-प-भरे 


विषय-सूची 


१ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
[ १--४६ ] 

जीवन-परिचयं, भारतेन्दु की रचनाएँ, भारतेन्दु का समय, भारतेन्दु का 
व्यक्तित्व, भारतेन्दु पर प्रभाव, भारतेन्दु का महत्त्व, भारतेन्दु-युग की विशेष- 
ताएँ, भारतेन्दु का गद्य-साहित्य, भारतेन्दु की पत्र-कला, भारतेन्दुं के नाटक, 
भारतेन्दु की काव्य-साधना, भारतेन्दु का प्रकृति-चित्रण, भारतेन्दु की रस- 
योजना, भारतेन्दु की अलझ्लार-योजना, भारतेन्दु की छुन्द-योजना, भारतेन्दु की 
भाषा, भारतेन्दु की शैली, हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु का स्थान । 


२ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔध!' 
; ( ४०--६० ] ५ 
जीवन-परिचय, हरिश्रीध की रचनाएँ, हरिआ्रौध पर प्रभाव, हरिश्रौध का 
गद्य-साहित्य, हरिश्लौध की काव्य-साधना, हरिश्रौध महाकवि, हरिआ,्लौध की 
अलझ्लार-योजना, हरिश्रौध की रस-योजना, हरिश्रौध की छुन्द-योजना, हरि- 
श्रौध की शैली, हरिश्रौध- की भाषा, हरिऔ्रोध और मेथिलीशरण गुप्त, हिन्दी- 
साहित्य में हरिश्लोध का स्थान | 


. ३ जगन्नाथदास 'रत्ाकर! 
[६१--११४ ) 
जीवन-परिचय, रक्ञाकर का व्यक्तित्व," रत्ञाकर की रचनाएँ, रत्लाकर 


पर प्रमाव, रज्ञाकर की काव्यन्साधना, रज्ञाकर का बाह्य दृश्य-चित्रण, 
र्ाकर की अलझार-योजना, राकर की रसन्योजना, रक़्ाकर की 


( ख ) 


छुन्द-योजना, रज्ञाकर की भाषा और शैली, हिन्दी-साहित्य में रज्ञाकर 
का स्थान । 
४ मेथिलीशरण गुप्त 
[ ११४५--१५८ ) 

जीवन-परिचय, शुत्तजी की रचनाएँ, गुप्तजी का व्यक्तित्व, शुप्तजी पर 
प्रभाव, गुप्तजी के काव्य-विषय, गुप्तनी का गीति-काव्य, मुप्तजी के काव्य 
में चरित्र-चित्रण, गुप्तजी के काव्य में प्रकृति-चित्रण, गुप्तजी के काव्य में 
रूप-चित्रण, गुप्त-काव्य में राष्ट्रीय ओर सामाजिक प्रव्नत्तियाँ, गरुसतजी की 
श्लंकार-योजना, शुप्तजी की रस-योजना, गुप्तजी की छुन्द-योजना, गुप्तजी 


की शेली, गुप्तजी की मापा, गुप्त-साहित्य की विशेषताएँ, हिन्दी-साहित्य में 
गुप्तजी का स्थान । 


५ बयशुकर प्रसाद 
[ १५६--२०६ ] 
जीवन-परिचय, प्रसाद की रचनाएँ, प्रसाद पर प्रभाव, प्रसाद का 
उपन्यास-साहित्य, प्रसाद का कहानी-साहित्य, प्रसाद और प्रेमचन्द, प्रसाद 
का नाव्य-साहित्य, प्रसाद” और ह्विजेद्धजाल राय, प्रसाद का निबन्ध- 
साहित्य, प्रसाद की काव्य-साधना, अ्साद की अलझक्लार और रस-योजना, 
प्रसाद की छुन्द-योजना, प्रसाद की भाषा, प्रसाद की शैली, हिन्दी-साहित्य 


था 


मे श्रसाद का स्थान । 


६ सयकान्त त्रिपाठी “निराला! 
[ २१०--२४६ ] 

जीवन-परिचय, निराला को रचनाएँ, निराला का व्यक्तित्व, निराला 
का महत्त्व, निराला पर प्रभाव, निराला की दाश॑निकता, निराला की काव्य- 
साधना, निराला का प्रकृति-चित्रण, निराला का गद्य-साहित्य, निराला की 
शलक्षार और रसन्योजना, निराला की छुन्द-योंजना, निराला की भापा और 
शैली, निराला और पन्‍्त, निराला और प्रसाद, निराला और महादेवी, हिन्दी- 
साहित्य में निराला का स्थान । 


६ गे.) 


७ सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
[२४७--श८४५ | 
जीवन-परिचय, पन्‍्त की रचनाएँ, पन्‍्त का व्यक्तित्व, पन्‍त पर प्रभाव, पन्‍त 
का महत्त्व, पन्‍त की दाशंनिक भाव-भूमि, पन्‍्त की काव्य-साधना, पन्‍्त की 
रस-योजना, पन्‍त की अलकझ्कार-योजना, पन्त की छुन्द-योजना, पन्‍त की भाषा और 
शैली, पन्‍त और प्रसाद, हिन्दी साहित्य में पन्‍्त का स्थान । 


* ८ महादेवी वर्मा 
[ २८६--३१८ ] 
जीवन-परिचय, महादेवी की रचनाएँ, महादेवी का व्यक्तित्व, मदादेवी 
पर प्रभाव, महादेवी का महत्तत, पाप माय की दार्शनिक भाव-भूमि, महादेवी 
की काव्य-साधना, महादेवी की अलझ्लार ओर रस-योजना, महादेवी की 
भाषा और शैली, मुद्दादेवी और पन्‍्त, महादेवी और अन्य कवि, हिन्दी 
साहित्य में महादेवी का स्थान । 
९ रामधारीसिंह दिनकर” 
[ ३१६--३३६ ] 


जीवन-परिवय, दिनकरजी की रचनाएँ, दिनकर की काव्य-य्वृत्तियाँ, दिन- 
कर की काव्य-साधना, दिनकर की भाषा, दिनकर की शैली । 





१ 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


जन्म' म्त्यु 


सं० १६:०७ सं० १६४१, 





मारतेन्दु हरिश्चन्द्र, का जन्म भाद्रपद शुक्ल, ऋपि-सप्तमी संवंत्‌ 
१६०७ को काशी के एक सुप्रसिद्ध सेठ परिवार में हुआ था । उनकें पूर्वजों 
का सम्बन्ध दिल्‍ली के शाही घराने से था। सन्नहवीं 

' जीवन-परिचय शताब्दी में जब शाहजहाँ का पुत्र: शाहशुजा बंगाल का 
सूवेदार निंयुक्त होकर राजमहल श्राया तब उनके' पूर्वज 

मी बंगाल चले गये और मुशिदाबाद में रहने लगे | इस वंश के सेठ 
बालकृष्ण के प्रपोत्न तथा गिरधारीलाल के पुत्र, सेठ श्रमीचन्द, ' इतिहास- 
प्रसिद्ध व्यक्ति थे | अंग्रेजों ने उन्हें श्रपनीं ओर' मिलाकर घन' का लोभ 
दिया और देश के प्रति विश्वासघात कराया, पर जब उनका कार्म निकल 
गया' तब उन्होंने अ्रमीचन्द्र को जितना धन देने का वचन दिया था, उसे 
- देने से साफ इन्कार कर दिया।इस घटना से अमीचन्द को' इतना 
दुःख हुआ कि प्लासी-युद्ध के डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ उनकी झत्यु हो गयी। 


२ श्राधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


व्यापार का काम भी शिथिल हो गया | इसलिए उनके पुत्र फतेहचन्द 
सन्‌ १७५६ ई० में काशी चले आये। उस समय उनकी अवस्था केवल 
दस वर्षकी थी। काशी में सेठ गोकुलचन्द साहु की कन्या से उनका 
विवाह हुआ । सेठजी के और कोई सनन्‍्तान न थी। ऐसी दशा में फतेहचन्द 
ही उनके उत्तराधिकारी हुए। लगमग १८१० ई० में फतेहचन्द की मृत्यु 
हुई | उनकी एकमात्र सन्‍्तान का नाम था हर्षचन्द | काशी सें उनकी 
अच्छी ख्याति थी। सन्‌ १८४४ के लगभग उनकी मृत्यु हुईं।उस समय 
उनके पुत्र गोपालचन्द केवल ग्यारह वर्ष के थे | उनका विवाह दिल्ली के 
राय खिरोधरलाल-की कन्या पारवतीदेवी से हुआ था। इसी विवाह से 
भारतेन्दु का जन्म हुआ | 

गोपालचन्द वेष्णव ये और ब्रजभाषा में कविता करते थे) उनका 
उपनाम गिरिधरदास था । उनके दो ही काम थे--कविता करना और 
पूजा-पाठ करना | कहते हैँ, पाँच भक्ति-पद बनाये बिना वह भोजन नहीं 
करते थ | उन्होंने ४० ग्रन्थ लिखे थे | उनके इन प्रन्थों में से २४ इस समय 
प्राप्य हैं। इनमें उन्होंने काव्य-कोशल की ऐसी छुटा दिखाई है कि साधारण 
पाठकों के लिए. उसका समभना, यदि अस॒म्मव नहीं तो कठिन अवश्य है । 
अलझूार श्र रीति सम्बन्धी मी उनकी रचनाएँ मिलती हैं | 'जरासन्ध? 
उनका महाकाव्य है । शेप खण्ड-काव्य और रीति-काव्य हैं | ऐसे पिता के वंश 
में जन्म लेकर भारतेन्दु ने उसके गौरव और सम्मान की रक्ता की | | 

भारतेन्दु बढ़े प्रतिभासम्पन्न वालक थे | बचपन में वह बड़े नटखट ये | 
दुर्भाग्य से पाँच वर्ष की अ्रवस्था में ही वह मावृ-स्नेह से वंचित हो गये | नौ 
वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत हुआ ओर इसके वाद ही उनके पिता भी 
उन्हें अकेला छोड़कर चल बसे | इस प्रकार श्रारम्म से ही माता-पिता के 
स्नेह से बंचित होकर उन्होंने जीवन में प्रवेश किया | हे 

प्रारम्मिक शिक्षा घर पर ही हुई | हिन्दी तथा अ्रंग्रेजी पढ़ाने के 
लिए. शिक्षक उनके घर पर ही आया करते थे। उदृ' भी वह एक मौलवी 
से पढ़ते थे । पिता की झूत्यु के पश्चात्‌ वह क्लींस कालेज में भर्ती हुए, पर 
बहा उनका जी नहीं लगा। कब्रिता करने की ओर दिन-प्रति-दिन उनकी 
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अ्भिरचि बढ़ती जा रही थी। वह स्वतन्त्र प्रकृति के बालक थे | किसी 
प्रकार का बन्धन उनके स्वभाव के विरुद्ध था | इसलिये थ्रधिक दिनों तक 
“उनका नियमित रूप से पढ़ना-लिखना न हो सका। १३ वर्ष की अवस्था में 
लाला गुल्लाबराय की सुपुत्री मन्नोदेवी से उनका विवाह हुआ जिससे 
कालान्तर में दो पुत्र श्र एक पुत्री का जन्म हुआ ॥। पुत्र तो शैशवावस्था 
ही में काल-कवलित हो गये; पुत्री अवश्य जीवित रही जिसका विवाह मई 
श्वू८० में हुआ । 
भारतेन्दु ने १५५ वर्ष की अवस्था में सपरिवार जगन्नाथपुरी की यात्रा 
की । इससे उनकी पढ़ाई का क्रम दृूट गंया । वहाँ से लौटने पर उन्होंने 
साहित्य और समाज की सेवा का भार अपने ऊपर लिया | कभी-कभी 
वह यात्रा पर भी जाते रहे | इससे उनका अनुभव बहुत बढ़ गया | हिन्दी, 
अंगरेजी और उदू' के अ्रतिरिक्त वह मराठी, शुजयती, बंगला, पंजाबी, 
मारवाड़ी तथा संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता हो गये | वह बड़े अ्रध्ययनशील 
व्यक्ति थे । यद्यपि एक विद्यार्थी की भाँति उन्होंने किसी पाठशाला अ्रथवा 
कालेज में विद्याध्ययन नहीं किया, तथापि सरस्वती की आराधना में वह 
आजीवन निरत रहे । उन्होंने कई स्कूल, क्लब, समा, पुस्तकालय आदि 
की स्थापना की ओर कई पत्र-पत्रिकाओं को जन्म दिया । उन्होंने कुछ 
परीक्षाएं भी नियत कीं जिनमें वह स्वयं पारितोषिक दिया करते थे । काशी 
का हरिश्चन्द्र इस्टरमीजिएट कॉलेज उन्हीं का स्थापित किया हुआ है। 
, भारतेन्दु का-जीवन साहित्य-सेवा का जीवन था | उस समय के सभी 
प्रकार के साहित्यकारों से उनका परिचय था । कवि, लेखक, सम्पादक, 
: हिन्दी-हितेषी, तुकड़, सभी . उन्हें. जानते थे और उनके दरवार में सम्मान 
पाते थे | राजा से रंक तक उनकी मित्र-मंडली में थे | उस-समय के हिन्दी- 
: साहित्य-सेवियों में ठाकुर जगमोहनसिंह, प्रेमघन, पं० बालकृष्ण भट्ट, 
: प॑ं० प्रतापनारायण मिश्र, श्री राघाचरन गोस्वामी, पं० दामोदर शास्त्री, 
: ईश्वरचन्द्र विद्यासार, बाबा सुमेर्सिंह आदि उनके परम मित्र थे ।इन 
. साहित्यकारों से जहाँ उन्हें साहित्य-्सेवा.की प्रेरणा -मिलती थी, वहाँ उनको- 
“साहित्य-सेवियों को - साहित्य में चुगान्तर उंपस्थित करने के लिये पर्याप्त 
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प्रोत्ताहन मी मिलता था । भारतेन्दु इन साहित्यसेवियों में सरवोपरि थे । 
हिन्दी-साहित्य की नौका के वहीं प्रमुख माँफी थे | इसलिये साहित्य की 
नवीन दिशा को निश्चित करने में उन्हीं का हाथ रहता था । उनके पास 
सरस्वती थी, लक्ष्मी थी | सरस्वत्ती की सेवा में उन्होंने लक्ष्मी को पानी की 
तरह बहा दिया | धन का मोह उनके साहित्य-प्रेम में कभी बाधक नहीं 
हुआ | साहित्य की अमिवृद्धि के लिये जिसने जब जो माँगा उन्होंने मुक्त- 
हस्त होकर दान दिया । दीन-दुखियों के लिये भी उनका दरबार बराबर 
खुला रहता था । निःस्वार्थ भाव से वह सबकी सहायत्ता करते थे । उदास्ता 
तो उनमें इतनी थी कि वह किसी के माँगने पर अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु 
भी दे डालते थे । उनकी यह दशा देखकर उनके छोटे भाई गोकुलचन्द 
ने समस्त जायदाद का बँटवारा करा लिया | 
जायदाद का बेंठवारा होने के पश्चात्‌ भी भारतेन्दु की दानशीलता 
में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी । इसका फल यह हुआ कि थोढ़े ही 
दिनों में उन पर काफी ऋण हो गया । ऋण चुकता करने में उनकी 
बहुत सी सम्पत्ति उनके जीवन-काल में ही निकल गयी । इससे उन्हें कुछ 
मानसिक कष्ट रहने लगा । मुक्तहस्त प्राणी बन्धन में आने पर मृत्यु की 
ही श्राकांक्षा करता है ! भारतेन्दु की भी यही दशा हो गयी । आशिक 
फरष्टों की चिन्ता में उनका शरीर शिथिल होने लगा । श्रन्त में उन्हें क्षय 
रोग हो गया । इस रोग से वह मुक्त न हो सके । डाक्टरों, वेद्यों और 
हकीमों की चिकित्सा मृत्यु के अभिशाप से उनकी रहता न कर सको । 
ऐसी दशा में माव कृष्णा ६, सं १६४१ (६, जनवरी श्प८५ ) को हिन्दी 
साहित्य का वह दौपक सदेव के लिये बुक गया । उस समय उनकी अवस्था 
३४ वर्ष ४ महीने की थी। 
भारतेन्दु की र्चनाश्रों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे देखकर 
उनकी प्रतिमा, उनकी लगन आर उनके श्रध्यवसाय पर आश्चय होता 
है। अपने १६-१७ वर्ष के साहित्यिक जीवन में उन्होंने 
मारतेन्दु की हिन्दी-साहितल की जो दान किया उसका एक-एक शब्द 
रचनाएँ महत्त्वपूर्ण है । उनकी रचनाएँ युगान्तरकारिणी स्वनाएँ 
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हैं। उनमें भावों, विचारों और कल्पनाओं के सौष्ठच के साथ-साथ आगे 
बढ़ने की, संसार की अन्य जीवित और समृद्धिशाली माषाओं के वीच 
अपनी गौरव-पूर्ण ख्याति-स्थापना की तीम्र चेश है । यही चेश उनके 
साहित्य का प्राण है। उनकी रचनाएं मुख्यतः तीन प्रकार की हैं 
(९ ) नाटक--भारतेन्दु की महत्वपूर्ण रचनाएँ मौलिक और अनूदित 
नाटक हैं । उनके प्राप्प मौलिक नाठक नी हैं |--१, सत्य हरिश्चन्द्र, 
श्री चन्द्रावली, रे, भारत दुर्दशा ( हास्य-रूपक ), ४, नीलदेवी 
( वियोगांतक-गीति-रूपक ), ५, अन्घेस्नगरी (प्रहसन ), 5, वेदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति, ७, विपस्य विषमीषधम्‌ (भाड़ ) ८. सतीप्रताप और 
६ प्रेमयोगिनी । इनमें से अन्तिम दो अपूर्ण हैं | इन नावकों के अतिरिक्त 
उनके आठ अनूदित नाठक भी हैं जो इस प्रकार हैं--१, मुद्रा राक्षस, 
२, धनज्ञय विजय ( व्यायोग ), ३, रत्लावली नाटिका, ४, कपू रमझ्जरी 
-( सट्टक ), ५ विद्या सुन्दर,६, भारत जननी ( नास्य-गीत ),७, पाखंड :बिडम्बन 
श्र ८. दुर्बल बन्धु | इनमें से प्रथण तीन संस्कृत के श्रनुवाद हैं, चौथा 
प्राकृत का श्रनुवाद है, पाँचवाँ, छुठा ओर सातवाँ बंगला के अनुवाद हैं 
और अन्तिम अ्रँगरेजी का अनुवाद है । यह अ्रपूर्ण भी है ॥ .नवमल्लिका 
ओर मूच्छुकटिक भी उनके अपूर्ण नाठक बताये जाते हैं | प्रवासनास- 
-नाठ्क उनकी सर्वप्रथम कृति है । यह भी श्रपूर्ण ओर अ्रप्राप्य है | 
(२ ) काव्य--नाव्य-साहित्य की भाँति भारतेन्दु का काव्य-सहित्य भी 
अत्यन्त विस्तृत और विशाल है । उनके भक्ति-काव्य सम्बन्धी कई प्रन्थ 
मिलते हैं । ये सब छोटे-छोटे अन्य हैं ओर मक्ति-मावना से भरे हैं | उनके 
श्ज्ञार काव्य' भी कम नहीं हैं। होली, मधुमुकुल, प्रेमफुलवारी, प्रेम प्रलाप, 
सतसई “शज्ञार आदि उनके ःज्भार रसपूर्ण काव्य-्मनन्थ हैँ | विजयिनी 
विजय-वेजयन्ती, भारत वीणा; सुमनाञ्ञलि आदि उनकी राष्ट्रीय और .राज- 
' अक्तिसम्बन्धी स्वनाएँ हैं। 
(३ ) इतिहास, निबन्ध और जआ्आाख्यान--भारतेन्दु ने निवन्धमओऔर 
 आख्यान -भी लिखे हैं; पर इनमें से अधिकांश अपूर्ण हैँ । सुलोचना, 
मदालसोपाख्यान और लीलावबती उनके लिखे आख्यान देँ । परिहास- 
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“अंगरेजी रंग चढ़ने लगा । इस प्रकार निराशा के उस युग में अपना धर्म 
अपनी संध्कृति और अपनी सम्यता पर सिंहावलोकन करने का अवकाश ही 
हमारे! लिए नहीं था । 

हिन्दू.समाज की दशा तो और मी शोचनीय थी। अ्रठारहवीं शताब्दी 
में हिन्दुओं ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक बार मरपूर चेष्टा 

'को, पर अपनी इस चेप्टा में उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। ऐसी दशा 
में उन्होंने अँगरेजों की सत्ता का स्वागत किया इस स्वागत-सम्मान में हिन्दू 
व्यापारी, अत्यन्त दरिदरि और अरक्षित लोग ही सम्मिलित ये। उच्च और 

सैनिक वर्ग अँगरेजी-सत्ता के विरुद्ध थे। वास्तव में १८४७ का राजनीतिक 

' ज्वार उन्हीं के प्रयत्तों का परिणाम था, पर जब वह शान्त हो गया तब 
समस्त हिन्दू-जाति एक बार फिर शिथिल हो गयी |- बार-बार की पराजय 
से-उनका अपने धर्म पर से विश्वास हट गया। वह नास्तिक हो चली 
पाखंड का बोल-बाला हो गया। भाँति-भाँति की कुरीतियाँ हिन्दू-समाज 
मे घुस आयीं। हिन्दू-समान खोखला होने.लगा-। ऐसे खोखले-समाज का 
साहित्य भी खोखला ही-था। 

श्रीरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी 
बेढंगी रहीं -कि : हमें उन्नीसवीं शत्ताव्दी के: पूर्वाद तक हिन्दी का कोई 
-सत्साहित्य ही नहीं मिलता। हमारा तो अनुमान - है कि देव के पश्चात्‌ 
हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में लगभग एक, शताब्दी तक कोई प्रतिमाशाली कवि 
उतन्न ही नहीं हुआ। इस दी अ्रवधि में जो कवि हुए भीवे नया तो 
तुकड़ थे या -रीति-कालीन परम्परा के-अ्रन्धमक्त | जीवन को उठाने के लिए 
“उनकी स्वनाओं में कोई योजना ही नहीं थी। ऐसी दशा में- हिन्दुओं ,की 
श्रधोगत संस्कृति और सम्यता के साथ-साथ उनका साहित्य भी खतरे में 
था। १८५७ की- महा क्रान्ति- समाप्त होने, पर जब अ्रँग्रेजी शासन का 
प्रादु्भाव हुआ तब कचहरियों में उदृ- भाषा का ही बोलवाला- रहा । हिन्दी 
गद्य की रूपरेखा. उस समय तक निश्चित ही -नहीं हुई थी। इसलिए कच- 
हरियों में उसे स्थान मिलना कठिन था । काव्य-क्षेत्र में तो मनमानौ-बरजानी 
हो रही -थी-।- काव्य का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध, ही नहीं रह 
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गया था। समस्या-पूर्ति ही काव्य का परम लक्ष्य था। शज्नास्क्राल की 
अश्लील 'नख-सिख” की आँधी में कविगण लोक-हित की कामना से रिक्त 
हृदय लेकर सुखमय आ्राश्रय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धार्मिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में जिन अभावों की पूर्ति के लिये ठोस 
विचार-प्रचार की आवश्यकता थी, उसकी ओर से सभी उदासीन थे | इसमें 
सन्देह नहीं कि विदेशियों के सम्पन्न साहित्य ने भारत के शिक्षित समुदाय 


में एक नयी चेतना भर दी थी, पर उस चेतना का नेतृत्व करने का किसी में 
सामर्थ्य नहीं था। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दू-नाति से सम्बन्ध रखने वाली तीन 
समस्याएँ---राजनीतिक, सामाजिक ओऔर साहित्यिक--बड़ी भयद्भर थीं । 
इन समस्यात्रों को सुलभाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में महान व्यक्तित्व की 
आवश्यकता थी। राजनीतिक क्षेत्र विशाल क्षेत्र था, उसकी समस्याएँ 
जटिल थीं। उन समस्याश्रों 'को हल करने और अपने राष्ट्र को स्वतन्त्र 
करने के लिये समय और श्आान्दोलन की आवश्यकता थी। इसलिये इस 
क्षेत्र में ग्रमी उपयुक्त नेताश्रों का जन्म नहीं हुआ था । पर सामाजिक क्षेत्र में 
आन्दोलन आरम्म हो गये थे। बंगाल में राजा राममोहनराय, संयुक्तप्रान्त 
तथा पश्चिमी प्रान्तों में स्वामी दयानन्द आ्रादि के प्रयत्नों से हिन्दू-जाति में 
नवीन स्फूति और चेतना श्रा रही थी। वाल-विवाह, दृद्ध-विवाह, अ्रछूतो- 
द्वार आदि की ओर स्वामी दयानन्द ने आकृप्ट होकर हिन्दू-जाति की बड़ी रक्षा 
की | इस सामाजिक आन्दोलन की एक यह भी विशेषता थी कि उसने 
सद्देश-प्रेम की ओर भी लोगों फा ध्यान आक्ृप्ठ किया । उत्तरी भारत में 
शस श्रानदोलन की देखा-देखी दक्षिण मारत में भी डा० भाण्शरकर शरीर 
रानाड़े ने हिन्दूनसमात्र को उठाने की चेप्टा की | कइने का तात्पर्य यह है कि 
रा गाममोहनराय का ब्रह्मसमाज, स्वामी दयानन्द का आर्य-समाज, 
रानादे का प्रार्थना-समाज श्रादि संत्याओं से अन्यकार के गर्त में पड़ी हुई 
(न्दू-जनसा को श्रालोक मिला श्रीर उसे अपने जीवन के प्रति कुछ मोह 
दत्पत्न हुआ | सौभाग्य की बात थी कि इन आन्दोलनों के बीच भारतेन्दु ने 
शनन्‍्म लेह हिन्‍्त्रीन्‍नसादित्य का पत्मा पकड़ा और अश्रपने जीवन के १६-१७ 
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“ब्षषों में उन्होंने हिन्दी को;इतना सम्रद्धिशाली, इतना प्रौद़् और इतना 
थसम्पूर्ण बना दिया कि वह उदू से व्कर लेने में समर्थ हो गयी। उन्होंने 
हिन्दी की प्रत्येक आवश्यकता की बढ़े वैज्ञानिक ढंग से पूर्ति की और उसका 
प्रत्येक अंग परिपुष्य किया । उन्होंने वस्तुतः देश की तीनों संमस्याओं को एक 
साथ अपने साहित्य में चित्रित॒किया और उनकी ओर जनता का ध्यान 
'आक्ृष्ट किया | इस दृष्टि से वह मारत के लिए कल्प-तरु सिद्ध हुए । 
भारतेन्दु अपने समय की दिव्य विभूति थे। उनका व्यक्तित्व महान 
था। वह “कलिकाल के कन्हैया? थे | लम्बा कद, इकहरा शरीर--न बहुत 
ह मोटा न बहुत पतला--श्राँखें कुछ छोटी, 'नाक सुडौल, 
भारतेन्दु का . कान कुछ बंड़े, प्रशस्त ललाठ, जिस पर कुज्जित केशों की 
च्यक्तिव लम्बी लटें “बल खाती थीं। उनके स्वभाव में अमीरी थी । 
उनका ठाट-बाटद रईसों का-साथा। वह जिस पर प्रसन्न 
हो जाते थे, उस पर लक्ष्मी पानी कीं तरह वहा देते थे। उनकी वाणी में 
कोमलता थी ओर स्वर में सहज माघुरय था उनके व्यवहार में शिप्टता थी । 
“एक बार -जो उनके सम्पर्क में आ जाता था वह उनका अनन्य मित्र बन 
'जाता था । गंव तो उनमें था ही नहीं-न अपनी विद्या का और न अपने 
: घने का । अपनी. राष्ट्र-प्रियता से उन्होंने अपने पूर्वज, सेठ अमीचन्द, का कलंक 
*चो दिया था । :हिन्दू-जाति पर उन्हें अमिमान था। उसके पतन से वह कुब्ध 
थे---चिन्तित थे । उसके कल्याण के लिए, उसका मस्तक उन्नत करने के 
लिए, वह सतत प्रयत्नशील रहे । 
भारतेन्दु. की धार्मिक भावना ब्रंडी प्रबल थी। तीन वर्ष की अवस्था 
में ही उन्हें कंठी का: मंत्र दिया गया था,ओऔर नो वर्ष की अवस्था में वह 
'बल्लम-सम्प्रदाय में .दीक्षितः हो गये ये। वह पुष्टि मार्ग के समर्थक-और 
-राधारानी के गुलाम? ये। आर्य-समाज के वह विरोधी थे । वह वेष्णव धर्म 
में ही नवीनता और उंदारता का समावेश कर उसे सुसंल्कृत और समयोपयोगी 
चना देना चाहते थे। हिन्दू-जाति में उस समय जिन कुरीतियों ने घर 
-कर लिया. था उनके उन्मूलन के ' लिए; वह बाह्य साधनों: का सहारा न लेकर 
*आन्तरिक उपकरणों पर आश्रित रहना चाहते ये। वह भीतर से' हिन्दू- 
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जाति को शुद्ध करना चाहते थे । इसी विचार से उन्होंने 'तदीय समाज? की 
स्थापना की थी | वह सामान्य हिन्दू-मत के पक्षपाती थे । वह साधारणतः 
साधारण सनातनी हिन्दू-दष्टि-कोण और प्रधानतः वल्लमीय कुल के आचार- 
विचारों से भली-भाँति परिचित थे। उन्होंने साधारण जनता को इनसे 
परिचित कराने के विचार से इस प्रकार का बहुत-सा साहित्य हिन्दी में 
प्रत्तुत किया था । ईसाई और इस्लाम धर्मों की ऑच से हिन्दू-जाति की 
रचा के लिए, उन्होंने उन धर्मों का साहित्य पढ़ा था और उनके सम्बन्ध में 
अपने विचारों को हिन्दू जनता के सम्मुख रक्खा था। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि उनका व्यक्तित्व धार्मिक भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित था | उनका 
तदीय समाज! उनकी धार्मिक भावना का प्रतीक था । इस संस्था ने अ्रहटिसा 
श्रोर गी-रक्षा का प्रचार किया और लोगों को मद्य और मांस का परित्याग 
करने के लिए बाध्य किया | तीर्थ-स्थानों में यात्रियों के साथ जो अत्याचार 
होते थे, उनकी श्रोर भी भास्तेन्दु ने ध्यान दिया था। स्त्री-समाज की 
दुर्दशा मी उनकी थआाँखों से छिपी नहीं थी। उन्होंने अपने घर पर कन्या 
हाईस्कूल खोला श्रीर बाला-बोधिनी पत्रिका को जन्म दिया | वह समसामग्रिक 
हिन्दू नारी के सामने वीरता का श्रादर्श रखना चाहते थे। कहने का 
ताथर्य यद्द है कि हिन्दू-नाति की बड़ी-से-बड़ी और छोटी-से-छोटी प्रत्येक 
समस्या उनके विचारों का केन्द्र बन गयी थी | इसीलिए. दम उनके साहित्य 
में उनको भक्त, मुधारक और उपदेशक तोनों रूपों में पाते हूँ । 

धार्मिक प्रवृत्तियोँ के साथ-साथ भारतेन्दु के जीवन में राष्ट्रीय विचारों 
का भी स्कुरण हुआ था। वह अपने देश की परिस्थितियों श्रीर उसकी 
देनिक समत्याश्रों स भी भली भाँति परिचित थे। अगरेजी शासन शांतिपद 
शा, पर उसकी व्यापारिक ओर साम्राज्यवादी नीति के वह समर्थक नहीं 
ये। ऑगरेजों की इस दूषित नीति से मारत का जो श्रद्धित दो रहा था उसके 
प्रति घद जागरूक थे। भारतीयों पर आने वाली देवी आपत्तियोँ को 
पन्दीन अपनी श्रागों से देसता था झओौर उनसे चढ़ अ्रत्याधिक प्रमावित 
| इसमें सन्‍्देद नहीं कि उदनि ऑंगरेजी-सत्ा का श्रपनी उम्र राष्ट्रीय भाव- 
थीं के कारण कमी खुलकर विशेध नदीं किया। वह संदंब राउ-मक्त बने 
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रहे; पर उन्होंने सरकारी अधिकारियों की सदैव उपेक्षा की और साधारण 
जनता की उठती हुईं शक्ति पर अपना विश्वास दृढ़ रखा |” उनका युग 
इतनी ही स्वतन्त्रता उन्हें दे सकता था,। वस्तुतः वह सरकार - की नीति के 
आलोचक- नहीं थे, वह अपने देशवासियों के जीवन के आलोचक थे.। बह 
अपने देशवासियों को अपने देश की परिस्थितियों से परिचित' कराना- 
चाहते थे। वह. चाहते थे कि भारत के नर-नारी अपने देश की समस्याओं 
पर विचार करें, अपनी आवश्यकताओं की. सीमा निर्धारित करें ओर 
विदेश में धन जाने से रोकें। उन्होंने एक कुशल व्यापारी की माँति भारत 
की आर्थिक परिस्थिति पर विचार किया था और उद्योगीकरण की शोर 
जनता का ध्यान आइृष्ट किया था। : | ! 
. साहित्यिक ज्षेत्र में भी भारतेन्दु का व्यक्तित्व बेजोड़ था। उनकी प्रतिभा 
बहुमुखी थी | अ्रगरेजी, हिन्दी, उदू', फारसी, मराठी, गुजराती,' बंगला; 
संस्कृत और प्राकृत के वह अ्रच्छे विद्वान्‌ थे। लिखने का उन्हें व्यसन था | 
डा० राजेद्धलाल के ,शब्दों में वह 'राइटिंग” मशीन थे | वह कई. लिपियों 
में बड़ी सुन्दरता और सुगमता से लिख सकते थे। वह अध्ययनशील थे, 
अध्यवसायी थे। वह जिस काम को अपने हाथ में ले लेते ये उसे सम्पूर्ण किये 
बिना चैन नहीं लेते थे) उनका आशुकवित्व इतना अखर . और प्रबल' 
था कि उन्होंने 'अन्घेर नगरी” की सवना एक ही. दिन में समाप्त की थी।* 
जेसी भी भाषा उनके पास थी, उस पर उनका पूरा अधिकार था .। वह उदू' ' 
में मी कविता करते ये । हिन्दी-साहित्य में तो हम उनके विविध रूपों का 
दर्शन करते हैं | वह कवि, लेखक, पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार, इति- 
हास-लेखक, अनुवादक सभी कुछ ये | उनकी मौलिकता अछूती थी | उन्होंने 
भाषा का संस्कार किया, साहित्य को जीवन का क्षेत्र बनाया ओर उसे 
नयी-नयी भावनाओं से अलंकृत किया । अपने युग के वह हिन्दी-भापा और 
साहित्य के नेता थे । उन्होंने . अपने व्यक्तित्व से कई प्रतिभाशाली साहित्य- 
सेव्रियों.. को उत्पन्न किया | उनके ऐसे ग्ुर्णों पर- मुग्ध होकर.पं० रामेश्वरदत्त 
व्यास ने सार सुधानिधि? . पत्र में. उन्हें- 'भारतेन्दुर की उपाधि से अलंकृत 
करने. का प्रस्ताव... किय्रा और सब ने मुक्तकंठ से इसका समर्थन . किया | तब * 
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से वह भारतेन्दु कहलाने लगे | 
भारतेन्दु का जीवन हास्य और विनोद का जीवन था। हास्य उनके 
जीवन में कूट-कूट कर भरा हुआ था। होली के अवसर पर उनकी हास्य- 
प्रियता देखने योग्य होती थी। 'एप्रिल फूल्स डे! भी वह मनाते ये और 
एक क्षण में अपने विनोदमय व्यक्तित्व से सारे नगर को शआनन्दमग्न कर 
देते ये। ताश और शतरंज के वह अच्छे खिलाड़ी थे | चतुरंग पर उन्होंने 
जो छुपपय लिखे हैं, वे शतरंज-प्रेमियों के लिए बढ़े ही मनोरंजक हैं। कहने 
का तात्यर्य यह दे कि भारतेन्दु का व्यक्तित्व हिन्दी-साहित्य में एक अनोखा 
व्यक्तित्व था | उनके व्यक्तित्व में जितना था, जो कुछ था, वह सब महान्‌ 
था और इसीलिए आज हिन्दी-संसार उनका आभार स्वीकार करता है। 
भारतेन्दु के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में इतना विचार करने के पश्चात्‌ 
श्रव हम यद्द देखेंगे कि उन्हें सर्वप्रथम साहित्य-निर्माण की प्रेरणा कहाँ से 
मिली ओर उन पर किन-किन जीवन-परिस्थितियों का 
भारतेन्दु पर प्रभाव पड़ा । इस दृष्टि से विचार करने पर हमें यह ज्ञात 
प्रभावा होता दे कि वह अपने विद्यार्यी-जीवन से द्वी काव्य-प्रेमी 
थे | उनके पिता के सम्बन्ध में हम यद्द यह बता ही चुके हैं 
कि बह अपने समय के श्रच्छे कवि ये। ऐसे पिता की सन्तान होने के 
फारण भारतेन्दु ने पचि वर्ष को श्रवस्था में ही अपनी काव्य-प्रतिमा का 
परिचय दिया था। वलराम-कथामृत की रचना करते समय जब उनके 
पिता बागासुस्चध लिस रहे थे तब उन्होंने यह दोहा कहा था +-- 
ले ब्योंदा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुज्ञान । 
घाणासुर की सेन को, हनन लगे भगवान्‌ ॥| 
मासतेन्द झे शेशव काल का यह दोदा जद्ाँ उनकी कब्रिल-शक्ति का 
परियस देता है, वर्दा यद्द बात भी त्यप्ट कर देता है कि उतनी श्रल्यावस्था 
में ठगी टिल्दू धर्म की पीगगिक कथाओं का अच्छा ज्ञान था। उनकी 
ऐसी फरयिरन्शक्ति ख्रीर शान-गर्मि को देसहुर एड दिन उनके पिता ने 
उस्प सदर देसे हुए. बढ़ कद्ा सा-- वि मेंस नाम बढ़ावेगा ।? कालान्तर 


का जा क हि आनन्द ३ लक कु हल, <ओ धागा हा स््य कस रे 
8 कोवनदता को आफििसादा सत्य ए्ई 


ये हई। कवि शिता ने कवि पुत्र को जन्म 


- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : ३ 


देकर हिन्दी माता का रिक्त कुक्ष भर दिया। उन्होंने पं० लोकनाथ को 
भारतेनु की शिक्षा के लिए नियुक्त किया; अतः वही भारतेन्दु के काव्य- 
गुरु थे। उनकी देख-रेख में भारतेन्दु ने हिन्दी के रीति-ग्रन्थों-का अच्छी 
तरह अध्ययन और मन्यथन किया । उन्होंने संस्कृत के पौराशिक तथा 
साहित्यिक ग्रन्थों की भी छान-ब्रीन की और उनसे बहुत प्रमावित हुए | 
इस ग्रकार अपने जीवन का प्रमात-काल उन्होंने अध्ययन में दी व्यतीत 
किया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने यात्रा की। यात्रा््रों से उन्हें जीवन-ब्यापी 
शनुभव ग्रात्त हुए। देश के भिन्न-भिन्न भागों में यात्रा करने से वहाँ की 
रीति-मीति जानने, भिन्न-मिनत्र लोगों के भावों तथा विचारों से परिचित 
होने तथा देश की साधारण स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का जो अवसर उन्हें 
मिला उससे उनका मानसिक कितिज विस्तृत हो गया। इसके बाद ही 
वह साहित्य-सेवा में लग गये। सारांश यह कि अपने पिता से साहित्य- 
निर्माण की प्रेरणा पाकर उन्होंने अपने अध्ययन और अनुभव से उसे पुष्ठ 
किया । इस कार्य में ' उनकी धामिक भावना ले उनका अधिक पथ-प्रदर्शन- 
किया। प्राचीन और नवीन सम्यता के बीच उनकी धार्मिक भावना ने ही 
उन्हें मध्य-मार्ग का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया। वह कई वाततों 
में नवीन होकर भी प्राचीन बने रहे । भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सम्यता 
से वह अधिक प्रमावित थे। उसके अतीत के गौरव के प्रति उनके हृदय में 
इतना मोह था कि वह अपने समाज फ्री पत्तितावस्था देखकर उसी युग की 
याद करके अपने तप्त हृदय को शान्त करते थे। इन पंक्तियों में उनके 
हृदय का ज्ञोम देखिए + 

कहाँ गये विक्रम, भोज, राम, वलि, कर्ण, युधिष्ठिर, 

चन्द्रगुप्त, * चाथक्य, कहाँ नासे करि के थिर, 

कहाँ क्षत्र सब मरे जरे सव गये किते गिर, 

कहाँ राज को तौन साजि जेहि जानत हैं चिर, 

कहँ दुर्ग, सेन, धन, बल, गयो घूरहि-घूर दिखात जग | 

जागो अब तो खत्त-बल्ल-दलन, रक्तो अपनी आय सग | 

भारतेन्दु की इन पंक्तियों:में ' उस युग का करुण ऋत्दन है) घामिक 
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सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों मं मानवता का पतन ही इस करुण क्रन्दन 
का कारण है और इसके लिए वह भगवान्‌ से प्रार्थी हैँ । मानव चारों ओर 
से यककर; अपने प्रत्येक प्रयास में विफल होकर, उसी महान्‌ शक्ति के 
सामने अपनी यातनाओं के अन्त के लिये हाथ फेलाता है। भारतेन्दु अपने 
जीवन के पत्येक चञेत्र में आस्तिक हैं। सूर और तुलसी के समान वह भक्त 
नहीं हैं; पर ईश्वर की अनुकम्पा में, उसकी अपार शक्ति में उनका दृढ़ 
विश्वास है । 
भारतेन्दु अपने देश की राननीतिक परिस्थितियों से भी श्रधिक प्रभावित 
हैं। उठते-बैठ्ते, सोते-जागते, खाते-पीते वह प्रत्येक स्थिति में अपने देश को 
कभी नहीं भूलते | इसीलिए उनकी प्रत्येक रचना राष्ट्रीय विचारों से ओत- 
प्रोत रहती है। साहित्य-क्षेत्र में उन्होंने रीतिकालीन परम्पराश्नों का 
अनुगमन किया है। वही छुल्द, वही कल्पनाएँ, वही उपमाएँ और वही 
ग्रलंकार | उद्‌-कविता के सम्पर्क से हिन्दी-कविता में अनुभूतिजन्य गम्भीर 
भावों फे चित्रण की ओर भी उनकी थ्व्ृत्ति हुई थी। सारांश यह है कि 
भारतेन्दु में जहाँ नवीनता है, वहाँ प्राचीनता भी बहुत है।वह अपने 
प्रामीन शरीर नवीन युर्गों से समान रुप से प्रभावित हैं । 
पर बल्तुतः हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु का महत्व उन पर पढ़े हुए 
इन प्रभावी के कास्ण नहीं है। लेखक ओर कवि अपने समय की विशेष 
परिस्थितियों से बराचर प्रभावित होते रहते हैँ और उन प्रभावों का 
लित्रण करते रहते हैँ। भारतेन्दु का मद्दत्वांकन करते 
मारतेन्दु का. समय हमें यह देखना होगा कि उन्होंने हिन्दी-साद्वित्य 
मदृष्प की किन परिस्थितियों से निकाल कर किस सीमा तक 
पहुचासा ओर बह भत्रिप्प के लिए. कितना उपयोगी 
खा शप्रा] एस हाथ से विचार करने पर हमें उनके महत् के सम्बन्ध 
में शो सबसे पहली खात शान होती हद बढ दे उनमें सफल नतृत्व की 
गामगा । लिीनसादिय के इसिटास में बंद पहले व्यक्ति थे डिन्‍्होंने 
फटी भाषा डोर उसमे साटित्य के उत्पान के लिए अपने जीवन का 
श स्यून दाग, परास्नी सम्यलि का एकएक पैसा, श्रायनी प्रतिमा की एक-एक 


भारतेन्दु हरिश्वद्ध.* श्पू 


रेखा का दान 'कर दिया था। वह हिन्दी के महान्‌ ब्रती थे | विदेशी शासकों 
को परवाह न करके - उन्होंने ऐसे समय में देश-प्रेम की मधुर रागिनी छेड़ी 
झौर उसका करुण स्वर भारत-के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाया 
जब राष्ट्रीय भावना की उदमावना भी नहीं हुई थी। उनका प्रधान उद्देश्य 

था श्रकर्मर्यता और दासता के दुल-दल में फँँसी हुई जनता का सांस्कृतिक 
आर बोद्धिक विकास कर उसे स्वदेशामिमान का ज्ञान कराना। अपने 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रत्येक उपलब्ध साधन का सम्यक्‌ 
उपयोग किया। कविता, कहानी, निबन्ध, उपन्यास, समाचार-पत्न॒--इन 

सबकी ओर उनका ध्यान गया और इन .सबको- उन्होंने सफलतापूर्वक 

अपनाया । हिन्दी में राष्ट्रीय भावना के वह अग्रदूत थे । 

भारतेन्दु के महत्त्व के सम्बन्ध में दूसरी ध्यान देने योग्य बात है संधि- 

काल में सामझ्स्य की भावना का सफल चित्रण । संघधिकाल प्राचीन और . 
नवीन कालों के संगम का काल होता है । ऐसे काल में जन्म लेकर वही कवि 

ओर लेखक सफल हो सकता है जो अ्रपनी रचनाओं में दोनों कालों की 

मान्यताओं और विश्वासों का अपनी मानसिक तुला पर उचित संतुलन कर 

जनता की मनोभावनाओं का सफल नेतृत्व करता है। भारतेन्दु इस दृष्टि से 

अद्वितीय हैं। भारतीय इतिहास में उनका संधिकाल अन्य संधिकालों की 

अपेक्षा अधिक भयंकर था। हिन्दूकाल का अवसान होने और इस्लामी 

सम्यता का .प्रादुभोव होने पर इस देश में कवि चन्द ने हिन्दू-मावना का 

नेतृत्व किया, पर.उनके नेतृत्व का प्रभाव चिरस्थायी न रह सका | बात यह 

थी कि उन्होंने तत्कालीन जनता की भावना. का नेतृत्व नहीं, अपनी काव्य- 

कल्पनाओं का, राजपूत्तों की युद्ध-प्रियता का चित्रण किया। कबीर भी 

संधिकाल के ही कवि कहे जाते हैं; पर उनकी साधना व्यक्तिगत साधना थी | 

लोक-जीवन से उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था । सूर, ठुलसी, केशव, 

बिहारी, भूपण आदि मध्य युग के कवि थे । अ्रतः हिन्दी में संधिकाल को 

सफल नेतृत्व करने वाला यदि कोई कहा जा सकता है तो वह भारतेन्द हैं। 

उनके समय सें .हिन्दू-समभ्यता, संस्कृति और साहित्य को एक-ओर इस्लामी 

सभ्यता की लाड़िली उदू' भाषा से टक्कर लेनी थी और दूसरी ओर ओअँग- 


एवं समन्वय स्थापित किया ओर नयी उठती हई उमंग का पृथ-प्रदर्शन 


किया । एक ही सीट इतने कार्य और व्रत्येक कार्य में अर्भेतपल सफलता ' 
मप्लेलु, अरतो 8 सझुलता के कीरेए (हल्दी-जगत में जिसुमरणीस | और 
शसीलिए उनके नाम से उर्नेकी युग भारतेन्द/ज कहा जाता है) 

मारतन्दु-अग हल्दी-साहित्य के इतिहास में नव जागरण का झुंग 
माना जीता है।। ५० युग से रीतिंकीर्ल की परम्पराशं की छावसान ओर 
नवीन प्रश्नों के प्राद्डुभोव होता है । से. सततावन की राज्य-कान्ति इज 


झुग जननी दे! भारतीय इतर में यद बहनों 
भारतेस्द की आधी की तरह आयी और आधी की रद दे निकल 


आगशि के दि | देश को केनानकीनों नंगी. चेतना से, नेगी 


स्वूतियों मे प्माशील दोगया । पाइचाल सेवशन साहित्य शरीर सम्मवा के 
पाली र मे कासवागियों ने ददली बार अपनी दीनेती छानुभव किया 
जिसे उनमे प्रमिकियों की परम भावना उतने 5 । मासतिन्तु-सुग की यद्दी 
बदली विशेरतां ३] दस गे जे प्राचीन श्रादर्शों की ने ज्ञागस्णु के 
दनुएत अनार माटिद में हों! सतत दिया । किन तत्कालीन सॉर्दितों 
कर में कॉटोटड को “न गे कसा ओर. एटन्दी-सा दि 
+ भा की एप पी सात सो इसमे दिलों (इसने आगे चलकर: द्विवेदी 
यंग दिए प्रता/ठंग “ द्राटुनीय हिता | 


>> ४2 ४ डा लता हर 2232 3 धार मदर रा ४ | 
तट हे दूसरी स्लियता दे लिविध ४ का सार्दिल वर्ड 


जा ६-८7 या पति हम 5 कल अन्यक उग्नों पे हिन्द ध्र्त्य 
पा मे (हि दालि उनाण क# फडुगात दुन्दका खार टन्टी-या्/ 


भारतेन्दु हरिश्वद्ध १७ 


को लोक-प्रिय बनाना | रीति-कालीन -साहित्य-साधना. का आदर्श एकनिष्ठ 
था | वह रईसों, राजाओं और महाराजाओं के मनोरंजन तक ही सीमित 
था | इसलिए उस समय साहित्य के केवल एक अंग की-»ज्ञार और अलंकार 
से लदी हुई कविता की पुष्टि हुई। साहित्य का जनता के साथ, जनता के जीवन 
के साथ और उस जीवन के उत्थान-पतन, राग-हवेप, हुःख-सुख्ल के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रह गया था। मारतेन्दु युग ने साहित्य का जनता के जीवन के 
सोंथ सम्बन्ध स्थापित किया और उसे राजा-महाराजाओं के विध्वंस प्रकीएों 
से निकाल कर अनेकरूपता प्रदान की। फलत्तः नावक, उपन्यास, निबन्ध, 
खरड-काव्य, गद्य काव्य, इतिहास आदि लिखे जाने लगे। ऐसी दशा में कवियों 
में झाश्रयदाताओं पर अपनी जीविका के लिये निर्मर रहने की जो दूषित 
भावना थी उसका लोप हो गया और वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो गये | 
. भारतेन्दु-युग की तीसरी विशेषता है अ्रमिव्यंजना के छत्र में मनो- 
भावों का सफल ओर प्रकृत चित्रण । रीति-काल में सामान्य जनता से 
कवियों .का सम्पर्क छूट गया था; इसलिए अपने आश्रयदाताओं के 
परितोप के लिए, श्यंगारी रचना में प्रदत्त कवि अपने समय ओ्रौर अपने 
समय की : वास्तविक परिस्थितियों से कोसों दूर जा पढ़े थे। फलतः उनकी: 
रचनाओं में कल्पना की उड़ान तो थी, पर भावों का यथार्थ और वास्तविक 
चित्रण नहीं था। सन्‌ सत्तावन की आँधी ने रीतति-कालीन कवियों के 
आश्रयदाताओं का गढ़ तोड़ दिया । इस प्रकार विवश द्वोकर उन्हें जनता 
के सम्पक में आना पड़ा और उसकी मनोमावनाओ्ों का अ्रध्ययम करना 
पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्य में जहाँ श्ज्ञार की प्रधानता 
थी, वहाँ लोक-भावनाओं की निर्मल धारा बहने लगी | 

भारतेन्दु-युग की चौथी विशेषता है सामूहिक रूप से सभी साहित्य- 
कार्यो का साहित्य के परिमार्जव एवं परिवद्धन में प्रशंशनीय सहयोग | 
इस दृष्टि से इस काल का साहित्य गोप्ठी-साहित्य था | इस युग में 
साहित्य .का निर्माण भारतेन्दु और उनके इ-मित्रों द्वारा ही हुआ-। 
प्रत्येक लेखक अपनी मंडली के अन्य लेखकों से प्रोत्साहन पाने की 
आशा- करता था' । . वस्तुतः: वह श्रपनी- इ४-मिन्र-मंडली को सुनाने * के- 


६ आधुनिक कवियों। की काव्य-साधनां 


जच्षिति 


; की भरीयूरी भागा आऔँगरेजी से लोदा लेना थी ) ऐसी परिस्थिति में 
बन्दी की सका करा और उसे भारत के शिक्षित समुदाय में लोकमिय 
बनाकर पाठशालाओं में स्थान दिलाना मारतेग्ड ही जैसे कर्मठ ब्यक्तियों का 
काम था | वह अपने साहित्य ओऔर अपनी भा की आवश्यकताओं 
भली-भाँति सममभते यें। इसलिए उन्होंने अपनी भातर का संस्कार किया ) 
काध्य की प्राचीन शैलियों का परिमाजन कर. साहित्य और जीवन के समय 
एवं समन्वय स्थापित किया और नयी उठती हद उर्मी का पथ-प्रदर्शन 
फिया । एक ही सा इतने कार ओर प्रत्येक का में अगतपु 
धा्लेस अंगों देश सरलता के कारण दित्दी-जगर्त मे दविस्त्मरणीय ६ ओर 
(लए उनके नीम थे उनका थुग भारतेन्ड युग कहां जाता हे) 


आगस्तन्दु-तुग छेन्दी-साहित्य के इतिहास में से जागरण का थे 
मामा जाता है। इसे थैग रे रीति-काल की परमराश्री का अवसान और 
नीम प्रशत्तियों को प्रादर्भाव होता है। सन, उत्तावन की राज्य-क्रान्ति ईसे 
सुग की जननी ४ ) भारतीय इतिदास म्न॑यद्द घना 
भारतेन्दु की आधी की तरह आयी आर आँधी की तरह दी निर्कल 
विशेपताएँ. गयी; पे हुसने प्रत्येक समाज की नस-नस को ह्विला 
छया। मानवन्देद में जी भावनाएँ सुपुत्त थीं उन्हें: उसने 
जर्मन कर दिया ) छग का. कोनाकाना नयी चेतनाओ से, नगरी 
मप्र िलागील सिगसा । पाइचाहय सुसम्पक्ष साहिय ओर सम्सता के 
टालीक मे भागरिगार क्ष ने पहली त्रीर झपनी द्वीनता के झतुभव किया 
(हमसे दस द्ितां की प्रथाल भादना उतने ४5 । भारतन्दु-युग को यहां 
(झा दे 3! ने प्राचीन ऑदकशा का नव जागरण के 
दावे सोटिल में ड्मले स्थान दिया । हम तत्कालीन सार्टिए्: 
_ कापिटमंग की अ्यश। अग्ल्तांग (या शोर टहन्दी-सा्ित्य 
झे प्रनि री एरः एसी भाउनों मत इनमे दिला (ने आग शुटावर दिलेद। 
मा थीए प्राशानरर्ग हा प्ाद सोते ला । 
हगफनआ व को दा | दिखा दे वितिय प्रा को सादिल प्रा 


जप नह जे जा ऊू ह न द्रव न हट ५ मा डरे 
(व हद मे पद डुसाल इग्नो ओर टन्दीनला दिस 


0 रा 
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लिए ही लिखता था । भारतेन्दु शस मंडली के केनद्र थे। उन्हीं के घर पर 
लेखकों आर कवियों की ब्रेंठक होती थी । ऐसी बैठकों में हिन्दी-साहित्य 
की तत्कालीन झ्ावश्यकताओं पर बाद-विवाद होता था, ओर नवीन 
स्वनाओं पर टीका-टिप्पणी भी होती थी | यद्यपि उस समय की और आज 
की श्ालोचना में श्राकाश-प्राताल का अन्तर है, तथापि उसमें व्यक्तिगत 
आज पा को स्थान नहीं था । प्रत्येक कवि और लेखक अपने सम्बन्ध में की 
गयी श्रालोचना को सहर्ण स्वीकार करता था और उसके श्रालोक में 
शपनी साहित्य-साथना का मार्ग निश्चित करता था। भाषा का परिमार्जन 
प्रीर संस्कार, काब्य-शैलियों की मवीमतम रूप-रेखा, काव्य-विपयों की 
छान-बीन आदि के निरूपणु में सबका मत एक था। ऐसा जान पड़ता 
था कि उस युग के सब्च लेखक एक ही कुटम्ब के सदस्य थे | 
भारनेन्दुकाल की इन विशेषताओं से यद् स्पष्ट है कि हिन्दी का 
जे रुप श्राज हम देग्त रहे हूँ वह वास्तत्र में उस युग का संशोधित, परि- 
मोहित श्रीर परियर्दधित संस्करण है। भक्तिन्‍्काल में कविता का विप्रय धर्म 
था, रीनि-काल में छझक्गकार था। मारतेन्दु-काल से इन दोनों का साहित्य में 
गीग स्थान हो गया | इस युग ने देश-प्रेम, स्वतन्त्रता की भावना, समाज- 
सुधार की झाकांजा श्रादि को प्राघान्य दिया; पर इन धाराशों के साथ 
प्रानीन काध्य-्यारा की कई प्रव्नत्तियाँ भी सम्मिलित रहीं । सागंश यह कि 
गस्मन्दन्युग श्रायनी सीमा के भीतर नवीन श्र प्राचीन दोनों है | उसमें 
नल्पिनगल मा ईन्स है, रीति-काल का माधुर्य है थश्रीर इन सबके साथ ही 
गेभीनपान की देश-श्रेम श्रीर समाज-सुधार की भावना है । 
सम्टलमाल की इन विशेयताओं का केल्द्र है भारतेन्दुन्साहित्य | हम 
पह 7 हि भार्तेन्दु के पहले गय-साहिस का सर्वथा श्रमाव था। 
ग्राहउल झिस पब्र्थ में हम गय-साहित्य को स्वीकार करने 
सके को है दस खर में गयेसाहितं को श्रीगरेश मास्तेन्दर ने 
लिया । उन्होंने गय के लिए रादीबोली को खापनाया 
प्रचार हिया । हिल्दी-साहित्य में छस 


फ्ा 
न * लिप क. 
हा मे पर ग्रंथ उपक्च थे ये प्रायः अजमाया में थे | छू तथा 


- भारतेनु हरिश्वन्द्र : श्ष 


श्रेंगरेजी के प्रभाव से ब्रजभापा गद्न के लिए. शक्तिहीन हो गयी थी। 
इसके लिए. खड़ीबोली ही उपयुक्त थी | और ऐसी दशा में भारतेन्दु 
ने खड़ीबोली में इतिहास निबन्ध, कथा और उपन्यास लिखने 
की ओर ध्यान दिया। उन्होंने खड़ी बोली की रूप-रेखा निश्चित की 
ओर काश्मीर कुसम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, बादशाह दर्पण 
आदि लिख कर इतिहास-रस्वना का मार्ग दिखाया | अपने पिछले 
दिनों उन्होंने उपन्यास लिखने की .ओर :भी ध्यान दिया, पर यह कार्य 
उनकी असामयिक झत्यु के कारण अधूरा ही रह गया। उन्होंने कई 
-निबन्ध भी लिखे | उनके निवन्ध गम्भीर, गवेपणपूर्ण, हास्य-रस-युक्त और 
अपने में सम्पूर्ण होते थे । समाचार-पन्नों में वह बराबर कुछ न कुछ लिखा 
करते थे । उन्होंने गद्य-गीत भी लिखे थे। उनके कथात्मक निवन्धों में 
'हमीर ह5?, 'राजसिंह”ः और एक कहानी 'कुछ आपबीती, कुछ जगबीती? 
का स्थान है। ये त्तीनों निबन्ध अपूर्ण हैं| आख्यानों में मदालय, शीलबती, 
सुलोचना आदि महत्त्वपूर्ण हैं। आ्राज के दृष्टिकोण से आलोचना 
करने पर इन आख्यानों का मूल्य कुछ भी नहीं दे, पर जिस युग में 
भारतेन्दु ने इनकी रवना की थी उस युग में इनका विशेष महत्त्व था, 
श्रौर इसीलिए. आज मी उनका महत्त्व है। वेश्या-स्तोत्र, अगरेज-स्तोत्न, 
पाँच पेगम्बर, केकड़-स्तोत्र आदि उनके छोटे-छोटे हास्य लेख हैं। इन 
निबन्धों ओर लेखों के अतिरिक्त उनके गद्य-साहित्य में नाटकों का भी 
स्थान है । इन नाटकों की चर्चा हम अन्‍्यन्न करेंगे। यहाँ हमें सारांश 
में यह समझ लेना चाहिए, कि भारतेन्दु अपने समय के उच्च कोठि के गद्य- 
कार और खड़ीबोली के प्रथम आचार्य थे। - 

गद्य-लेखक होने के नाते भारतेन्दु अच्छे. प्रचकार भी थे । उनका 
युग प्रचार का युग “था और इसका प्रमुख साधन था समाचासतपत्र 
.भारतेन्दु ने हिन्दीअचार के लिए इस ,साधन से भी पूरा लाभ 
उठाया । इसमें संदेह नहीं ,कि हिंन्दी के ज्षेत्र में समाचार-पत्र 
ओर . पत्र-कंतला का- जन्म हो चुका था, पर वह अत्यन्त  अघकचरी 
दशा में था । भारतेन्दु ने उसका संस्कार किया | सन्‌ श्य६७ ई० में 
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उन्होंने कत्रि चचन सुधा! प्रकाशित की और वह इतनी लोकप्रिय 
हुई कि उसके बाद हिन्दी-पत्रों की थ्खला कमी नहीं 
भारतेन्तु ही टटो। पहले यह मासिक पत्रिका थी श्रोर इसमें प्राचीन 
पत्न-छला.. सामाजिक कवियों की रननाएँ पुस्तिका-रुप में प्रकाशित 
होती थीं। कुछ समय पश्चात्‌ यद्द पत्निका पाक्षिक हो गयी 
शोर टु्सम राजन जनीति तथा समाज सम्बन्धी निवरन्ध प्रकाशित्त होने लगे । 
झन्त में सह साताहिक हुई । इससे इस पतन्निका की लोकप्रियता स्वयं सिद्ध 


पत्र-कला में भारतेन्दु का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रयत्त 'दरिश्चन्ध मेग- 
सह पत्र सन्‌ ई८७३ में प्रकाशित हुआ । दूसरे वर्ष इसका 
नाम फरगिश्चिद्रल्नस्दिका! रूव दिया गया। यह पत्र श्ष्य्य० तक बड़ी 
सजधज से निहुलता रदा । मासिक पत्रों में दस पत्र का स्थान अत्यन्त 
महरापर्ण था। इसमें साहित्यिक, बेशानिक, धामिक ओर श्रालोचनात्मक 
शेर्सों के खतिरिक नाटक झीर पुरातत्य सम्बन्धी लेख भी रहते थे | 
शेपप० ऐ० के पर्चानत्‌ श्ाय्िक संकट के काग्णु मारतेन्द्र ने इससे अपना 
हिय रोँचि लिया खीर बंद मोदइनलाल विष्णुलाल पांठया के सम्पादकत्य 
दंदसपुर से निग्तने लगा। नयोदिता हरिस्लल्द्र चब्द्रिका? के साम से 


उग। भाग रा मे बर्चोदुमस मिहाली, पर इसकी मख्याएँ ही निकल 
पुन भारारर थे एक पजशा निकाली, पर इसको दो रमख्याणए ही निकर 


्द 
३ 
जो 
५ 
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हक 
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पा ही हि उसी सूहयु हों गयी। हन्दोंने बालिकाओं के लिए घराह 
धनी! गम छह परगगि सन #्८जप, ४2० गे निकाली था। सह पत्रिका 
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लिए ए हर घना शो गयी । 


- भारतेन्दु हरिश्चद्ध र१्‌ 


'मत्यु के पश्चात्‌ भी हिन्दी-साहित्य का भाण्डार भरती रही। भारतेन्दु के 
:जीवन-काल ही में लगभग २५ पत्र निकलने लगे थे। उस समय हिन्दी के 
लिए यह बड़े गौरव की बात थी | 
अब तक हमने भारतेन्दु के गद्य-साहित्य की जो चर्चा की है उसमें 
उनके नाठकों को स्थान नहीं मिला है। अतः यहाँ हम संक्षेप में उन, पर 
५ आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे। उनके नाटकों 
'  भारतेन्दु के के सम्बन्ध में हम यह बता चुके हूँ कि वे कुछ तो 
नाटक मौलिक हैं और कुछ अनुवादित । विषय की दृष्टि से उनके 
नाटक धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक ओर राजनीतिक 
-हैं। मौलिक नाठकों की रचना में भारतेन्दु ने नाठक की प्राचीन परम्पराओं 
का .उसी सीमा तक अनुकरण किया है, जहाँ तक हिन्दी नाट्य-कला 
की आधुनिक आ्रावश्यकताओओं ने उन्हें आशा दी है। अनावश्यक रूढ़ियाँ 
का परित्याग श्रौर नवीनता का श्रावश्यकतानुसार ग्रहण भारतेन्दु' की एक 
विशेषता रही है, और इस विशेषता का यथार्थ परिचय हमें उनकी मौलिक 
रचनाओं में मिलता है। 
अब हमें यह देखना है कि भारतेन्दु: अपनी नाव्य-कला में कहाँ तक 
सफल हुए हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि 
'साहित्य के विभिन्न अंगों के परिवर्तन एवं विकास सें जहाँ वह अग्रसर 
'रहे वहाँ इस दिशा में वह प्रथम आचार्य सिद्ध हुए। उनके पूर्व हिन्दी 
में नाटक थे तो श्रवश्य, पर उन्हें नाटक की संज्ञा नहीं दी जा सकती 
'थी |. कुछु तो गग्र की भाषा का रूप स्थिर न होने .के कारण ओर 
कुछ रंगमंचों के. श्रभाव के कारण हिन्दी में नाटकों की ओर किसी 
'पूर्ववर्ती लेखक का ध्यान ही नहीं गया .] श्रव्य काव्य का ही प्रत्येक 
द्रशा में बोलबाला रहा । मुसलमानों की धार्मिक भावना: भी दृश्य 
'काव्य-विरोधिनी थी। इसलिए उनके शासन-काल में भी हिन्दी-नास्य- 
रचना को प्रोत्साहन नहीं मिला | इस युग में नाटक नाम से कुछ चीजें 
अवश्य लिखी गयी.थीं, पर उनमें नाटकीय. तत्वों का सर्वथा श्रमाव था। 
रामचरित मानस में जो नाटकीय छुटा थी उसी को लेकर :रामलीला के 


रा 


रे खाधुनिक कवियों की काब्य-साथना 


ग्रयसर्गे पर कुछ सोल-्तमारों हो जाया करते थे। ऐसी ही कुछ मौलिक 
रसनाएँ भी हो चुकी थीं। शज-प्रदेश में भी इसी प्रकार के संवाद और 
पेल कृष्णनीला के नाम से लिसे गये थे । संस्कृत नाठकी के अनुवाद भी 
पवर में हुए थे। एस प्रकार भारतेन्दु से पूर्व दिन्दी नाठक के तीन रूप थे--- 
(१) रामजीला के लिए दोहे-चीपादयों में गय्-संकरेतों के साथ संवाद, 
(२) मश्मायानय में संस्कृत से श्नुबाद जिनमें प्रायः संकेत रूप में गद्य 
गैवा था, और (३) संस्कृत के गय-झनुवाद । नाटक के इन रूपों में कोई 
सानितिः सा्यन्नीशल नहीं था। भारतेन्डु-युग ने इस युग का श्रवसान 
देशा शीर नाव्य-प्रिय प्रेंगरेजी सम्पता का अ्रम्युत्थान | इसके अ्रतिरिक्त 
गीयो दी का रूप भी उनके समय तक बहुत कुछ स्थिर द्वो गया था। अतः 
एसी पररिम्थिति में मास्मेन्द्ु को श्रवनी नाव्य-कला प्रदर्शित करने का 
पर श्यसर मिला | इस डिशा में उनके पिता अज्ञभाषा में नहुप्र नाठक 
लियरर उनशा प्रथन्परर्शन कर लुक्के थे। बद्द नाब्य-्येमी थे शरीर 
में भली भाँति परिचित थे। भागतेलद पर इसका प्रमाव पढ़ा | 


. ». भारतेन्दु हरिश्वन्द्र श्३ 


“ भारतेन्दु के नाटक, मर्मस्पर्शी दोते हैं | उनमें जीवन की उठान के लिए 
पर्याप्त सामग्री रहती है। उनमें जातीय आदशों का सौन्दर्य रहता है, 
सदभावना की प्रखर प्रेरणा रहती है और राष्ट्रीय शक्ति का प्रभावशाली 
उद्घोष रहता है। उनको पढ़ने में जितना आनन्द आता है, उतना ही 
रंगमंच पर उन्हें देखने से । उनसे हमारी श्रधोगामिनी मनोद्त्तियाँ परिष्कृत 
और शुद्ध होती हैं। उनमें हास्य और व्यंग्य की मात्रा भी अधिक रहती है । 
उनमें आत्मनिर्मरता और कर्मठता का भाव भरा रहता है। श्राडम्बरशत्य 
होने के: कारण वे रंगमंच की शोभा भी बढ़ा सकते हैं।वे साधारण 
रंगमंच पर भी आसानी से खेले जा सकते हैँ | उनका आकार भी इतना 
परिभित है कि उनके आद्योपान्च अमिनय के लिए दो-तीन घंटे पर्यात होते 
हैं| उनके अभिनय द्वारा आज भी आर्मी और नगरों में जनसाधासरण के 
बीच राष्ट्रीय समुत्साह का प्रचार किया जा सकता है। हम जहाँ भी चाहें 
चहाँ जाकर उनके उपयुक्त छोटा-मोठा रंगमंच खड़ा कर सकते हैं। सारांश 
यह कि जुन-हित की दृष्टि से नाठकों के यथार्थ उद्देश्यों की पूर्चि के लिए 
शआराज हमें - जैसे नाटकों की आवश्यकता है वैसे नाटक एकमात्र भारतेन्दु से 
ही हमें प्रात होते दें । | 

'स्वना-शैली की दृष्टि से मारतेन्दु के नाटक संस्कृत के नाठकों से अधिक 
प्रभावित हैं, पर उममें सर्वत्र मॉलिकता वनी हुई है। उनकी स्वना-शैली में 
मध्यम-मार्ग का अनुसरण किया गया है। भारतेन्दु ने अपने नाव्कों की 

रचना में न तो एकान्तिक रूप से प्राचीन नियमों का पालन किया है और न 
बंगला-नाटककारों की भाँति उनका सर्वथा परित्याग। अँगरेजी नाटकों का 
अन्थानुकरण - भी उनमें नहीं-है। उनके बड़े नाठकों में प्रत्तावना बरावर 
रहती है । पताका, स्थानक - आदि का प्रयोग भी वह कहीं-कहीं करते हैं । 
इस प्रकार वह नाठकों में प्राचीन भी हैं और नवीन भी । उनकी शैली इन 
दोनों थुगों के कूल छूती हुई चलती है । वस्ठ॒तः उनका युमान्तरकारी स्वरूप 

हमें उनके नाटकों में ही देखने को मिलता है। 

_ भारतेन्दु की श्रेष्ठ तथा, सबसे अधिक लोकप्रिय कृति सत्य हरिश्चन््र! 
माठक है,। इसमें सत्य का जो आदर्श अंकित है वद उनकी कला की सर्वया 
का० सा० ३ 
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मीलिक देन है| इस नाटक की स्लना में उल्तींने श्ेमीरवर के चेंट कीशिक! 
से थोड़ी-बहुत सद्दायता झबश्य ली है; पर कथानक, पद श्स खीर झादश 
की दृष्टि से यह उसकी झपेज्ञा झधिक प्रभावशाली श्यार उम्तन है। इसमें 
करण, वात्सल्प, रीडर, बीमत्स तथा भयानक रसों का परिषाद् भी झच्छा 
हुआ है। दरिश्चत्ध, विश्वामित्र और शैब्या छा चरिब्रनविक्षण स्वाभाविक 


अर सराहनीय है । भारतीय आदशों फी इसमें पूरी रक्ता हुई दे। सालल्य 
के प मामिफ नम, न कड | पु] घतास जज 
के चित्र तो बढ़े ही ; हैं | नाठक के उपकम में भारनन्दु ने बतासा ४ 


कि यह सवना विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए की गसी थी; फलतः इसमें 
श्ज्ञार का अ्रभाव है| परन्तु पाठशाला में पढ़ासी जाने बाली पुस्तक में भी 
ध्वल्व निज भारत गह्े, कर-दुख बह? जैसी बातें लिखना, वह भी ऐसे समस में 
जबकि लिखने-बोलने की लतंत्रता आज-नैसी नहीं थी, भारतेन्दु की देश- 
प्रेम-भावना, निर्भोकता शरीर स्पट्वादिता का थोतक है। उत्हश जातीय भावना 
तथा देशहितैपिता की सच्ची लगन में अनेकानेक भावों का सम्मिभ्ण रहता 
है । पूर्व गौरव की स्मृति, श्रात्मग्लानि, लांछुना, व्यंग्य, फटकार, कातरता, 
उद्योग आ्रादि की भिन्न-भिन्न प्र्धत्तियों समय-समय पर अपनी क्रीड़ा क्रिया 
करती हैं। भारत-दुर्दशा? देश-भक्तिपूर्ण राष्ट्रीय माव्क हे और इसमें ये 
सब प्रवृत्तियाँ हृदय के सच्चे संयोग के साथ स्थल-स्थल पर दिखाई देती है । 
रोग, आलस्य, मदिरा, श्रहंकार आदि भारत-दुर्देव के सैनिक हैं । इनके 
कारनामों का वर्णन स्वाभाविक और शिक्षाप्रद है। भारत की दुर्दशा को 
देखकर नीलदेबी में उन्होंने कव्णानिधि का ऑँचल पकड़ा दे । कहाँ 
करुणानिधि केसव सोए? में उनकी आत्मा का करुण क्रन्दन देखने योग्य है। 
“चलहु वीर उठि करत सबै जय-ध्वजद्दि उड़ाओ? में उनकी श्रात्मा का समस्त 
उत्साह उमड़ पड़ा है | ईश्वर की अनुकम्पा ओर उसकी शक्ति में विश्वास 
रखते हुए; भी भारतेन्दु क्रियशील हँ--अपने जीवन में भी और शाहित्व में 
भी । वह रोते हैं, पर रोकर चुप नहीं रहते; समरत्तेत्र सें उतर कर लोहा 
लेने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रीय अभ्युत्थान के लिए इस युग के उपयुक्त 
नारी-चरित्र का परम आदर्श उन्होंने नील देवी के चरित्र में चित्रित किया 
है। अँगरेजी रमणियों की उच्छुछ्ल विलासिता और तितलीपन से मारत 
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के नारी-समाज को बचाने का यह एक सफल प्रयास है। वेदिका हिंसा 
हिंसा न भव॒ति एक महान्‌ प्रहसन है जिसमें माँस तथा मदि्रि सेवन 
करने वालों का मजाक उड़ाया गया है और तत्कालीन समाज-सुधारकों, 
धर्म-प्रचारकों, विधवा-विवाह के पक्षपातियों और पाखंडी परिडतों पर 
हास्यपूर्ण व्यंग्य कसे गये हैं । चन्द्रावल्ी खज्लार-रस-पूर्ण नाठिका है। 
इसकी भाषा बड़ी मधुर और परिमार्जित है और इसमें पीयूपवाही प्रेम 
का मंजुल चित्र अक्लित किया गया है। संयोग और विरह के मार्मिक चित्रों 
से यह परिपूर्ण है। प्रेम और ओऔत्सुक्य का इसमें अच्छा सामख़संय हुआ 
है | अन्धेरनगरी भी एक प्रहसन है। इसमें देश की वर्तमान स्थिति के बड़े 
आकपक और व्यंग्यपूर्ण चित्र हैं। 

यह तो हुआ भारतेन्दु के प्रसिद्ध नाटकों का सामान्य परिचय | अब हम 
उनकी नास्य-कला पर विचार करेंगे | इस सम्बन्ध में हम पहले बता चुके हैं 
कि उन्होंने नास्य-शास्त्र के प्राचीन सिद्धान्तों का अक्षुरशः पालन नहीं किया 
है | उनके नाटकों में न तो श्रर्थ-प्रकृतियों का ही पता चलता है और न 
संधियों का ही। अंकों और दृश्यों का विभाजन भी शाख्र-सम्मत नहीं है । 
उनमें क्रम-चिकास का भी अभाव है । वस्तुतः उनके नाटक आधुनिक शैली 
के अनुकूल हैं, अतः इसी दृष्टि से हमें उन पर विचार करना चाहिए: -- 

: (१) कथावस्तु--हम बता चुके हैँ कि भारतेन्दु के नाठक विषय की 
इृष्टि से सामाजिक पौराणिक, ऐतिहासिक ओर राष्ट्रीय हैं; मुख्यतः उनके 
नाटकों का विषय प्रेम और राष्ट्रीयता-है। उनकी राष्ट्रीयता दी आर्य-गौरब, 
देश-प्रेम आदि के रूप में प्रकट हुई है। उनके नाठकों में सामाजिक जीवन 
के भी मार्मिक चित्र हैं। वर्य विपयों का आधार प्रागेतिदासिक, ऐतिहासिक * 
तथा काल्पनिक है। प्रागैतिहासिक अथवा पौराणिक में सत्य हरिरंचन्द्र, . 
ऐतिहासिक. में नीलदेवी और काल्पनिक में भारत-दुर्दशा का मुख्य स्थानः 
है। भारत-दुदशा में कोई कथावस्तु नहीं है। इसमें मारतेन्दु की राष्ट्रीय 
भावनाएँ ही कथा के रूप में चित्रित हुई हैं। 

भारतेन्दु ने अपने कथानकों का संगठन अपने निजी ढंग से किया है | 
उनका प्रत्येक नाटक अंकों में ओर फिर दृश्यों में विमाजित नहीं है। सत्य 
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हरिश्चन्द्र, चन्द्रावली आदि तो अंकों में विमक हैं; पर सीलदेवी तथा भारत 
दुर्दशा श्रादि दृश्यों में | कथानक में क्रम-विकास भी स्पष्ट नहीं े। कुछ 
नाटक तो श्रादि से श्रन्त तक एक ही सामान बने रने हैं। श्रद्नों के छोटे- 
बढ़े होने के नियम को भी कोई महत्य नहीं दिया गया है। साथासणतः 
बाद वाले श्रह्मों को पिछुले श्रद्ठों की श्रपेन्ना छोटा हीना चाहिए पर झः् 
हरिश्चन्ध में इस सामान्य नियम की भी उपेक्षा की गयी है। झ्रन्धेर नगरी 
श्रादि नाटकों में दृश्य श्श्छुलाबद् हैं। दर्शकों की मचि को स्थासित्य 
लिए, भिन्न-भिन्न दृश्यों में भिन्न-भिन्न रसों का समावेश किसा गया है । 

भारतेन्दु के कथानक मनोरंजक, प्रभावोत्यादक शरीर ससपूर्ण हूं । 
उन्होंने अपने सभी नाटकों में हात्य की कुशल योजना प्रस्तुत की है| इसके 
साथ ही वह राष्ट्रीया और श्रार्य-गीरब को भी नहीं भूले हूँ | कथानक 
की सामग्री एकत्र करने में उनकी दृष्टि शझ्रत्यन्त व्यापक रही है। गरीब- 
श्रमीर, कर्मस्य-अकर्मश्य, पंडित-मूर्ख, देश-विदेश सभी ओर उनकी दृष्टि 
गयी है। फलतः कल्पना और श्रनुभूति, श्रादर्श श्रीर यथार्थ, आकाश श्रीर 
पृथ्वी का अत्यन्त सुन्दर सम्मिलन उनके नाठकों में हुआ है । 

(२) पात्र और चरित्र-चित्रण--भारतेन्दु के नाटक चरित्र-प्रधान 
होते हैं, अ्रतः उनमें घटनाओं की सर्वधा गौणता रहती है। आरम्भ में 
सूज्नधार और नटी श्रादि के सम्भापण से नायक के चरित्र पर प्रकाश डाला 
जाता है| इसके बाद समुद्र की तरंगों के समान घटनाएँ क्रम से आती 
रहती हैं और अपने स्पर्श ओर चोट से नायक के चरित्र का विकास करती 
हैं । भारतेन्दु अपने पात्रों के एक-एक अंग को धीरे-धीरे श्रनाइत करते हैं | 
उनके पात्र मानव और देव, सजन श्रौर दुष्ट, वास्तविक और कल्पित सभी 
प्रकार के होते हैं, जिनके गरुण-दोषों का आरम्भ में निर्देश-सा कर दिया 
जाता है। उनके पात्र स्थिर होते हैँ, परिवर्तनशील नहीं | वे एक निश्चित 
लीक पर उत्तरोत्तर बढ़ते हैं और अन्त में अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच 
जाते हैं। आरम्भ में पात्रों के जिन रूपों के धूमिल रेखा-चिन्न लेकर नाटक- 
कार उपस्थित होता है, अन्त में उन्हीं रूपों का स्पष्ट और अनुरक्षित चित्र 
देकर वह रंगमंच से तिरोहित हो जाता है। प्रथम भॉँकी में पात्रों के 
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'सम्बन्ध में हमारी जो धारणा बँधती है, वही अन्त तक बनी रहती है। 
उसमें किसी प्रकार का कहीं भी परिवर्तन नहीं होता | हरिश्चन्दर, नीलदेवी 
आदि ऐसे ही पात्र हैं। विश्वामित्र इसके अपवाद रूप हैं । 
भारतेन्दु का चरित्र-चित्रण सजीव ओर स्वाभाविक होता है। उनके 
-सभी पात्र जीते-जागते होते हैं और हमारे हृदय को छूने और उसे अनु- 
' प्राणित करने में समर्थ होते हैं। उनके पान्न सामान्य भूमि से ऊपर उठे हैं 
श्र कुछ अतिरंजित भी हैं । हरिश्चन्दर और चौपद्ट राजा ऐसे ही पात्र हैं। 
“इन पात्रों के चरित्र-चित्रण में मानव की सरल मनोदृत्तियों का द्वी अंकन 
मिलता है। सूक्रम मनोभावों की इनमें बड़ी कमी है। मानव-हृदय का 
अन्त्ईनद्द इन पात्रों में नहीं है। भारतेन्दु के पात्र अपने मनोंविकारों और 
कुब्ृत्तियों से इतना नहीं लड़ते जितना- अपनी परिस्थितियों से। इसका 
एक कारण है। उनके पात्न वर्गों के प्रतिनिधि होते हैँ । हरिश्चन्द्र उस वर्ग 
के प्रतिनिधि हैं जो सत्य के लिये अपना सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। 
चन्द्रावली, नीलदेवी आदि नारियाँ भी किसी न किसी वर्ग का ही प्रति 
निधित्व करती हैं | 
शास्त्रीय दृष्टि से भारतेन्दु ने अपने चरित्र-चित्रण में उन सभी उपा- 
दारनों से काम लिया है जिनके कारण उनकी रोचकता में अ्मिवृद्धि होती 
है। चरित्र-चित्रणु में निम्न उपादान होते हैं :-- 
कु - (१) कथोपकथन में पान्नों की उक्तियाँ, 
(२) उनका स्वगत भाषण, 
(३) उनके सम्बन्ध में अन्य पान्नों के कथोपकथन, और : 
(४) उनका निजी काय-व्यापार | 
भारतेन्दु सर्व प्रथम अन्य पात्रों के कथोपकथन-द्वारा अपने नायकों का 
संक्षिप्त परिचय दे देते हूँ और तब उनके कार्य-कलापों द्वारा अपने अभिमत 
की परिपुष्टि करते हैँ। बीच-बीच में स्वगत-कथन और आकाश -मापित द्वारा 
पात्रों की मानसिक अवस्था और आन्तरिक भावनाओं पर भी प्रकाश पड़ता 
:रहता है । पात्रों की मापा उनकी संस्कृत ओर सभ्यता के अनुकूल है [| 
(३ ) कथोपकथन--मभास्तेन्दु के नाटक इतिद्त्तात्मंक होते हैं, इसलिए 
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उनमें कथोपकेथन को गहच्पूर्ण स्थान मिला है। नाटक की रचना में 
नाट्कत्व श्रीर क्वित्य लाने, कथानक के प्रभाव को गतिशील ग्यीर रोचक 
बनाने तथा पात्रों के मनोवेगों और भावों का मनोब्रशानिक विश्लेषण करने 
के लिये कथोपकथन की आवश्यकता होती दे । याद जितना ही सरस, रपष्ट, 
स्वाभाविक, शिए्र, चुटीला और देश-काल तथा पात्र के अनुकूल दोता है 
उतना ही नाटक की सीन्दर्यशद्धि में सहायक होता है। इस दृष्टि से 
भारतेन्दु ने पात्नोचित भाव श्रीर भाषा पर पूर्ण रूप से ध्यान दिसा है जो पात्र 
जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है अथवा जिस संगति में रूता है 
उसके भाव भी वैसे ही है; दुष्टो के विचार दुश्तापूर्ण श्रीर सज़न फे सजनता- 
पूर्ण | इतना होते हुए भी भारतेन्दु में जब सिद्धान्तों के प्रतिपादन ओर 
राष्ट्रीयता के भाव तीत्र हो जाते हैँ तब उनके कथोपकथन कुल्ल श्रस्थाभाविक 
हो जाते हैं। उस समय ऐसा जान पढ़ता है कि बह नाटककार नहीं, वक्ता 
है | ऐसे अवसरों पर कथोपकथन की रोचकता नप्य हो जाती है और दर्शक का 
जी ऊब जाता है। कथोपकथन छोटा, संयत, गम्भीर, संदर्भपूर्ण ओर चुटीला 
होना चाहिए) भारतेन्दु स्थान-स्थान पर वर्णन का लोभ संबरण नहीं 
कर सके हैं और उपमा, रूपक तथा उत्प्रेत्ञा आदि के फेर में पड़ गये ई । 

(४ ) अन्य विशपताएँ--भारतेन्दु के प्रायः सभी नाटक अ्भिनेत्र हैं | 
उनमें मनोरंजन का केन्द्र आदि से अन्त तक बना रहता हे । उनके नाटकों 
में कविता का विशेष स्थान रहता है। उनमें ऐसे अनूठे ओर विलक्षण 
दृश्य नहीं रहते जो रंगमंच पर न दिखाये जा सकें | उनमें प्राचीनता ओर - 
नवीनता का अदभुत संगम रहता है | उनके सभी पात्रों में भारतीय 
संस्कृति भरी रहती है ओर वे अपनी तत्कालीन परिस्थितियों से परिचित 
और प्रभावित रहते हैं । उनकी वेश-भूपा भारतीय होती है। वे उच्च 
उद्देश्यों और आदशों के पोषक और रक्षक होते हैं। जीवन की उदात्त 
वृत्तियाँ उनमें भरी रहती हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी के नाय्य-साहित्य में भारतेन्दु का 
वही स्थान है, जो संस्कृत के नाव्य-साहित्य में भरत मुनि का है। उन्होंने 
हिन्दी का रंगमंच तेयार किया ओर जनता का ध्यान उसकी ओर आइृष्ट 
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किया | उनके समय में नावकों की दशा बड़ी शोचनीय थी। उनका न तो 
अपना रंग-मंच था और न अपनी शैली। पारसी रंगमंच पर अश्लील 
अभिनय होते थे, इसलिए शिक्षित समाज में नाठक का नाम लेना त्न्दनीय 
समझा जाता था । लोगों की यह धारणा हो चली थो कि नांठक देखना 
चरित्र भ्रष्ट करने का एक साधन है। ऐशसो प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतेन्दु 
ने हिन्दी-नाट्कों की लोकप्रियता स्थापित की | इतना ही नहीं उन्होंने 
नाटक लिखे, उनका अभिनय किया और स्वयं उनमें सक्रिय भाग लिया । 
इसका फल यह हुआ कि शिक्षित वर्ग का नाठकों के प्रति जो प्रतिकूल दृष्टि- 
कोण था उसका परिमाजजन हो गया। पर केवल दृष्टिकोण का परिमार्जन 
करना ही उस समय अलम्‌ न था। नाठकों को प्रेम के अश्लील क्षेत्र से 
निकाल कर घामिंक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र में लाने की भी आवश्यकता थी | इस 
आवश्यकता की पूर्ति भारतेन्दु ने कुछ तो प्राचीन संस्कृत-नाठकों के अनुवाद 
द्वारा की और कुछ मौलिक रनाओ्रों-द्वारा | उन्होंने अपनी संस्कृति और 
सभ्यता के उच्च उद्देश्य ही जनता के सामने रखे । देश के तत्कालीन 
सामाजिक एवं राजनीतिक चित्रों से भी उन्होंने अपने नाटकों को सजाया 
ओर इस प्रकार उन्हें पूर्ण बना दिया । हिन्दी आज उनकी इस कार्य- 
कुशलता का आभार मानती है और अपने नाय्य-साहित्य में उन्हें प्रथम 
स्थान देती है। | 
नाव्य-साहित्य की भाँति भारतेन्दु का कान्य-साहित्य भी बहुत विस्तृत 
आर विविधतापूर्ण है | वस्तुतः उनका सारा जीवन ही काव्यमय था । वह 
साधारण कवि नहीं, आशु कवि थे | इसलिए, लिखने का 
भारतेन्दु की सामान सदैव उनके साथ रहता था । उनके मन में 
काव्यन्साधना जब तरंग उठती थी तब वह लिखने बैठ जाते थे श्रौर 
धारावाही रूप से लिखते थे । उन्हें कुछ सोचने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती.थी । वह भावावेश में जो कुछ लिखते थे वह 
कविता ही होती थी। भावुकता उनमें .इतनी थी कि उसका उद्देक होने 
पर अपनी स्थिति तक--का ध्यान नहीं रहता था; वह खानायीना तक 
भूल जाते थे । 
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किया | उनके समय सें नाटकों की दशा बड़ी शोचनीय थी। उनका न तो 
अपना रंग-मंच था और न अपनी शैली। पारसी रंगमंच पर अश्लील 
अभिनय होते थे, इसलिए शिक्षित समाज में नाठक का नाम लेना निन्दनीय 
समझा जाता था | लोगों की यह धारणा हो चली थी कि नाक देखना 
चरित्र भ्रष्ट करने का एक साधन है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतेन्दु 
ने हिन्दी-नावकों की लोकप्रियता स्थापित की | इतना ही नहीं उन्होंने 
नाटक लिखे, उनका अभिनय किया ओर स्वयं उनमें सक्रिय भाग लिया । 
इंसका फल यह हुआ कि शिक्षित वर्ग का नाठकों के प्रति जो प्रतिकूल इृष्टि- 
कोण था उसका परिमार्जन हो गया। पर केवल दृष्टिकोण का परिमार्जन 
करना ही उस समय अलम्‌ न था। नागकों को प्रेम के अश्लील ज्षेत्र से 
निकाल कर धामिंक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र में लाने की मी आवश्यकता थी | इस 
आवश्यकता की पूर्ति भारतेन्दु ने कुछ तो प्राचीन संस्क्ृत-नाठकों के अनुवाद 
द्वारा की और कुछ मौलिक रचनाओं-द्वारा । उन्होंने अपनी संस्कृति और 
सभ्यता के उच्च उद्देश्य ही जनता के सामने रखे । देश के तत्कालीन 
सामाजिक एवं राजनीतिक चित्रों से भी उन्होंने अपने नाटकों को सजाया 
ओर इस प्रकार उन्हें पूर्ण बना दिया । हिन्दी आज उनकी इस कार्य- 
कुशलता का आभार मानती है और अपने नास्य-साहित्य में उन्हें प्रथम 
स्थान देती है । ॥ हे 
नाय्य-साहित्य की भाँति भारतेन्दु का काव्य-साहित्य भी बहुत विस्तृत 
आर विविधतापूर्ण है| वस्तुतः उनका सारा जीवन ही काव्यमय था । वह 
साधारण कवि नहीं, आशु कवि थे ।,इसलिए लिखने का 
- भारतेन्दु की सामान सदैव उनके साथ रहता था । उनके मन में 
काव्यन्साघना जब तरंग उठती थी तब वह लिखने बैठ जाते थे और 
घारावाही रूप से लिखते थे, | उन्हें कुछ सोचने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी । वह भावावेश में .जो कुछ लिखते थे वह 
कविता ही होती थी। भावुकता उनमें . इतनी थी कि उसका उद्देक होने 
पर अपनी स्थिति तक- का ध्यान नहीं रहता था; वह खाना-पीना तक 
भूल जाते थे । । 
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पायुनित। । इसे थिदिय झथों हि चविरित इस्टाने घशाज कोर पद फीरयः 
भी विशी हैं। यह से सभा के हूँ के प्रदिदित की थे चोए गंगा पर, 
हुए सकिसम्ग रनों में झसइर भाग रिती रहते है। रिया उनको हराम 
था | छनही बहसनों कविताएं वुस पी में लाठी हे । चानी सदिय के 


लिए. #समे उनती रामस्तल गडितियों को ४ भागे 
६-- (१) भक्ियधान, (६) शद्यास्टवान ३) देशओयिमडधान, 
(४) सामारित समसन्‍्या-प्रभान । 

( १ ) भक्ति-प्रधान-र चनाएं मार रए परटि-क्यदाम हे हपानन्‍्य 
थे। इससे उनडी कदिता का सासे बदा भाग शेधयन्माहिद े पहगे 
आता है। वैष्णव-हुण्ण नभक पारा के जिसने भी अंग है, उसे भप पर उसो 
कुछ ने कुछ लिया है| उनहा भार्मिम इियोस इस ८४ में देरिए[ --+ 

एम तो मोल लिये या घर क । 
दास-दास श्री बल्लभ झुल के, घाकर राबाबर के ॥ 
भारतेन्दु का मक्ति-साहिता गीन-छाव्य की भ्ेशी में डोसा ८ । इस 
खझन्तर्गत हमें लगमग डेढ़ हशार पद मिलते हैं। इससे सुख्दश प४ इसनी 


पु 


बड़ी संख्या में अध्छाप के कविरयां के पश्चात्‌ मारतेलु ने ही लिये हे । 
इन पद्दों का विपय राघा-हृष्ण-लीला है, पर हन्‍्स विपसा हा सम्रागश भी 
कुछ पर्दो में हुआ है। बाल-लीला, राधा रूप्ण-प्रम-विलास, मान, नयनयर्न, 
बंशी, दान, विरह, मिलन, श्रमस-गीत, नस श्रीर मन के प्रासि क्दें पद 
उनके रीति-काव्य में विशेष महत्त्यपृर्ण हैँ। इनके झ्ातिरिक भक्ति, विनय 
टैन्य, होली, वसनन्‍्त, फाग, वर्षा आदि का वर्णन भी उनके पदों में पाया 
जाता है। इनमें हम कवि को कृष्ण-मक्त कवियों की परम्परा का विकास 

करते पाते हैं । भारतेन्दु का समतत कृष्णु-कराव्य यूर के काव्य के आधार 


पर खड़ा है। वही विप्रय, वही मापा, वही शब्ध-विन्यास, बद्दी टैन्य, 
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'बही भांव॑-भंगिमा | जयदेव के गीतगोविन्द की छाप भी इन पर पड़ी है, पर 
सूर की अपेन्ता कम | कुछ नमूने देखिये :--- 
चिर जीवो मेरे कुंवर कन्हेया। 
इस नेनन हां नित नित देखों, राम-कृष्ण दोड भेया ॥ 
>८ . | हम 
ब्रज के लता-पता मोहिं कीजे। 
गोपी-पदु-पंकज पावन को रज जामें सिर भीजें॥ 
4 ८ >< 
छिपाये छिपत न नन लगे। 
उघरि परत, सब जानि जात हैं, घूँबट में न खगे ॥ 
ऊ्. ओर ८ 
इन उद्धरणों से येह् स्पष्ट है कि भारतेन्दु अपने कृष्ण-काव्य में सूर 
'की शैली से अत्यधिक प्रभावित हैं और उसी के अनुकूल उनकी पद. योजना 
हुई है | इस दृष्टि से वह कृष्ण-काव्य की परम्परा के अन्तिम कवि माने 
जाते हैं । 
हम कह चुके हैँ कि भारतेन्दु पर सूर का अधिक प्रमाव है; पर इस 
प्रभाव से सर्वत्र उनकी मौलिकता- नष्ट नहीं हुई है। देवी छुझललीला, और 
तन्मय लीला आदि खण्ड काव्यों में जो कथाएँ हू, वे सर्वथा मौलिक हैं | 
“इन मौलिंक प्रसंग के अ्रतिरिक्त उन्होंने राधा के जन्म, प्रेम-विकस और 
कृष्ण के प्रति प्रेम-माव के बड़े अनूठे और सुन्दर चित्र उतारे हैं। इन चित्रों 
के अतिरिक्त उनके कई पदों में ब्रजभूमि के ऋृष्ण-उत्सवों का भी सफल 
चित्रण हुआ है । सन्त-काव्य की शैली में उनकी एक स्चना देखिए-- 
यारो एक दिन मौत जरूर। - 
“फिर क्‍यों इतने .गाफिल होकर बने नसे में चूर।॥। 
इस प्रकारं के पद भारतेन्द्ु की भक्ति-मावना के- विषय नहीं हैँ, पर 
फिर भी ऐसे ज्ञान-प्रधान पदों को लिखकर उन्होंने अपने साहित्य में सन्त- 
कवियों की भावना और उनकी शैली का प्रतिनिधित्व अवश्य किया है। 
(२ ) शद्भार-प्रधान रचनाएँ---भारतेन्दु की सक्ति-सम्बन्धी  र्चनाश्रों के 


श्र्‌ आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


पश्चात्‌ उनकी शज्भार-प्रधान स्वनाएँ आती हैं। ऐसी रचनाएँ प्रायः कवित्त 
और सवैये में पायी जाती हैं। उनके कवित्त और सबैये अनुभूति से भरे 
हैं। इस दृष्टि से वह पद्माकर, धनानन्द और रसखान की श्रेणी में आते हैं । 
उन्होंने इन कवियों की माँति अपनी रचनाश्रों में शुद्ध व्रजभाषा का प्रयोग 
किया है | इस क्षेत्र में उनके काव्य का विपय है राधा-कृष्ण का प्रेम । उन्होंने 
प्रेम के दोनों पक्तों का--संयोग और वियोग का--सफल चित्रण किया है | 
वियोग के चित्रण में संयोग के चित्रण की अपेक्षा उन्हें अधिक सफलता 
मिली है। उनकी कविता में प्रेम की सरिता का अजसर प्रवाह है | कुछ 
काब्य-पुस्तकों का प्रणयन ही प्रेम के नाम से हुआ है। प्रेम-फुलवारी, 
प्रेम-माधुरी, प्रेत-तरंग आदि काव्य-प्रन्थ प्रेम की उदात्त वृत्तियों से भरे पढ़े हैं | 
उनकी प्रेम-भावना संयत और शिष्ट है। रीतिकालीन कवियों की भांति उन्होंने 
प्रेम के अश्लील वर्णन से अपनी >शज्ञारी र्वनाओँ की रक्षा की है। उनकी 
स्वनाएँ इतनी सरस, भावपूर्ण, चुदटीली और प्रमावपूर्ण होती हैं कि पाठक 
के हृदय को अपने में तन्‍्मय कर लेती हैं । 

(३ ) देश-प्रेम-प्रधान रचनाएँ--वस्ठुतः भारतेन्दु की जीवन-ज्योति 
का केन्द्रिय बिन्दु प्रेम ही है। यह प्रेम कभी गंगा के समान भगवान्‌ के 
श्री चरणों से उच्छु बसित हुआ है, कभी राधा और कृष्ण के सम्मिलित हृदय 
से प्रवाहित होकर काव्य की प्रृष्ठभूमि बना है और कमी देश और राष्ट्र के 
कल्याण के लिये उमड़ पड़ा है। उनके प्रेम के प्रथम दो रूपों का चित्र हम 
देख चुके हैँ, तीसरे का चित्र इन पंक्तियों में देखिए:-- 

पृथ्वीराज जयचन्द्‌ कलह करि यबन चुलायो, 
तिमिरलंग, चंगज आदि बहु नरन कटायो। 
अलादीन औरंगजेब. मिलि धरम नसायो, 
विपय--बासना दुसह मुहम्मदसा फेलायों। 

तब ला बहु सोये वत्स ठुम, आगे नहिं कोझ जतन । 

अब तो रानी विक्टोरिया, जागहु सुत भय छाँड़ि मन ॥। 

भारतेन्दु का युग विक्टोरिया का शासन-काल था। इस काल में एक 
लम्बी अवधि के पश्चात्‌ शान्ति स्थापित हुई थी। अनः मासतेस्दु ने बस 
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काल में लोगों का ध्यान देश की ओर आक्ृष्ट किया। सर्व प्रथम उन्होंने 
. भारत-दुर्दशा में अपने देश-प्रेम का परिचय इस प्रकार दिया-- 
रोझहु सब मिलि के, आबहु, भारत भाई । 
हा [| हा | भारत दुर्दशा न देखी जाई॥ 

इसी नाटक के छुठे अंक में उन्होंने भारत-भाग्य से यह भी कहलाया -- 

अबहूँ चेति पकरिं राखौं किन जो कछु बची बड़ाई ॥ 

फिरि पछताए कछु नहीं हो है रहि जेही मोह वाई ।॥ 

भारतेन्दु की इन पंक्तियों में राष्ट्रीय आत्मा का जैसा स्पष्ट चित्र देखने 
को मिलता है वैसा अन्यत्र दुलंम है। उनकी प्रायः समस्त रचनाएँ ऐसे 
चित्रों से भरी पड़ी हैं। चाहे जेसा अवसर हो, चाहे जेसी रचना हो, वह 
अपने देश को कभी नहीं भूलते। घूम-फिर कर उन्हें उसके पूर्व गौरव, 
उसकी वर्तमान हीनावस्था और उसके भविष्य का ध्यान आ ही जाता है। 
उस समय वह अपने विचारों को रोक नहीं सकते। भास्त के प्राचीन 
गौरव को स्मरण करके उनका यह कहना--सोइ भारत की आज यह 
भई दुर्दशा हायः--उनके ज्ञोभ, उनकी निराशा और उनकी उद्दिग्नता 
को सूचित करता है। कहाँ करुनानिधि केशव सोए! में उनकी श्रात्मा 
का बड़ा ही मार्मिक रुदन: है | विदेशी सत्ता के फौलादी पंजों से कसा 
हुआ भारत पग-पगः पर जिन कठिनाइयों का अनुभव कर रहा था उनसे 
-वह भली भाँति परिचित थे। वह जानते थे कि भारत के हित में विदेशी 
-शासन घातक है। वह.यह भी अनुमव करते थे कि भारत में जितनी 
झाह और .कराह है, जितना रुदून और कोलाहल है उसका कारण 
आधिक संकट ही है | इसीलिए कर-बद्धि: और विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध 

होंने: अपनी रचनाओं में सकेत किया | पे धन विदेश चलि जात 
यहै अति ख्वारी? यह और “उपघर्म छूटे, सत्य निब भारत गहै, कर-दुख 
बहै! आदि पंक्तियों में उनकी यही भावना चित्रित हुई है। वह यह भी 
कहते हैं; 
कछु तो वेतन में गयो, कछुक राज-कर माँहिं । 
बाकी सब व्यौहार में गया,- रहा कछ नाहिं॥. 
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सारांश यह कि उनके हृदय में सब अवसरों, सब अवस्थाओं और 
सब कालों पर अपने देश की स्मृति जागरित हो उठत्ती थी। वस्ठतः 
हिन्दी-साहित्य में आ्राज की राष्ट्रीय का प्रथम मन्त्रोच्वारण उन्होंने ही 
किया था । 

(४ ) सामाजिक समस्या-प्रधान रचनाएँ--भारतेन्दु की सामाजिक 
विषयों में भी रुचि थी । वह प्रत्येक कल्याणकारी सामाजिक आन्दोलन को 
सहायता देने के लिए. बराबर तत्पर रहते ये | समाज के दोष उनसे छिपे 
नहीं थे | उनका कहना था-- 

रचि बहु विधि के वाक्य पुरानन माहिं घुसाए । 
शेष, शक्ति, बेष्णव अनेक मत प्रकट चलाए ॥ 
करि कुलीन के बहुत व्याह बल बीरज मारयो। 
विधवा व्याह निपेघ कियो, व्यभिचार प्रचार॒यों ॥ 


भारतेन्दु की इन पंक्तियों में तत्कालीन हिन्दूःसमाज की उन समस्याओं 
का विवरण है जिनकी ओर सुधारवादियों का ध्यान था । धार्मिक पाखण्ड, 
विभिन्न मत-मतान्तरों का प्रचार, अनेक जातियों की उत्पत्ति, छुआछूत की 
दूषित प्रणाली, विधवा-विवाह, बाल-विवाह, अ्रन्धविश्वास, समुद्र यात्रा- 
निपेघ आदि समस्याएँ भारतेन्दु के सामने थीं। उन्होंने इन समस्याओं को 
अपने दृष्टिकोण के अनुसार सुलझाने का प्रयत्न किया। समाचार-पत्नों द्वारा 
उन्होंने सामाजिक आन्दोलन चलाया और कविताएँ लिख लिखकर जनता 
का ध्यान सामाजिक दोषों की ओर आकृष्ट किया । उनके समय में समाज- 
सुधारकों के तीन दल थे--(१) अपरिबर्तनवादी सनातनी, (२) वैदिक धर्म 
के पक्तपाती और (३) श्रेंगरेजी सम्यता के पोपक। अपरिवर्तनवादी युग- 
परिवर्तन की ओर ओऑखें बन्द्र करके लकीर के फकीर बने थे। बैदिक धर्म 
के पत्षुपाती स्वामी दयानन्द के नेतृत्व में सनातनिर्यों का खण्डन और ईसाई 
तथा इस्लाम धर्म का विरोध कर रहे थे | अंगरेजी सम्यता के पोपकों को न 
ते अपने समाज की चिन्ता थी ओर न अपने देश की | भौतिकता की आँधी 
में थे जड़े चले जा रे थे। ऐसी दशा में भारतेन्दु ने मध्यम मार्ग का अनु- 
सरण किया । बह न नो हिन्दूत्समाज को छोड़ने के लिए तैयार थे और न 
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उसे ज्यों का त्यों. अपनाने के लिए, । उन्होंने समाज में सुधारों का समावेश 
सामंजस्य को भावना की दृष्टि से किया । धार्मिक एकता स्थापित करते हुए 
उन्होंने जैन कुतूहल में कहा-- 
खंडन जग में काको काजे | 
सब मत तो अपने ही हैं इनको कहा उत्तर दीजे ॥ 
न्र >< 4 
, नहिं. सन्द्र में, नहिं पूजा में, नदिं घटा की घोर में । 
हरोचन्द वह वाँध्यो डोज़्त एक प्रीति की डोर में ॥ 
भारतेन्दु स्त्री-शिक्षा के समर्थल थे। उनकी आन्तरिक अमिलाषा थी 
कि स्त्रियाँ शिक्षित होकर वीर-प्रसविनी बनें। पाश्चात्य स्त्री-समाज के वह 
पोषक नहीं थे | इसलिए, समयानुसार वह अपने स्त्री-समाज के लिए; उन्हीं 
बातों को अपनाना चाहते थे जिनसे देश और साहित्य का मस्तक ऊँचा 
हो | सारांरा यह कि भारतेन्दु केवल साहित्यकार ही नहीं, समाज-सुधारक 
भी थे। उनका साहित्य उनके नेतृत्व का एक रूप है। उन्होंने जन-साहित्य 
भी लिखा है। ठुमरी, लावनी, गजल, ख्याल, नौटंकी के गाने और 
सामाजिक आचास्-व्यवद्रं तथा उत्सवों पर गाये जाने वाले गानों की भी 
उन्होंने स्वना की है। अपनी इस जन-शैली में उन्हें अभूतपूर्व सफलता 
मिली है। 
भारतेन्दु ने प्रक्ता के भी चित्र उतारे हैं, पर इस क्षेत्र में उन्हें अधिक 
सफलता नहीं मिली । उनके मानव-प्रकृति के चित्र शुद्ध और यथार्थ हैँ । 
इसका एक कारण है। भारतेन्दु का समस्त जीवन एक 
भारतेन्दु का नगर के बीच भव्य भवन में व्यतीत हुआ था। उन्हें 
प्रकृति-चित्रण उद्यानादि की भी विशेष रुचि नहीं थी । पर्यटन आदि में 
भी यह अन्य शोभा की ओर विशेष रूप से आ्राझृष्ट नहीं 
हुए थे । फलतः प्रकृति-चित्रण में उन्हें विशेष आनन्द नहीं मिला । 
इसीलिए, शुद्ध प्राकृतिक-चर्णन का उनके साहित्य में अभाव है । 
सत्य हरिश्यन्द्र? में जिस गंगा का वर्णन है वह उच्च पर्वत-मालाओं 
तथा रम्य वनस्थली के बीच स्वच्छुन्द रुप से प्रवाहित होने वाली गंगा 
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न होकर काशी की विशालकाय घाठ-माला के नीचे प्रवाहित होने वाली 
गंगा-धारा का है | इस गंगा-धारा के धार्मिक महत्त्व से प्रेरित होकर 
भारतेन्दु ने उसका जो चित्र अंकित किया है, उसमें मानव-प्रकृति का ही 
विशेष रूप से चित्रण हुआ है | देखिए--- 
लोल लहर लहि पवन एक पै इक इमि आवत । 
ज्ञिमि नरगन-मन विविधि सनोरथ करत-मिदावत ॥ 
चद्धावली? में यमुना की शोभा भी कुछ इसी प्रकार चित्रित हुई है ! 
उसमें कवि-कीशल ही अ्रधिक है, शुद्ध प्रकृति की शोभा की ओर दृष्टि कम 
है। उसमें उन्होने मानव-हृदय पर प्राकृतिक दृश्य द्वारा पढ़े हुए प्रमावों को 
ही विशेष रूप से अ्रंकित किया है। देखिए--- 
कहूँ तीर पर कमल अमल सोभित बहु भाँतिन। 
कहूँ सेबालनि मध्य कुसुद्नी लगि रही पॉँतिन ॥ 
मनु हृग धारि अनेक जमुन निरखत ब्रज-सोभा। 
के उमगे प्रिय-प्रिया प्रेम के अगनित गोभा ॥ 
इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि प्रकृति के मनोमुग्धकारी व्यापारों पर 
भारतेन्दु मुग्ध भी नहीं होने पाते थे कि मानव-प्रकृति का वेग उन्हें अपने 
साथ बहा ले जाता था और वह प्रकृति का वर्णन करते-करते मानव-प्रकृति 
का वर्णन करने लग जाते थे | 
पत्चियों का नाम गिनाना या उनकी बोलियों को अपनी भाषा द्वारा 
व्यक्त करना प्रकृति-चित्रण नहीं है। भारतेन्दु ने श्रपने प्रकृति-बर्णन में इस 
प्रकार का भी प्रयास किया है -- 
कृजत कहूँ कल हंस, कहूँ मज्जत पारावत | 
कहूँ कारंडब उड़त, कहूँ जल कुछट धातत ॥ 
यद्द प्रकृति का सांगोपांग चित्र नहीं, उसका दघर-उघर बिखरा हुआ 
बर्गुन-मात्र है| दस प्रकार का प्रकृति-चित्रण एक कवि का प्रकृति-चित्रण 
नहीं कद्दा जा सकता । प्रकृृति-चित्रण में कवि अपनी आत्मा का प्रकृति की 
श्रात्मा के साथ सामंजस्थ स्थापित करता है और तब उसका चित्रण करता 
$। प्रकृति के ऐस चित्रों में सज्ीवता होती है। भारतेन्दु के प्रकृति-चित्रण 
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में सजीवता नहीं है। उसके पढ़ने से कवि का काव्य-कौशल तो सामने आता 
है, प्रकृति का यथार्थ चित्रण नहीं | ऐसी दशा में हम भारतेन्दु को प्रकृृति- 
चित्रण का सफल कवि नहीं कह सकते | पर एक दृष्टि से उनका महत्व 
अवश्य है। उनके पहले प्रकृति-चित्रण एक वँधी हुई सीमा के भीतर केवल 
परम्परा पालन की दृष्टि से किया जाता था । रीतिकालीन कवियों का प्रकृति 
के प्रति अनुराग नहीं था, वे तो नारी-सौंदर्य के उपासक थे। यदि कभी 
प्रकृंति-बर्णन की शोर क्ुके मी तो थे केवल नारी-सौदर्य में चमत्कार उत्पन्न 
करने के लिए | उनके ऐसे प्रकृति-बर्णनों में काव्य-कोशल ही रहता था, 
प्रकृति-छुन्दरी का चित्र नहीं। भारतेन्दु ने अपने युग में साहित्य के इस अंग 
विशेष पर भी विशेष ध्यान दिया | प्रकृति-चित्रण का कोई काव्यमय आदर्श 
उनके सामने नहीं था, अतः उन्होंने अपने ढंग से उसका चित्र अंकित 
किया । इसका फल यह हुआ कि उनका संकेत पाकर तत्कालीन कतिपय 
कवियों ने प्रकृति के बढ़े ही भव्य चित्र उतारे और आज भी उतारते चले 
था रहे हैं | 


भारतेन्दु की रस-योजना उनके साहित्य में दो स्थलों पर देखने को 
मिलती है--एक नाटकों में और दूसरे काव्यों में | भारतेन्दु के नाटकों की 
आलोचना करते समय हम यह देख चुके हैँ कि उन्होंने 
भारतेन्दु की अपने हरिश्चन्ध/ नाटक में करण, वीर, रौद्र, वात्सल्य, 
रस-योजना वीमत्स तथा भयानक रस के बड़े ही स्वाभाविक स्थल उप- 
स्थित किये हैं | विद्यार्थियों की दृष्टि से लिखा जाने के कारण 
इसमें शज्ञार का अमाव है | चन्द्रावली नाठिका में शल्भार रस का शअ्रच्छा 
परिपाक हुआ है । उसमें संयोग और वियोग--दोनों के चित्र हैं। वियोग . 
का चित्र संयोग के चित्र की श्रपेज्ञा अधिक मार्मिक और व्यंजनापूर्ण है| 
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और इसके चार मुख्य भेद हँ--- 
(१) युद्धवीर, (२) धर्मवीर, (३) दानवीर ओर (४) दयावीर | हरिश्चन्दर 
में प्रथम रूप के अतिरिक्त शेष तीनों रूपों का चित्रण हुआ है | 
करुण रस से तो सत्य हरिश्चन्द्र” भरा हुआ है। रोहिताश्य को धूल 
में लोठता हुआ देखकर कवि के हृदय में रस का उद्रेक देखिये-- 
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जेहि सहसन परिचारिका राखति हाथहिं हाथ | 
सो सुत लोटत धूरि में, दास-बालकन साथ ॥ 
शान्त, रौद, भयानक, वीमत्स, वात्सल्य, अद्सुत तथा ह्वास्य रसों को 
परिपाक भी इतना ही सफल हुआ है | उनके काव्य सें शल्लार और शान्त 
रसों का प्राधाल्य है। बिलास, उद्दाम, काम-बासना अथवा व्यमिचार को 
प्रोत्साहन देना भारतेन्दु की शज्ञारिक स्वनाओं का उद्देश्य नहीं था । 
उनकी »ज्भारिक स्वनाएँ वस्तुतः उनके तत्सम्बन्धी शास्त्रीय सिद्धान्तों के 
उदाहरण स्वरूप ही हैं। इस दृष्टि से वह इस क्षेत्र में भी युगान्वर्कारी सिद्ध 
हाते हैं। उन्होंने प्राचीन रसों से भिन्न कुछ नवीन रखों की योजना भी 
की है । मनोवैज्ञानिक एवं विद्वत्तापूर्ण तकों के आधार पर वात्सल्य, सख्य, 
भक्ति और आनन्द इन चारों रसों की उद्भावना हिन्दी-काव्य को उनकी 
मौलिक देन है । 
रसों के साथ-साथ भारतेरदु की रचनाओं में अलंकार की छुआ भी 
दिखाई देती दे। उन्होंने शब्दालंकार और श्रर्थालंकार दोनों का सुन्दर 
स्वाभाविक प्रयोग किया है। रीतिकालीम कवियों की 
भारतेन्दु की माँति उन्होंने शब्दों की कलाबाजी से श्रपनी रचनाओं 
भ्रल्ंकार-योजना को बहुत बचाया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्पेक्षा, 
श्लेप, यमक, उदाहरण, सन्देह, उदात्त, वक्रोक्ति, उल्लेख, 
अतिशयोक्ति, प्रतीप, विभावना, निदर्शना, स्वमायोक्ति; अनुज्ञा, श्रत्युक्ति, 
व्याजल्तुति आदि अलंकार उनकी रचनाओं में मिलते हँ--कहीं अपने 
स्वामाविक रूप में ओर कहीं अपने कृत्रिम रूप में । सत्य दरिशचन्द्र में 
प्रावः इन सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है| श्रन्य रचनाश्रों 
में उपमा, उद्येज्ञा, रूपक आदि की प्रधानता है| रूपक का एक उदाहरण 
लीजिए -- 
पत्ल पटुता पे प्रेम-डोर क्री लगाय चार 
आाभा ही के खंभ दोय गाढ़ के धरत हैं । 
सुमका ललित काम पूरन उछाह भर्‌यो 
लोक बदनामी भक्रूमि कालर मरत हैं॥ 


भारतेन्दु- हरिश्चस्द्र ३६ 


हरोचन्द आँसू दृग नोर बरसाय प्यारे 
पिया-गुन-यान सो सल्ञार उचरत हैं। 
मिलन भनोरथ के मोटन चढ़ाय सदा, 
विरह-हिंडोर नेन भूल्योई करत. हैं॥ 
इस उद्दहरुण में भारतेन्दु के काव्य-कौशल का चमत्कार श्रधिक है, 
स्थाभाविकता कम। ऐसे अवसरों पर वह रीतिकालीन परम्परा में आ जाते 
हैं | यह दोहा भी रीतिकालीन परम्परा का एक उदाहरण है-- 
सत्यासक्त दयात्न टठ्विंज, प्रिय अधघहर सुखकन्द । 
जनहित कम्नत्ता तजन जय, शिव नृप कवि हरिचन्द ॥ 
यह श्लेप का उत्कृध् उदाहरण है और शिव, राजा हरिश्चन्द्र, 
श्रीकृष्ण, चद्धमा और कवि पॉच का वर्णन करता है। अनुपास और 
उत्प्रेत्ञा की छठा इन पंक्तियों में देखिए--- 
नव उज्ज्वल जलधार द्वार हीरक-सी सोहति। 
विच-बिच छहरत बूंद मध्य मुक्ता-मनि पोहति ॥ 
निदर्शना का एक उदाहरण लीजिए--- 
यहाँ सत्य भय एक के, काँपत सब सुरलोक | 
यह दूजों हरिचन्द को, करन, इन्द्र-डर सोक ॥ 
 भारतेन्दु की रचनाओं में ऐसे स्थल, जहाँ अलंकारों की छुटा दिखायी 
गयी है, नीरस ओर क्लि2 हें; पर जहाँ मावावेश का आग्रह है वहाँ उनके 
प्रवाद्द में उन्हें अलंकारों की चिन्ता का अवसर ही नहीं मिला है। ऐसे 
अवसर पर उनकी रचनाओं में अलंकार स्वाभाविक रीति से आते हैं । 
रस ओर अलंकार-योजना के समान ही उनकी छुन्द-योजना भी अत्यंत 
सफल है | उन्होंने इस क्षेत्र में रीतिकाल की प्रक्रिया और प्रणाली को ही 
अजद्ीकार किया है, किसी नवीन शैली .की उद्भावना 
-भारतेन्दु की नहीं की है। उसमें छन्द-सौन्दर्य का नवीन उपक्रम भी 
छन्दुयोजदना लक्षित नहीं होता । भक्ति तथा रीतिकाल के पद, 
कवित्त, सवंया, रोला, दोहा, छुप्पप आदि छुन्दों का 
उनकी रचनाओं में प्रचुर विधान दै। कवित्त में मनहस्ण और सवेया में 
का० सा० ४ 
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मत्तगयन्द, दुर्मिल -तथा अरसात मिलते हैं | इन छुन्दों के अतिरिक्त हरि- 
गीतिका, वसन्ततिलका, ललित पद, चौपाई, बरवे आदि भी मिलते हैं । 
उनका छुत्दों का चुनाव विषय के अनुकूल हुआ “है । भक्ति-भावना की 
श्रमिव्यज॑ना के लिए गेय पद ही उपयुक्त होते हैं। भारतेदु सूर की शेली 
के अनुकरुण पर अपनी भक्तिमावना का प्रकाशन गेय पदों में ही करते 
हैं। »गारी रवनायें अधिकांश कवित्त और सवैये में ही समर्थ होती हैं । 
भारतेन्दु ने उदू--छुन्दों को भी अपनाने का प्रयास किया है, पर उन्हें इस 
दिशा में विशेष सफलता नहीं मिली है । 
इन काव्य-छुन्दों के अतिरिक्त लोक-साहित्य के सुजन के लिए भारतेन्दु 
ने ठमरी, दादरा, ख्याल, नौटंकी की शैली के गाने, गजल, लावनी, कजली, 
बन्ने ग्रादि में मी अपनी योग्यता का परिचय दिया है। उनके समय में 
लावनी का बड़ा आराइर था, इसलिए उन्होंने लावनी को साहित्यिक रूप 
देकर उसे हिन्दी-छुन्द-योजना में स्थान दिया है।यह नवीन प्रयोग तो 
नहीं था, पर इससे काव्य क्षेत्र में कुछ नूतनता अवश्य आगयी है | इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि मारतेन्दु की छुन्द-बोजना समयानुसार सफल है 
ओर कवि के पिंगल-ज्ञान की समर्थक है। उनकी छुन्दन्योजना निर्दोष, 
विपयानुकूल ओर विविधरूपिणी है । 
भाषा के ज्षेत्र में भारतेन्दु का लक्ष्य था हिन्दी का भारतीय जनता में 
प्रचार और इस ग्रचार द्वारा हिन्दी-साहित्य की श्रमिद्वद्धि | इस कार्य में 
सफलता प्रात्त करने के लिए उन्हें जनता की भाषा 
भारतेन्दु को अपनाना आवश्यक था। उस सप्रव शिक्षित समाज को 
भाषा भाषा खड़ीबोली थी और राजक्रीय कार्यात्यं में उदृ की 
गद्य-भाषा का बोलवाला था | हिन्दी का गद्म पिछड़ा हुआ 
था | लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाखाँ, सदामुखलाल प्रति लेखकों 
की गय-रचनाशओों में न उदृ-गद्य-साहित्य कीन्‍-सी मिठास थी और न चुल- 
छुवापन था। किसी में क्रजनायापन था, किसी में पूर्वीपन ओर किसी में 
परिटताऊपन | गद्य की मापा में जेसी चुस्ती और शक्ति होनी चाहिए, 
पैसी एन लेबर को शीजियों में से किसी में भी नहीं थी। इनके शब्द- 
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विन्यास असंगत, वाक्य-विन्यास शिथिल ओऔर प्रमावशत्य होते थे। राजा 
शिवप्रसाद सितारेहिन्द की शैली परिष्कृत अवश्य थी, पर वह वास्तव में 
नागरी-लिपि में उद्‌-शेली थी। राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा इन सबसे 
भिन्न. थी । उनकी भाषा संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों से भरी हुई थी। हिन्दी 
के प्रचार में ये सब शैलियाँ बाधक थीं। आवश्यकता थी ऐसी भाषा की 
जो सरल, सुब्रोध, प्रमाबपूर्ण और प्रसादयुक्त होने के साथ संस्कृत के 
तत्सम शब्दों से बोभिल न हो। इस आवश्यकता की पूर्ति भारतेन्दु ने 
की | उन्होंने गद्य-साहित्य के निर्माण के लिए खड़ीब्रोली को अपनाया 
ओर उसका परिष्कार एवं परिमार्ज किया। उन्होंने तत्कालीन सभी 
शैलियों के अध्ययन से एक नवीन शैली को जन्म दिया। उनकी इस शैली 
मेंन तो 'उदू-फारसी के शब्दों की भरमार थी और न संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का बाहुल्य | उनकी भाषा राजा शिवपग्रसाद सितारेहिन्द और राजा 
लक्ष्मणसिंह के बीच की भाषा थी | अपनी इस भाषा का स्वरूप स्थिर 
करने के लिये उन्होंने तत्कालीन हिन्दी-शब्द कोष से ऐसे समस्त अप्रचलित 
शब्दों को निकाल दिया जिनसे भापा के प्रवाह में बाधा पड़ती थी। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने जिन विदेशी शब्दों को अपनाया उन पर हिन्दी की छाप 
लगा दी | भाषा का रघ्ज-रूप सँवारने में उन्होंने हिन्दी-व्याकरण के सिद्धान्तों 
का भी ध्यान रखा। उन्होंने कर्ण-कठ शब्दों को मधुर बनाया और उन्हें 
हिन्दी के साँचे में ठालकर अ्रपनी भाषा में स्थान दिया। वह अपनी भाषा 
की प्रकृति को श्रच्छी तरह पहचानते थे। वह उसकी आवश्यकताओं से भी 
परिचित थे । इसलिए: उन्होंने इस ज्षेत्र में जो काम किया वह स्थायी. रूप से 
हिन्दी के लिए कल्याण कारी सिद्ध हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें अपने 
इस कार्य में बड़ी-बड़ी बाधाओं का--माषा-सम्बन्धी जटिलताओं एवं 
राजकीय कर्मचारियों की अ्रड़च्नों का--सामना करना पड़ा, पर उन्होंने 
अपने चुद्धि-बल और अध्यवसाय से सब पर विजय प्रास की और हिन्दी को 
लोक-भाषा बना दिया । _. 

खड़ीबोली का जेसा संस्कार भारतेन्दु ने किया वेसा ही उन्होंने ब्रज- 
भाषा का भी किया। उनके समय में ब्रजभाषा काब्ब-भापा थी, पर वद्द 
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इतनी जटिल और दुरूह हो गई थी कि पाठकों को उसमें विशेष आनन्द 
नहीं मिलता था। खड़ीबोली में काब्य-स्वमा का प्रयास यद्यपि प्रारम्म हो 
गया था, तथापि उसमें अमी इतना साहित्य न था कि वह लोकरख्न में 
समर्थ हो सके | ऐसी दशा में भारतेन्दु ने श्रजमाषा का भी परिमार्जन 
किया | उन्होंने उसमें से ऐसे बहुत से शब्द निकाल दिये जो अ्रप्रचलित 
ओर कुश्ित हो गये ये | उन शब्दों के स्थान पर उन्होंने नये प्रचलित 
शर्व्दों को भाषा में ढठालकर चालू किया | सारांश यह कि उन्होंने गद्य और 
पद्म साहित्य के दोनों क्षेत्रों की भाषा को समुन्नत, अहणशील और प्रसाद- 
गुणयुक्त बनाकर अन्य भाषाओं पर हिन्दी का सिक्का जमा दिया। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि भारतेन्दु आधुनिक साहित्यिक हिन्दी-भाषा 
के निर्माता थे | उनके समय में जो शब्द जिस रूप में जनता में प्रचलित 
था उसे उसी रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया | यही उनका भाषा-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण था । संस्कृत, अ्रत्री, फारसी, अंगरेजी आदि भाषाओं से उन्हें 
चिढ़ नहीं थी ; पर हिन्दी को व्यावहारिक रूप देने के लिए. वे इन समस्त 
भाषाओं के उन्हीं शब्दों कोग्राह्म समझते थे जो जनता में प्रचलित थे, 
चाहे वे उनके तत्सम रूप हाँ चाहे तदूमव। उनके नाठकों में भाषा का यह 
अभिनव रूप स्पट दिखाई देता है। 


अब भास्तेन्दु की मापा पर विचार कीजिए। जैसा कि अ्रभी घताया 
गया दे उनकी भाषा के दो रुप हैं--(१) खड़ीमोली ओर (२) ब्रजमापा । 
उ्नही बोली शुद्ध सड़ीबोली नहीं है। हिन्दी शब्दों का बाहुल्यथ होने 
के साथ-साथ उसमें फारसी, अरबी, अगरेनी श्रोर संस्कृत के शब्द भी 
मिलने ई ; पर वे हैं सत्र हिन्दी के साँचे में ठले हुए । उन्होंने विदेशी शब्दों 
को तत्मम रूप में स्वीकार ने करके तद्मव रूप में स्वीकार किया है। इससे 
उनकी भाषा में स्वामाविकता ओर मिठास आरगयी है। ब्जमापा का भी 
पुद उनके शर््दों पर रहना है। फालतू और भरती के शब्द उनकी रचनाओं 
में बहुत कम रने ६] उनका शब्द-वयन अ्र्थपूर्ण होता है श्रीर उनके वाक्य 
भाव्रानुकूल को बद्े ओर कमी छोटे होते हैँ। उनकी मापा प्रवादपूर्ण, 
सरत, सरख, प्रसादगुणउुक, चुदोलों ओर बोधगम्प होतो है। उन्होंने 


न 
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फोमल शब्दों को अधिक अपनाया है | अंचल के बदले श्रॉचल, स्वभाव के 
बदले सुभाव, स्नेह के बदले नेह उन्हें अधिक प्रिय हैं। देशज शब्दों का 
भी उन्होंने व्यवहार किया है। फारसी, श्रर्बी और अगरेजी के शब्द भी 
उनकी भाषा में मिलते हैं | मुहावरे और लोकोक्तियोँ का भी प्रयोग उन्होंने 
किया है | नाटकों में इनका प्रयोग कम हुआ है। जहाँ कहीं भी उन्होंने 
इनका प्रयोग किया है, भाषा सजीव हो गयी है । संस्कृत की उक्तियाँ और 
वाक्यांश भी उनकी भाषा में पर्याप्त हैं । 

' भारतेन्दु के समय में हिन्दी-भाषा-शैली के दो रूप ये--(१) राजा 
शिवप्रसाद की शेली और (२) राजा लक्ष्मणसिंह की शैली। भारतेन्दु 
ने इन दोनों शैलियों को त्याग कर पहले-पदल भाषा को स्वंविषयोपयुक्त 

बनाने का ग्रयत्त किया । धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, 
भारतेन्दु की भावात्मक, विनोदात्मक, व्यंग्यात्मक परिहासात्मक आदि 
शैक्षी. जिस प्रकार के भी विषय थे उनके व्यक्तीकस्ण के 
लिए; उन्होंने तदानुकूल भाषा-शैली को जन्म दिया। 
अपनी शेली के इस गुण के द्वारा उन्होंने अपने नाठकों में सर्वदा 
पात्रोचित भाषा का प्रयोग किया। जो जिस स्थान का पात्र है, जिस 
वर्ग का प्रतिनिधि है, जिस सभ्यता का उपासक है, उसी के अनुकूल 
उसकी भाषा है। उच्च पात्रों के लिए; विशुद्ध हिन्दी का. प्रयोग है और 
निम्न वर्गों के पात्रों के लिए गैवारू मापा का। मराठी और बंगाली 
पात्रों के उचारण और शब्द उन प्रान्तों के निवासियों के अनुकूल ही हुए 
हैं। इससे उनके कथोपकथन में स्वाभाविकता और सजीवता आगयी 
है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी शैली का आदर्श उनके नाठकों 
में मिलता है। विपय के अनुसार उनकी शैली के निम्नलिखित ,रूप 
हो सकते हैं--- 


(१) परिचयात्मक शेक्ती--इस शेली का प्रयोग मारतेन्दु ने साधारण 
विपयों के प्रतिपादन में किया है। इतिहास' के साधारण वर्णन तथा 
अन्य छोटे-छोटे लेखों में इस शैली के दर्शन होते हैं उनकी इस शैली 
में न तो संस्कृत फे कठिन शब्दों का याहुल्य रहता है श्लोर न फारसी के 
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प्रचलित शब्दों का बहिष्कार | इस प्रकार उनकी यह शेली राजा शिव- 
प्रसाद सितारेहिन्द तथा राजा लक्ष्मणर्सिंह की | शेलियों के बीच की शैली 
है । इसमें छोटे-छोटे वाक्य और जनता के बीच प्रचलित शब्द होते हैं। 
इसलिए यह शैली सरल, सुत्रोध और प्रसाद-गुणयुक्त होती है। मुहावरे और 
कहावतों का भी प्रयोग इसमें होता है | 

(२) भावात्मक शैल्ञी--इस शैली का प्रयोग भारतेन्दु ने अपनी 
अनुभूतिजन्य स्वनाओ में किया है | हृदय के दुःख, क्षोम, क्रोध, स्नेह 
प्रेम श्रादि के चित्रण में इसी शैली का मान है। इसलिए. भारत-जननी, 
भारत-दुर्दशशा, चद्रावली आदि नाटकों में यही शैली पायी जाती है। 
आवेशपूर्ण स्थलों पर छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग और उनका गठन, सरल 
शब्दों का प्रयोग तथा प्रवाह देखने योग्य होता है। भारतेन्दु की इस 
शैली में इन सब विशेषताओं का पूर्णरूप से समावेश हुआ है'। उनकी यह 
शैली सर्वोत्कष्ट है । * 

(३ ) गवेपणात्मक शैज्ञी--भारतेन्दु में इस शैली के दो रूप मिलते 
हैं। इसका एक रूप उनके साहित्यिक निवन्धों में है और दूसरा रूप ऐति- 
द्वासिक निवन्धों में | साहित्यिक नित्रन्थों की गवेषणात्मक शैली ऐतिहासिक 
निबन्धों की गवेपणात्मक शैली की अ्पेज्ञा सरस, मधुर ओर आकर्षक है। 
इन दोनों की भाषा संस्कृत-शब्द-प्रधान है | तथ्यातथ्य का निरूपण करने 
के लिए ऐसी ही भाषा उपयुक्त होती है। इसमें वाक्य छोटे-बढ़े अवसरा- 
नुकूल सभी प्रकार के द्वोते हैं | पारिमाप्रिक शब्दों का भी प्रयोग होता है । 

(४ ) व्यंगात्मक शेज्ञी--मारतेन्दु ब्यंगात्मक शैली के जन्मदाता हृं। 
उनके पहले इस शैली का हिन्दी-साहित्य में ग्रभाव था। सामाजिक 
कुरीतियों और पाखंडी परि्टतों का खण्दन करने के लिए उन्होंने इस शैली 
का संदारा लिया। इस शैली का उनके जीवन-काल ही में अत्यधिक 
प्रचार हुया | उनकी इस शैली में हात्य-विनोद और व्यंग्य की मात्रा 
गंषिक रदतों ६ । शिष्ट शब्दों द्वारा चद्ध अपनी बात को इतले अनूठे दण्ष 


ते हैक पाठक पर उसका तुस्नत प्रभाव पढ़ता ६ कट्टार-स्तोन्र में 
ही स्यंगान्सर श्ली देन सोग्य डै। 


+ है हे हर 


रु | 
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संक्षेप में इन शैलियों की विशेषताएँ निम्न प्रकार ईैं-- 

(१) भारतेलुु की शैली सरल, सरस, मभावानुकुल, असाद, माधुर्य 
श्रीर ओज गुणयुक्त होती है | 

(२) भारतेन्दु की शैली विपयानुकुल परिवान होती रहती है । 
जैसा विषय होता है, उसी के अनुकूल वह अपनी शैली का रूप स्थिर 
करते हैं । 

(३) मारतेन्दु की शैली पर उमके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप रहती है। 
समसामयिकों की भाषा-शैली से वह भेल नहीं खाती। उसमें कृत्रिमता 
का सर्वथा अ्रभाव है | 

(४) भारतेन्दु अपनी शैली का लोक-जीवन के साथ समन्वय स्थापित 
करते हैँ | उनकी शैली लोक-जीवन का प्रतिविम्ब होती है । 

(५) भारतेन्दु की शैली में कहीं-कहीं परिडताऊपन भी मिलता है। 
इस दृष्टि से उनकी शैली सदल मिश्र की से किंचित्‌ मेल खा जाती 
है । भई, सो, करके इत्यादि शब्द परिडताऊपन के ब्योतक है | भारतेन्दु 
की शैली में व्याकरण के भी दोष हैं। श्यामता के लिए श्यामताई, अधीर- 
मन के लिए अधीरजमना, कृपा की है के लिए कृपा किया है व्याकरण- 
सम्मत नहीं # । इस प्रकार के दोषों के लिए वह ज्षम्प हैं | उनके युग में 
व्याकरण का इतना अचार नहीं था जितना आज है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु कई शैलियों के जन्मदाता हैं 
श्र उन शैलियों की विशेषताओं से चह मली भाँति परिचित मी हैं। 

अब तक हमने भारतेन्दु-साहित्य पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार 
फ़िया है। हमने यह देखा है कि वह अपने ग्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक हैं। 
उनके विषय नये हैं, उनकी भावना नयी है, उनकी भाषा और शैली नयी 

हैं । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उनके जन्म 

हिन्दी-साहित्य से एक नये अध्याय का, एक नये युग का पादुर्माव 
में मारतेन्दु का होता है । इस नये युग के वह नेता हैं। अपने 
स्थान नेतृत्व से उन्होंने हिन्दी को गौर्वान्वित किया है। 
आज हम जो कुछ हिन्दी में देख रहे -ह बह 
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उन्हीं की देन है--उन्‍्हीं का प्रसाद है। हिन्दी के तत्कालीन एवं परवर्ती 
लेखकों को उनसे स्फूर्ति मिली है। उन्होने अपने युग की लोक-भावना को 
वाणी दी है ओर उसका संत्कार किया है। उनके साहित्य में हम उनके 
कई रूप देखते है। वह वेष्णब-भक्त, देश-भक्त, समाज-सेवी और समाज- 
सुधार सब एक साथ हैं और अपने प्रत्येक रूप में महान्‌ हैं। उनके 
जीवन में अद्भुत सामंजस्य है। उनका एक रूप दूसरे से भिन्न नही है | 
उनका ईश्वस्प्रेम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है, उनका 
राष्ट्रग्रेम जीवन के ग्रत्येक स्थल को छूता हुआ्रा प्रवाहित होता है, उनका 
सामाजिक प्रेम जीवन के प्रत्येक पक्ष को आन्दोलित और अनुपराणित 
करता है। वह भक्त होते हुए भी राष्ट्रपेमी ह और राष्ट्रपेमी होते हुए 
हिन्द-समाज-प्रेमी | वह अपने थुग की, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की 
शोर अपने साहित्य की आवश्यकताग्रों से परिचित हैँ | सामाजिक जीवन 
के प्रत्पफ ज्ञेत्र म॑ं उनकी पहुंच है। थअ्रपनी इस पहुँच के कारण ही उन्हें 
श्रपने साहित्य में सुधारों की योजना प्रस्तुत की उनका साहित्य बस्तुतः 
लोम-साहित्य है, जीवन का सादित्य है । उसमें हम सब कुछ पाते हैं| 
भाषा के ज्षेत्र में भारतेन्दु खड़ीबोली ओर ब्रजभाषा के उन्नायक 
हूँ। सड़ीबोली को सज्ा-सेवार कर उन्होंने उसे साहित्यिक गद्य का रूप 
दिया है प्रोर एस योग्य बना दिया है क्रि वह पद्म की भाषा भी बन गयी 
- शरीर बढ़त से दोषो से मुक्त दो गयी है| उनके नेतृत्व में उसका रूप निखर 
श्राया ६ | ब्रजभाषा का भी उन्होंने संस्कार किया है | श्रप्रचलित, रूढ़, 
हणित आर वक्स शर्तों को उसकी शब्दावली से निकाल कर उन्होंने उसे 
डए्मता के बीच पुनाः लोकप्रिय बना द्विया है। उनकी साथा के सम्बन्ध में 
कविगर सुमियानन्दन पंत छा बह कटना, कि हमारी भारतों की वीणा का 


निर्माय भाग्ेस् ने किया था! अन्नग्शः सत्य है | उनके पहले 
जिसी ये भी यह टीज्ओज नहीं मालूम था क्रि हिन्दी भाषा को किस 
राय भे ढागा जास । बसततः उसके पहले हिन्दी दलबन्दी के ठलटल 
डा हा ् थों। उस दइलदल 


। दल से निशागा कर शुद्ध करमा और फ़िर 
संझा सम्सन्पर स्थापित करना उन्ही जैसे प्रतिभाशाली 


- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ४७ 


' कलाकार का काम था । हिन्दी-जगत्‌ उनके इस महत्व को आज मुक्त हृदय 
से स्वीकार करता है और उन्हें माया के सुधारकों में सर्वोच्च स्थान देता है। 
भावना के ज्षेत्र में भी भारतेन्दु का महत्त्व कम नहीं है। उनके 
साहित्य की आलोचना करते समय हम यह देख चुके हैँ कि उन्होंने हिन्दी- 
साहित्य को एक नहीं; अनेक नवीन भावनाओं से अलंकृत और अनु- 
प्राणित किया है। उन्होंने अपने साहित्य में सभी युगों का सफलतापूर्वक 
प्रतिनिधित्व किया है। संत कवियों की दाशंनिकता, भक्त कवियों की 
सरसता, रीतिकालीन कवियों की अलंकार-प्रियता श्रौर *गारिकता 
के साथ-साथ उनकी स्वनाओं में देश-प्रेम, समाज-प्रेम और जातीय-प्रेम 
का भी अक्लन हुआ है। उन्हें जहाँ प्राचीन युग से साहित्य-निर्माण की 
उद्पेस्णाएँ. मिली हैं, वहाँ उन्हें अपने युग से भी प्रोत्साहन मिला है । 
दोनों थुगों का सुन्दर सामंजस्थ उनके साहित्य की एक विशेषता है। 
अपने युग के वह प्रथम राष्ट्रीय ओर सामाजिक कवि हैं। उनकी प्रत्येक 
रचना राष्ट्रपेम से ओतप्रोत है। देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा 
सामाडिक परिस्थितियों के उन्होंने बढ़े मावपूर्ण और मार्मिक चित्र उतारे 
हैँ । उनके इन चित्रों में भारत की तत्कालीन भावनाश्रों का इतिद्दास 
अपने प्रकृत रूप में चित्रित हुआ है।इस दृष्टि से वह हिन्दी-साहित्य 
में अपने युग के. प्रधान कवि हैँ। उनकी कला का प्रकाशन साहित्य 
के संधिकाल में हुआ है । इसलिए, उनका साहित्य प्राचीन और नवीन 
युग का संगमस्थल है। उनकी रसिकता दुरंगी है । वह सात्विक तथा 
राजस दोनों है | सात्विक रसिकता साहित्य में ईश्वर-मक्ति श्रोर देश-भक्ति 
के रूप में प्रकट हुई है श्रोर राजल रसिकता' अ्टगारी स्वनाओं के 
रूप में ।इन दोनों प्रकार की रचनाओं से उनकी पग्रकृत अनुभूति- 
लक्षित होती है । उनके प्रेत्येक विषय में देश-भक्ति का - राग श्रत्वन्त 
प्रबल है | समाज-सुधार की ओर भी उनकी प्रद्मत्ति गयी है। इस प्रकार 
वह एक में अनेक और अनेक में एक हैँ | उनका प्रत्येक रूप अपने 
में महान है। 


: “हिन्दी-साहित्य-छज़न में उनके कई रूप है । बह: माठककार हैं, 


ष्प आधुनिक कवियो की काव्य-साधना 


निबन्धकार हैँ, इतिहास-लेखक हैँ, कथाकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं । 
नाव्य-कला के क्षेत्र में वह हिन्दी के प्रथम नाटककार हैं। हिन्दी में 
नाठटक-रचना का सूत्रपात उन्हीं के नावकों से हुआ है | उनके नाटक 
मीलिक भी हैं और अनूदित्त भी | नास्य-शास्त्र पर उन्होंने एक निबन्ध 
भी लिखा है | उन्होंने एक दर्जन से श्रधिक नाटक लिखे है जो भाषा, 
भाव श्रोर विषय आदि की दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। प्राचीन संस्कृत 
परम्परा के अनुसार उन्होंने व्यायोग, भाण, हास्य-रूपक, सहक आदि 
नाटकों की रचना की है। सत्य हरिश्चन्द्र ओर भारत दुर्दशा उनके 
नाठकों में सर्वोच्च हैं। ये अ्रभिनेय भी हैँ | इन नायकों द्वारा उन्होंने जनता 
की झचि का परिप्कार किया है और उसे प्रकृत नास्य-कला से परिचित 
कराया है। श्रन्थेर नगरी आदि उनके व्यंग्यपूर्ण नाटक हैं। इन नाठकों 
के अतिरिक्त उन्होंने कई गय्य-अन्थ भी लिखे हैं | काश्मीर-कुसम, बादशाह 
दर्षण श्रादि उनके ऐतिहासिक निन्रन्ध हैँ | मुलोचना, शीलबती, सावित्री 
श्रादि उनके श्राख्यान हैं | उन्होंने गम्मीर और हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण 
निबन्ध भी लिखे हूँ। तत्कालीन जनता का मानसिक क्षितिज विस्तृत 
फरने के लिए उन्होंने कवि-बचन-सुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन तथा बाला- 
बोधिनी का सम्पादन भी किया है। दन साहित्यिक सेवाओं के साथ-साथ 
उन्होंने धामिक एवं सामाजिक ज्षेत्रों में भी काम किया है | बाल- 
विद्ाद, सिभवा-वियाह, छुआछूत, घामिक पाखण्ट, समुद्र -यात्रा, गो-रक्षा 
ध्रादि सामाहिक समत्याश्नों पर भी उन्होंने अपने दृष्ठिकोण से विचार 
किया £ थीर उन विचारों से तत्कालीन जनता का परिचय कराया है| 
प्रयने सुग में बट श्न सब कारों के केन्द्र रहें हैं। उनके समय तक हिन्दी 
६ कंदि इनने प्रकार को समस्याशत्रों को एक साथ लेकर साहित्य की 


भेय्ा में मंसग्म नहीं दशा | खत इस ती वह सर्वोपरि ई ्ड 
से में संखस्त नहीं हुत्ा | श्रलः इस दृट्धि से मी वह सर्वोपरि £ -- सब से 


मारते? ने छुल सौनीस यर्ष की श्रायु पायी | अपने जीवन के सोलहदये 


ब्रा नया ऋी पन ५ प्रधण फ़िय 4 १] लगमग थअ्रदारद्र 
उन्टान सामहानह जीयने में प्रन्‍श किया झोर लगमः खदारट 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हि 


- राष्ट्रकी सेवा करते रहे | इस अल्पकाल में उन्होंने हिन्दी को जो दान 
किया, वह उनकी स्मृति को चिरथायी बनाने के लिए पर्यात है। जब तक 
हिन्दी भाषा और उसके बोलने वाले संसार में जीवित रहेंगे, तब तक 
भारतेन्दु मर कर भी अमर हैं | हिन्दी के लिए उनकी सेवाएँ भहान्‌ हैं 
ओर वह आधुनिक युग के साहित्यकारों में सर्व-पथम और सर्वोच्च हैं। 
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ब्रश काति खयाष्य मिट कक दर < ३ #४; ल्ड्र १2६ 
मदहाहवि प० श्रवोत्यामिद ठपाध्याय हस्थ्रीध! का जन्म वेशासख 
हृपग ३, सं० रधघ्रु: नो. निशामाबाद, जिशा श्राभमंगढ़ में हुआ था। 


उसके पर्चड्ध बढाऊँ -निवाली समादस ब्रादण थे। लोदौी- 
एीपन-परिधय सश के रस्खकफाल में जब छुछ साम्प्रदायिक भगढ़ों के 


बार दिल्ली-नियामी सी कार्यों की इब्माह्दीम लोदी 


की ठोक-माश्स ससया पढ़ा, दस हस्श्रीय्र के पृर्वत्ष धर्म पण्टित ने उर्नई 
ह.पा समीप कहकर उमकी रक्षा बी। लोडीचंश के पतन के पश्चान्‌ जब 
मुंगाउ-सगाद यायर का प्राद नाय #ुझआा सब्र झींद वंशह मदावलरास के साथ 
इस बस दि पणिएरी रा झागमंग सिशामाद्ाद में छुशख्ा क्रीर रोड़ कायस्यों 
हे फ्रयपशासज व इन प्रामा एगेशिस मानकर सम्मानित किया। थोदे 


न्च्च 3० ड7/5.: ३७77 ३९४ ;ट:८ जा ०० इन, धमाव ली + खााफर 
दिशा। सादे इादाव निय हद सानंझभ की शिक्लाओं के प्रभाव मे शाफर 
कक और 25 न्कन ४ 


> 2 फ्प्ल्म्द्ा प्र “व 
आडिकाराा को दे! कहा पुरा का इसे टाइम घबरा फे हा; से का एस धर 


अयोध्यासिंह उपाध्यायः हरिश्रोधः प्‌ 


में दीक्षा ले ली | इस प्रकार दोनों वंश सिख हो गये । 

हरिऔध के पिता का नाम पं० भोलासिंद था । पं० मोलासिंद बहुत 
पढ़े-लिखे नहीं थे, पर उमत्रके भाई पं० ब्रह्मासिह ज्योतिष के अच्छे विद्वान 
थे | वह निःसन्तान थे | अपने भतीजों को वह बहुत + मानते थे । इसलिए 
उनके भतीजों पर उनके जीवन का बहुत प्रभाव पड़ा | उन्हीं की देख-रेख 
में हरिश्रौध की शिक्षा पाँच वर्ष की अवस्था में प्रारम्म हुई। पहले उन्हें 
फारसी पढ़नी पड़ी। सात वर्ष की अवस्था में उनका प्रवेश स्थानीय तह- 
सीली स्कूल में हुआ । वहाँ से उन्होंने सं० १६३६ में सम्मान सहित मिडिल 
पास किया जिसके फलस्वरूप उन्हें छात्रव्वत्ति प्रात्त हुईं । इसके बाद वंद्द 
काशी के क्वींस कालेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजे गये, पर वहाँ स्वास्थ्य 
बिगड़ जाने के कारण वह आगे नहीं पढ़ सके | इसलिए, घर पर ही वह 
फारसी, उदू' तथा संस्कृत-साहित्य का अध्ययन करते रहे । 


सं० १६३६ में दरिश्लोध का विवाह हुआ । उनका प्रारम्मिक जीवन 
आ्िक संकर्टो का जीवन था। उनके पिता और चाचा खेती-बारी और 
पुरोहित का कार्य करते थे। अपने भाई गुरुसेवकर्सिंह की शिक्षा का भी 
उन्हें ध्यान था| इसलिए, विवश होकर उन्हें सं० १६४१ में नोकरी करनी 
पड़ी । सर्वप्रथम वह निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापक नियुष्त 
हुए. और संवत्‌ १६४४ में उन्होंने नार्मल परीक्षा पास की | इस प्रकार 
कुछ दिनों तक अध्यापन-कार्य करने के पश्चात्‌ बन्दोबस्त के समय में वह 
कानूनगो हों गये और श्रध्यवसाग्र तथा योग्यता के कारण उत्तरोत्तर उन्नति 
करके रजिस्ट्रार कानूनगो, सदर नायव कानूनगो तथा सदर कानून्गो हो 
गये | इन प्दों पर लगभग चौंतीस वर्षों तक बड़ी सफलतापूर्वक कार्य करने 
के पश्चात्‌ उन्होंने पेन्शन ले ली ओर अपना शेप जीवन साहित्य-सेवा में 
अर्पित कर दिया। उस समय काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी-घाहित्य की 
उच्च शिक्षा के लिये एक सुयोग्य अध्यापक की आवश्यकता थी, अतः 
हरिओधजी ने १ नवम्बर सन्‌ १६२३ से वहाँ अवैतनिक अध्यापक के .रूप 
में अध्यापन-कार्य करना स्वीकार कर लिया और सन्‌ १६४१ तक वह 
बड़ी सफलतापूर्वक यंह कार्य करते रहे। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के. 


पर आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


पश्चात्‌ उन्होंने आजमगढ़ को स्थायी रूप से अपना निवासत-स्थान बनाया और 
यहीं मार्च उन्‌ १६४४ को उनका स्थर्गवास हो गया | 
हरिश्रीध का जीवन भारतीय जीवन का आदर्श था | उनके भाई 
गुरसेवकर्सिह ने इंगलेंड जाकर पाश्चात्य सम्बता के प्रभाव में सिक्ख-धर्म 
का बाना त्याग दिया, पर दहरिआ्लोधनी ने अपना परिडताऊ रहन-सहन 
नहीं छोड़ा | वह अपनी बाल्यावत्था से ही निजामाबाद के सिख गुर 
बात्ा मुमेरसिंद के प्रभाव में आरा गये थे। बाबा सुमेग्सिंह के सत्संग से 
उनमें धार्मिक भावना का जो विकास हुआ उसने उनकी जीवन-दिशा को 
ही परिसर्तित कर दिया | इसलिए कर्मकाएडी परिद््तों के वंश में जन्म लेने 
पर भी उनमें बात्तविक श्रर्थ में शुद्ध सनातनी परणिदतों की धार्मिकता का 
बेडास नहीं हो पाया | सिक्‍्ख-धर्म में उनका विश्वास था और श्रन्त समय 
तह मद सिक्तत्र बने रहे) 
हस्शीय श्राजमगढ़ की दिव्य विभूति थे। श्पनी जन्म-्भूमि निजामा- 
बाद से उन्हें विशेष प्रेम था। वह श्रपने गाँव के छोटे-बड़े प्रत्येक व्यक्ति 
सो शध्रकी तरह जानते शरीर पहचानने थे। सरकारी नौकरी करते समय 
बद्च प्रायः श्राजमंगढ़ में ही रहते थे, पर प्रति शनित्रार को संध्या समय 
पद निज्ामाबाद में थ्रा जाबा करसते थे। बढ़ सदर कानूनगों थे।डठस 


टड। 


>> थे 


ये सदर छानूसयों होना साधारण बात ने थी, पर अपने इस पद का 


+ ० टल बढ >_ शु 5 राग्य 
के परयात तो संद छोर भी गम्मीर ही गये थे ओर उनमे वेराग्य की 
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भागा का गयी था। उनके स्थमाव में कोमलता छोर व्यवद्दार म॑ उदारता 
ही। फरन दिशा की सम्मता एवं संस्कसि के प्रति उनका श्वल श्रनुराग 


सर 4:2५. 2६ 

था | धिमकारतस मे भा बंद भाग लेते भ, पर बहुत कम। एकास्त 
5० ह कक 4 > ढ किक 

नीयन उर्मग खरविंर प्रिय था। घद खब्छु वक्ता क्र पश्रालाचक भीथ। 


>जट में दिलिही में झोसे बाले दस्ीलाहिस्य-मम्धलन के ये 
खापू इलुथज मे दिशी में शान बाल दिन्दीसाहित्य-सम्धभलन के बंद 
28% से 


जब, बजे ८5४० बह | ६६.०:२००-९२६ | उठ 272 ८ मंगला 
बडे न डॉ 5, ६ $ | 44 «३ गा पर द्न्दू कुपन १६६८५. मे नगलान 
प्रया६ परिशेविर भी समिशा दीर सब्मेलन की वियादासरपति) की 


अध्योयासिंद उपाध्याय 'हरिश्रोधः प्र 


उपाधि से भी विभूषित किये गये थे | उनके इकलौते पुत्र पं* सूरजनारायण 
इस समय आजमगढ़ में रहते हैं । 

हरिश्रीध की समस्त रचनाएँ दो प्रकार की हैं--अश्रव॒दित और 
मौलिक । अनूदित रचनाएँ. शैली की दृष्टि से भी दो प्रकार की हँ--गद्य 

के और पद्म (१) गद्य में 'वेनिस का बॉका? अनूदित उपन्यास 
हरिश्रोध की है; 'रिपवान विंकिल? हिन्दी में उदू-रिपवान विंकिल 
' रचनाएँ. का अनुवाद और कहानी है; 'नीति-निबन्ध! श्रनूदित 

निबन्धों का संग्रह है। (२) पद्च में 'उपदेश-कुसुम” के 
तीन माग गुलिस्ताँ के आठवें अध्याय के अनुवाद हैं और विनोद- 
वाटिका गुलजार दबिस्तां का खरुपान्तर है। श्ररिश्रौध की मौलिक 
रचनाएँ चार प्रकार की हैं :-- 

(१) सहाकाज्य--प्रियप्रवास और वेदेही-चनवास । 

(२) स्फुट काव्य संग्रह--रुक्मिणी-परिणय, प्रद्य म्न-विजय, चोखे' 
चौपदे, चुमते चौपदे, बोलचाल, रस-कलस, पद्मप्रसूत, पारिज्ञात, ऋतु- 
मुकुर, काव्योपवन प्रेम-पुष्पोपह्दार, प्रेम-प्रपंच, प्रेमाम्बु-यलबण, प्रेमाम्थु- 
प्रवाह और प्रेम/म्बु-बारिधि । 

(३) उपन्यास--ठेठ हिन्दी का ठाठ और अ्धखिला फूल । 

(४) आलोचनात्मक--हिन्दी-मापा और साहित्य का विकास, कबीर- 
वचनावली की आलोचना आदि। 

हरिश्रीध की इन रचनाओं से उनकी साहित्यिक प्रतिभा तथा अध्ययन- 
शीलता का अ्रच्छा परिचय मिल जाता है। 

हम पहले बता चुके हें कि आरम्म सें 'हरिश्रौध की जीवन-दिशा को 
मोड़ने सें बाबा सुमेरसिंह काहाथ था । बाबा सुमेरसिह अपने समय के 

सिक्ख गुरु ही नहीं, एक प्रसिद्ध कवि भी थे। बालक 

हरिश्ौध पर हरिश्रौध अपने पिता और चाचा के साथ उनके यहाँ 
प्रभाव प्रायः जाया करते थे और सत्संग में भाग लिया करते 

थे | उनके सत्सद्धों में दो ही बातों की चर्चा होती थी-- 

सूर, कबीर, दादू, मानक आदि सत्तों की पवित्र वाणियों का कीर्तन 


पट खाधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


या समस्यायूति | प्रतिदिस उनके सत्संग में कोई न कोई नया गायक 
या कयि था द्रो जाता थाओर अपनों वाणी से बाबाजी का मनोरज्ञन 
फरता था। ऐसे सत्सड्ों में दरिश्योध को विशेषरूप से आनन्द आता था। 
परसटों बैठकर गायकों की पवित्र वाणी और कवियों की समस्या-पूर्ति 
का रसास्याइन करने थे। ऐसे वातावरण में रहकर जहाँ दरिश्रीध में 
मिऊ चेतना जागरित हुई, वहा उनकी साहित्यिक अमिदचि को भी 
मत बल मिला। वात्रा सुमेरेसिंदह ने उनकी इन दोनों प्रद्कत्तियों का 
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मेवृत्य किया | बह हरिय्रीध के घामिक शुरू ही नहीं साहित्यिक गुरु भी 
थे उनझा उपनाम था हरिसुमेर! अथवा 'सुमेर हरि! । इस उपनाम से 
प्रधातित होरर अयोध्यासिद ने अपना उपनाम 'दरिश्रोध! रक्‍््खा | बाबा 
सुमेग्लिए माग्नेनदु के 


ए के समशालीन थे | ब्रजबाणी का उस समय बोलबाला 
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4 
था में समम्पान्यतियोँ कर लेता था। इसलिए दसिश्रौव का काव्य- 


$ 


जाये समदाग-प लि मे हु प्राग्म्भ छुआ। बह रीति-कालीन समस्त 
परम्धगयों मो लेहर काठय क्षेत्र में ग्राये ओर उसी भाव-धारा में कुछ 


[ह यो-उतराते रहे ; पर दिवेदी सुग का श्रम्युदय होने पर उनकी 
< अकामा 


ल्‍ 


गर्साया हे स्थान हरे रोडीमोनी में कब्रिता करना श्रारमभ्भ किया 


सपोधोयी में उनरी काय्यश्रतिना रू श्नच्छा विशाल हुमा श्रीर उन्होंने 
हद मा पतसपी की रेसी भाष्रों में रचना की। दिखेदरीन्युग केबल भाषा 
पा सर्गाण का सु था। उस सु में गया ओर पय दोनों की मापाओं 
मा सगपश पस्मि्न शाप । रसथिए इरिश्ीय को इस सुगमें अरनी 
नीया का शंगानिन्यारने हीरे प्रिक्षत हसस्‍ने का ग्रच्दा अगर मिला। 
दिईनपुण समा होदे पर सॉरी सु त्नी सेसी समस्पार्या, नसों 
पटदाटि ये हीर मंदी शम्ममायों को सोेहर छझाण दीर उसने दिन्दी 
गडि व शी शत ड़ ने आहुदावित या । हरिद्रीय इस युग के प्राय 
शया मा पा सं! इसे इसे में उसोने थे रद सोचा, दिचार 
हि झा वध हि तय डे कर नआादटात शा रखे दाय दे । उसे दिखाने से ऐसा भ्वत 


अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिओ्रौध': - पा 


होता है कि हरिओ्ध इंसी युग की उपज थे, पर यह कथन सम्पूर्णतः सत्य 
नहीं है.] इसमें सन्‍्देह नहीं कि मौतिक दृष्टि से हरिश्रौध का केंवल एंक 
घार जन्म हुआ, पुर यदि साहित्यिक दृष्टि से देखा जाय तो हरिश्रौधःकां 
तीन बार जन्म हुआ है-भारतेन्दु-काल के हरिओ्रोध, दविवेदी-कालः के' 
हरिश्रौध और नवजागरण-काल के हरिश्रौध । भारतेन्दु-काल उनके कॉंब्य॑ं- 
जीवन का शैशव काल था, द्विवेदी-काल : उनके काव्य-जीवन का तरुण काल 
था और वर्तमान युग--प्रसाद,- पन्‍्त और निराला का युग--उनके काब्य- 
जीवन का प्रौढ़ काल था | उनके साहित्य में इन तीनों युगों की समस्‍यायें 
हैँ, तीनों युर्गों की चेतनाएँ हूँ और तीनों, यु्गों की मान्यताएँ हैं । अपने 
व्यक्तित्व और प्रखर प्रतिभा से उन्होंने" अपने सम्पूर्ण साहित्य में इन तीन 
युगों की मान्यताओं की जिवेशी बहायी है। अपनी साहित्य-साधना में वह 
बैरोमीटर की. भांति सदेव सचेत रहे हैं | इसलिए! उनका साहित्य भाव 
और भाषा के उतार-चढ़ाव का साहित्य है। वह अपने साहित्य में कभी 
नीचे से ऊपर गये. हैं श्र कमी ऊपर से नीचे आगे हैं | स्थिर रूप से एक 
युग में रहकर उन्हें अपनी प्रतिभा का विकास करने का: अवसर ही नहीं 
मिला | वह कभी भावों के पीछे दौड़े, कभी भाषा के पीछे क्रोर कमी भाव 
अर भाषा दोनों, के पीछे । प्रत्येक युग. में उनका विकास एक निश्चित 
सीमा के भीतर हुआ | इसलिंए! प्रसाद की भांति हम उनकी रचनाओं में 
विकास की रेखा .नहीं पाते |युग के परिवर्तन के .साथ-साथ उनकी काव्य- 
धारा में मोढ़ आता रहा, जो उन्हें कभी ऊँचे ले गया और कभी नीचे | 
उनकी साहित्य-साधना का यही रहस्य है। ....' 

हरिओ्रौध का गद्य-साहित्य हिन्दी: के उस काल का साहित्य है जब 
उसका परिमार्जन और परिष्कार हो रहा था । भारतेन्दु-युग गद्य-साहित्य 

,. .., का उदय-काल है और दिवेदी-युय उसकी पुष्टि और 
इरिश्रौध का. परिमार्जन का | इन दोनों युगों के संक्रमण-काल में ही 
: गदय-साहित्य .. हरिश्रोध का गद्यन्साहित्य पगगा और पुष्पित हुआ है | 

ल्‍ - वेनिस का बांका उनके गद्य-साहित्य की पहली कड़ी है | 


यह - अनूदित उपन्यास है | इसकी भाषा क्लिट और परिडताऊपन 
का० सा० 9 ह 


पद आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


लिए, हुए. है | इसके बाद रिपवान विंकिल का उद्‌' से हिन्दी में अनुवाद 
है। इसकी भाषा अ्रपेक्षाकृत सरल है। ठेठ हिन्दी का ठाठ सं० १६५६ 
की रचना है | यह उनका प्रथम मौलिक उपन्यास है ) यह उस समय 
की कृति है जब हमारे साहित्य में उपन्यास-तत्व का प्रवेश भी नहीं हुआ 
था | उस समय बँगला-साहित्य में बकिम बाबू के उपन्या्सों की बड़ी घूम 
थी । हरिश्रोध ने बंगला भाषा का साधारण ज्ञान प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ बंकिम बावू के उपन्यासों का अध्ययन किया । वह उनके देश 
तथा जाति-ग्रेम से अत्यधिक प्रभावित हुए. | इस प्रकार इन उपन्यार्सो 
के प्रभाव ने देश और जाति की दुर्दशा के प्रति वेदना की अनुभूति 
का संचार करके उनकी कला के स्वरूप-निर्माण के लिए एक सामग्री 
प्रस्तुत की । इन्हीं दिनों डा० प्रियर्सन ने खडग बिलास प्रेस, वाँकीपुर 
पटना के अध्यक्ष श्री रामदीनसिंह का ध्यान ठेठ हिन्दो में कोई ग्रन्थ 
प्रकाशित करने की ओर आकृष्ट किया | बाबू रामदीनसिंह हरिश्रौध से 
भली भाँति परिचित ये | अतः उनके अनुरोध से हरिआ्रोध ने ठेठ हिन्दी 
का ठाठ लिखा | यह उपन्यास इग्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा के 
लिए स्वीकार कर लिया गया | इससे शिक्षित वर्ग में उनकी ख्याति बढ़ी 
ओर साहित्य-क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए. उन्हें पर्यात बिल मिला । 
हरिश्रीध का यह सामाजिक उपन्यास था। इसके बाद अधखिला फूल 
लिखा गया । इन दोनों उपन्यासों का औपन्यासिक कला की दृष्टि से उतना 
महत्व नहीं है जितना कि भाषा के महत्व तथा हरिश्रौध की औपत्यासिक 


कला के विकास की दृष्टि से | वस्तुतः इन दोनों उपन्यासों से उनके मान- 
सिक विकास का श्रीगणेश होता है। 


कबीस्-ग्न्थावली तथा प्रियप्रवास की भूमिका के रूप में उन्होंने अपनी 
आलोचनात्मक रुचि का अच्छा परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त “हिन्दी 
भाषा ओर साहित्य का विकास” नामक ग्रन्थ से उनकी श्रध्ययनशीलता, 
पांडित्य, सारग्राहिणी शक्ति और आलोचनात्मक शेली का पर्याप्त आमास 
मिल जाता है । उन्होंने कुछ मौलिक निबन्ध मी लिखे हैं । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि जिस युग में उन्होंने गद्य-साहित्य-निर्मौं करना आरम्भ किया 
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उंस युग की दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व है। उनका गद्य-साहित्य आज के 
गद्य-साहित्य की आधार-शिला है। 
हरिओऔ्ध श्रपने गद्य की अ्रपेज्ञा अपने काञ्य के लिए. हिन्दी-साहित्य 
में अधिक लोकप्रिय हैं। बह आरम्भ से ही हमारे सामने कवि के रूप में 
आते हैं और इसी रूप में उनके साहित्यिक जीवन का 
हरिश्रोध की अवसान होता है। उन्होंने कई काव्य-पन्थों की स्वना 
काव्य-सलाघना की है। उनकी प्रारम्मिक रचनाएँ दोहों में हैं। 
एक दोहा देखिए:-- 
जाको मसाया-दाम में बँधे विरंधि क्खाहिं।- 
प्रेम-डोरि गोपिन बँधे सो डोलत जग माहिं ॥ 
इस प्रकार के दोहों की स्वना हरिश्रोध ने सन्नह वर्ष की अवस्था सें 
ही की थी | इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ शप्य्य्श ६० में उन्होंने रक्मिणी- 
परिणय ओर प्रद्यू म्न-विजय व्यायोग की रचना की । इन दोनों ग्रन्थों का 
काव्य-कला की दृष्टि से ग्रधिक महत्व न होने पर भी हिन्दी साहित्य में 
विशिष्ट स्थान है। उनके प्रेमाम्बु-बारिधि, प्रेमाम्बु-प्रलवण ओर प्रेमाम्बु- 
प्रवाह नामक तीन संग्रह सन्‌ १८६६ के लगभग प्रकाशित हुए हैं। इन 
काव्य-अन्थों में श्रीकृष्ण कहीं ब्रह्म के रूप में ओर कहीं साधारण मानव के 
रूप में अंकित हुए हैं ।. प्रेम-प्रपंच भी इसी समय के लगमग की रचना है। 
पहले ये चारों प्रथक-प्थक्‌ थे, पर बाद में काव्योपवन में उनका सझ्ललन 
कर दिया गया | इस प्रकार हम देखते हैँ कि उन्होंने अपने साहित्यिक 
जीवन के प्रभात काल में कई काव्य-प्रन्थों की रचना की। हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास की दृष्टि से उनकी ये समस्त स्वनाएँ भारतेन्दु-काल में आती 
हैँ और उन समस्त विशेषताओं से प्रभावित हैं जिनके लिए मभारतेन्दु-काल 
प्रसिद्ध है | श्यज्ञार-सिन्दूर के रूप में रस-कलश की भूमिका भी इसी काल 
में लिखी गई है । 
हिन्दी में जब द्विवेदी-श्ुग आया तब हरिश्रोध की काव्य-प्रतिमा ने 
अपनी दिशा में परिवर्तन कर दिया | उस समय ब्रजवाणी के स्थान पर खड़ी- 
बोली को अपनाकर उन्होंने प्रियप्रदाप नामक मद्यकाव्य की रचना की। 
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अपने इसी मिन्न-तुकान्त वर्शिक महाकाव्य के कारण वह हिन्दी-जगत्‌ में" 
प्रसिद्ध हैं । इसी युग का उनका दूसरा महाकाव्य वेदेही वनवास है।' 
काव्य-कला की दृष्टि से इस महाकाव्य का उतना महत्व नहीं है जितना 
प्रियप्रवास का, पर भाषा-सौष्ठव इसमें भी देखने योग्य है। बोलचाल की 
मुद्ावरेदार भाषा में बोलचाल, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे जैसी 
उनकी कृतियाँ हैं। बोलचाल में बाल से लेकर तलवे तक सब अज्भों तथा 
चेशओं के प्रचलित मुहावरों पप बोलचाल और चलती हुई भाषा में भाव- 
मयी कविताएँ हैं| इन साढ़े तीन सहख से अधिक चौपदों में हरिओ्रोध ने 
समाज और राज, व्यष्टि और समष्टि, लोक और परलोक, नीति और धर्म, 
संस्कृति और सभ्यता, आचार और विचार आदि जीवन के प्रायः सभी 
पत्तों पर सूक्तियाँ सजा दी हैं । देखिए--- 
जब हमारी ऐंठ ही जाती रही, 
तब भला हम मूँछ क्या है ऐंठते । 
ऐसी सूक्तियों से हिन्दी-साहित्य का कोष समृद्ध ही हुआ है। चोखे 
चौपदे में मी ऐसी ही सूक्तियाँ हैं, पर इनमें समाज-कल्याण श्रौर मानव-, 
हित की शुद्ध भावनाओं का चित्रण हुआ है। ईश्वर की सर्वव्यापकता पर 
उनका एक चौपदा देखिये --- 
मन्दिरों, ससजिदों कि गिरजों में, 
है खोजने हम कहाँ-कहाँ. जायें । 
बहू तो फैले हुए जहाँ में हैं, 
,. हम कहाँ तक निगाह ,फेलायें ॥ 
इन चौपदों में माषरा का लालित्य तो है ही, साथ ही सामाजिक: 
कुरीतियों के प्रति कट्ठु व्यंग्य ओर भावों का सौष्ठव भी है। अतः यह 
कहना, कि उन्होंने काव्य में मुहावरों का चमत्कार दिखाने तथा उद्देश्यों 
ओर व्यंग्यों-द्वारा समाज-सुधार करने की घुन सवार होने के कारण ही 
इन काव्यों की रचना को, अन्याय और असंगत है। इसमें सन्देह नहीं 
कि उन्हें अपनी ऐसी कृतियों में मानसिक व्यायाम अधिक करना पढ़ा है, 
पर उनकी साहित्यिकता नथ्ट नहीं हुईं है। मुहावर्रों में जो मिठास, 
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: चुटीलापन और साहित्यिक सौन्दर्य होता है उसका सर्वत्र बड़ी सफलता- 
: पूर्वक निर्वाह हुआ है | साहित्यिक दृष्टि से बोलचाल में स्थायी साहित्य 
की यथेष्ट सामग्री है, किन्तु चोखे चौपदे में उसकी प्रचुस्ता है। कवित्व की 
' दृष्टि से 'चुभतें चौपदे! और बोलच़्ाल? दोनों ही से 'वोखे चोपदे? का 
- स्थान #ँचा है | चोखे चोपदे में शक्ति है, विचारों का संघर्ष हे, चमत्कार- 
सौन्दर्य है, अलंकारों को स्वाभाविक आभा, है श्र श्टंगार, वात्सल्य आदि 
के मनोरम चित्र और स्फीत उद्गार हैं | ; 
इस प्रकार हरिश्रोध ने भारतेन्दु-काल के प्रश्चात्‌ खड़ीबोली के 
आन्दोलन में विजातीय शेली को हिन्दी का रूप देकर इतनी सुगमता से 
अपना लिया कि वह भी हमारे साहित्य की अद्वितीय सम्पत्ति बन गयी । 
इसलिये ऐतिहासिक तथा. साहित्य-निर्माण की दृष्टि से भी इन मुदहावरेदार 
कला-कृतियों की एक विशेषता है। 

खड़ीबोली में साधारण बोलचाल की. जिन रचनाओं की संक्तित्त 
समीक्षा अभी की गयी है उनके अतिरिक्त हमें हरिआ्रोध की ब्रजमाषा की 
'क्ृतियाँ भी द्विवेदी-युग में मिलती हैं ।(रस कलश” उनका. ऐसा ही काव्य- 
ग्रन्थ है | ब्रजवाणी के प्रति साहित्यिक जीवन के उपा-काल में उनका जो 
* मोह था वह भारतेन्दु-काल से छुनता, निखस्वा और परिप्कृत होता हुआ 
- डिवेदी-युगः में अपनी . चरम सीमा पर पहुँचा है ।इसलिये श्रजमाषा के _ 
' हरिश्रौध को हम उस क्रान्ति-युग में भी जीवित पाते हैं। द्विवेदी थुग में 
हरिश्रोध में .काव्य-जीवन के तीन रूप हैं---१, पियग्रवास “के हरिओऔध 
२ चोपदों के हरिश्रोध ओर ३, रस कलश के :हरिश्रोध । अपने इन तीनों 
रूपों में हरिश्लोध एक दूसरे से भिन्न हैं; पर शअ्रपने तीनों रूपों पर उनका 
समान श्रधिकार है । उनकी प्रतिभा की धारा: एक ही(कवि-हृदय से - निकल 
“कर तीन दिशाओ्रों ,में प्रवाहित होती है, पर उनका कहीं भी मेल नहीं 
होता ॥.प्रियप्रवास -के हरित्रौध को -आप चौपदों ओऔरं रस कलश के हरि- 
ओधों से मिलाकर देखिए, प्रत्येक अवसर पर हरिओऔध का एक पृथक 
व्यक्तित्व मिलेगा | भ्रियप्रवास में यदि वह भावुक होगये. हूँ तो चौपदों में 
उपदेशक--ओऔर रस-कलश -में प्राचीन काव्य -रीतियों के आचार्य । हमें 
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आश्चर्य होता है उनकी प्रतिमा पर, उनकी कव्य-शक्ति पर । प्रत्येक युग 
की माँग के प्रति उनकी प्रतिमा को इतना मोह है कि वह उनका संवरण 
नहीं कर सकती । हे 

रस कलश हरिआऔध का एक श्रेष्ठ रीति-प्रन्थ है । इसमें हरिश्रोध की 
प्रतिमा अपने दो रूपों में है--१, परम्परागत और २, मौलिक । रीति- 
कालीन परम्परा के रूप में उनकी प्रतिभा ने उन समस्त विशेषताओं को 
अपनाया है जिनके लिए. रसगंगाधर-कार, साहित्यदर्पण-कार, केशव, 
बिहारी आदि कवियों की रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। हरिओ्रौध ने अपनी ऐसी 
स्वनाओं में कला-पक्ष और भाव-पत्ष का बड़ा सुन्दर समन्वय किया है । 
अलंकारों की सजावट अथवा रस निरूपण के कॉौंक में उन्होंने न तो कहीं 
भाषा के सौष्ठव पर आघात किया है और न विषय के संतुलन पर आँच 
खाने दी है । उन्होंने प्रत्येक रस को उचित स्थान दिया है और उसके 
उदाहरणँं में सहृदयता और सरसता भर दी है। प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन 
में एक त्रुटि है। उनमें श्ागार और उसके उदाहरणों के प्रति रीतिकार 
की जैसी अभिरुचि दिखाई देती है वेसी अन्य रसों और उनके उदाहरण 
के प्रति नहीं, पर रस-कलश इस दोष से मुक्त है। 

यह तो हुई उनकी रीति-कालीन परम्पराओ्ों की आलोचना | मौलिकता 
की दृष्टि से उन्होंने अपने नायिका-मेद-वर्णन में कुछु ऐसी नायिकाओं की 
उद्धावना की है जो हिन्दी-साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं | लोक- 
सेविका, निजतानुरागिनी, जन्मभूमि-प्रेमिका, देश-प्रेमिका, धर्म-प्रेमिका, 
जाति-प्रेमिका और परिवार-प्रेमिका उनकी ऐसी ही नवीन नायिकाएँ हैं । 
इन नायिकाओं की कल्पना एवं उद्धावना के पीछे हरिआ्लोध की धार्मिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय, जातीय, सुधारवादी तथा उपदेशात्मक मनोबृत्ति ही 
प्रमुख रूप से दिखाई देती हे; इसलिये इन नायिकाओं के वर्णन में रसा- 
. नुभूमि का अमाव है| नायिका-वर्णंन के साथ-साथ उन्होंने स्वतन्त्र निरीक्षण 
के आधार पर ऋतु-वर्णन द्वारा भी अपनी काव्य-शक्ति और भावुकता का 
परिचय दिया है | इस अकार हम देखते हैं कि दोहों और घनाक्षरी छुन्दों 
का यह रसन-पन्थ मापा, भाव और मौलिकता की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में 
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अपना एक विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। हरिश्रोध मे अपनी इस रचना में 
नारी और पुरुषः के स्वाभाविक आकर्षण का शारीरिक एवं मानसिक 
धरातल पर बड़ी संयत और सभ्य भाषा में वर्णन किया है। 
हरिश्रौध समय के अनुसार बदले, पनपे और विकसित हुए हैं। 

:पारिजात यद्यपि उनकी द्विवेदी-काल की स्फुट स्वनाओं का संग्रह है, 
तथापि उसमें नंवीन युग के अंकुर वर्तमान हैं। इस काव्य-अन्थ में उनकी 
अधिकांश दाश॑निक रचनाएँ सझ्लित हैं। इन रचनाओं से उनके 
आध्यात्मिक विचार और मावों की गम्मीरता पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। 
तत्कालीन मासिक पत्न-पत्रिकाओों में उनकी जो स्वनाएँ प्रकाशित. होती 
रही हैं उनमें हरिश्रीध अपने नवीन रूप में मिल सकते हैं। नवीन धारा की 
की उनकी एक रचना का अंश देखिये-- 

क्या समझ नहीं सकती , हूं, 

प्रियतम, में मर्म तुम्हारा 

पर व्यथित हृदय में बहती 

कया रुके ग्रेम की घारा ! 

हरिआ्रीध की इस शैली पर “प्रसाद! के आँयू-छुन्दों का प्रभाव है| 

नवीन भाव और नवीन शीर्षक के साथ गेय गान, अकल्पनीय की कल्पना 
इत्यादि पारिजात में सुन्दर रचनाएँ हैं। ये रचनाएँ हरिश्रौध के विकास 
“में एक,नवीन अध्याय का सूत्रणात करती हैं और उन्हें नवयुग के कवियों में 
लाकर बैठा देती हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी काव्य-प्रतिभा 
विविधरूपिणी है | वह अ्रपनी स्वनाओं में कहीं. रीति-कालीन हैं तो. कहीं 
भारतेन्दु-कालीन और कहीं द्विवेदी-कालीन हैं तो कहीं नवयुग कालीन । 
उनके इन समस्त रूपों में उनका द्विवेदी-कालीन रूप ही प्रमुख है। अपने 
इसी रूप में वह पनपे और विकसित हुए हैं। इस युग की उनकी समस्त 
रचनाएँ, तीम प्रकार की हँ--(१) भावात्मक, (२) उद्गारात्मक और 
(३) उपदेशात्मक | अपनी भावात्मक . रचनाओं में हरिओ्रौध , पूर्णतः कवि 
हूं | गोधूलि के समय कृष्ण गायें चराकर लौट रहे हैं | उस समय उनकी 
शोभा का उन्मादकारी चित्र इन पंक्तियाँ में देखिए-- 
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कुकुभम-शोभित गोरज बीच से, 
निकलते त्रजवल्लभ यों लसे। 
: कदन ज्यों कर वर्धित कालिमा 
विज्लसता नम में नलिनीश है ॥ 
इन सरस पंक्तियों में_ उन्होंने उपमाओं और उद्प्रेज्ञा के सहारे कृष्ण 
का जो काल्पनिक-चित्र उतारा है उसमें भाव और _मभाषा का सुन्दर सामझस्य 
तो है ही तललीनता, ...सजीवता- और आकर्षण भी है। 
“ “ हरिओऔध की दूसरे प्रकार की स्वनाएँ उद्गारात्मक हैं। माता के हृदय 
के स्फीत उद्गारों का करुणापूर्ण चित्र इन पंक्तियों में देखिए--- 
प्रिय पति! वह भेरा प्राण-प्यारा कहाँ है, 
दुख-जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? 
लख मुख जिसका मैं आज लौंजी सकी हूँ, 
बह हृदय हमारां नेन-तारा कहाँ हे १ 
मातृ-हृदय के इन स्वाभाविक और वात्सल्य-रसपूर्ण उद्गारों में 
पत्थर को भी पिघला देने की शक्ति हे। ऐसे मार्मिक स्थलों के चित्रण में 
हरित्रौध कुशल हैं। 
हरिश्रौध की तीसरी प्रकार की रचनाएँ उपदेशात्मक हैं । उपदेश देने 
की प्रद्त्ति हरिक्रौध में अपेन्ताकृत अधिक है। उनकी कोई काव्य-पुस्तक 
ऐसी नहीं है जिसमें वह उपदेशात्मक न हों। दार्शनिक तत्वों के निरूपण 
में, भावों के चित्रण में, उद्गारों के वर्णन में उनकी प्रवृत्ति उनके 
विकास में बाधक हुई है | इसका एक कारण है। हरिआ्रौध में लोक-संग्रह 
का भाव बड़ा प्रबल है । अपनी जाति, समाज और देश की समस्याओं से 
वह इतने अधिक प्रमावित हैं कि वह अपने काव्य-जीवन से उनको प्रथक्‌ 
करने में सवंथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिए उनका अधिकांश काव्य किसी 
न किसी सामाजिक समस्या.को लेकर ही सामने आयां है। 'एक बूँद? में 
उनकी सामाजिक भावना देखिए--- । 
ज्यों निकल कर वादलों-को गोद से, ;ल्‍ 
“थी अभी एक वबूँद कुछ आगे बढ़ी । + ' 
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सोचने फिर-फिर यही जो में ल्गो- 
आह, क्‍यों घर छोड़कर में यों कढ़ी॥ 
देव मेरे भाग्य में है क्‍या बदा, 
मैं बचूँगी या मिलेगी घूल में |. 
या जलूँगी गिर अंगारों पर कहीं 
चू पड़ेगी या कमल के फूल्न में ॥ 
हरिंश्रौंध की इन पंक्तियाँ में जो सामाजिक भावना है, बहिजंगत्‌ में 
मानस-जगत्‌ की जो प्रतिष्ठा है, उसके पीछे उनकी उपदेशात्मक प्रवृत्ति 
: ही काम कर रही है। इसलिए. ऐसी रचनाओं में वह कबि की श्रपेक्षा 
उपदेशक ही हो सके हैँ | उनका महाकाव्य प्रियप्रवास भी इस दोप से 
नहीं बचा है। 
हम हरिश्रोध के काव्य-साहित्य पर संक्षेप में विचार कर चुके | अब 
हम उनके मह्याकाव्य 'प्रियप्रवासः पर विचार करेंगे ओर यह- देखेंगे कि 
उन्होंने महाकवि के रूप में कहाँ तक सफलता प्राप्त की 
* हरिश्रीध महा- है। वस्तुतः हिन्दी-साहित्य में उनका सम्मान उनकी 
कवि काव्य-स्वना प्रियप्रवास द्वारा ही बढ़ा है।यह उनके 
काव्य-जीवन की विमल कीर्ति है। यदि उन्होंने उपन्यास 
न लिखे होते, चोखे चोपदे आदि ग्रन्थों की रचना न की होती, रस-क़लश 
आदि की ओर अपनी प्रतिमा न- दौड़ायी होती तो भी केवल यही महाकाव्य 
उन्हें हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अमर बनाने के लिये पर्यात था | 
* - हरिश्रीध आधुनिक हिन्दी--खड़ीबोली--के प्रथम महाकवि है । उन्होंने 
'प्रियप्रवास .हिन्दी को उस समय दान किया जब उसके पास ठुलसी, 
जायसी और केशव के महाकाव्यों के अतिरिक्त .कोई महाकाब्य नहीं 
था। इसलिए, . प्रियप्रवास स्वगींय देन के रूप में हिन्दी को मिला. और 
वह ' निहाल हो गयी [फिर तो हिन्दी में कई महाकाव्यों की रचना हुई 
पर उन सब में साकेत” के अतिरिक्त कोई उसके समकक्ष आने का साहस 
न कर सका स्वयं ,हरिश्रीध अपने दूसरे. महाकाव्य - सीता वनवास? में 
उतने सफल नहीं हुए जितने -:प्रियप्रवास? में | बात-यह है -कि जिस ऊँची 
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उठान के साथ उन्होंने इस महाकाव्य का प्रणयन किया उसका निर्वाह 
बड़ी सफलताएूर्वक अन्त तक उसमें हुआ | हम इस महाकाव्य का संक्षितत 
परिचय यहां देते हैं-- 

(१) प्रियप्रवास का संदेश--प्रत्येक महाकाव्य का मानवता के लिए 
एक संदेश होता है | 'प्रियवास” इससे शूत्य नहीं है | हम बता चुके हैं 
कि हरिश्रौध में लोक-संग्रह की भावना बड़ी प्रबल है | अ्रपनी इस भावना 
को उन्होंने अपने जीवन का आदर्श बनाया है और इस आदर्श के अ्रनुकूल 
ही उन्होंने प्रियप्रबासः द्वारा हिन्दूजाति को समाज-सेवा, स्वार्थ-त्याग 
विश्व-प्रेम, परोपकार, देश-सेवा आदि उदात्त वृत्तियों का सन्देश दिया है| 
विषाद और विरह की प्रष्ठ-भूमि पर इन उदात्त और मंगलमय बृत्तियोँ के 
जैसे सुन्दर चित्र कृष्ण और राधा के रूप में उतारे गये हैं, वह अपने में महान 
श्र काब्य-सौष्ठव के प्रतीक हैं । 

/ (२) प्रियप्रवास में महाकाव्य के लक्षण--साहित्यदर्पण-कार के 
अनुसार महाकाव्य के सभी लक्षण प्रियप्रवास में नहीं हैं । हरिश्रोध ने इस 
महाकाव्य में रूढ़ियों का उल्लंघन करके एक प्रकार से अ्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि 
का परिचय दिया है । वास्तव में महाकाव्य भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से महा- 
कवित्वपूर्ण होना चाहिए.। उसका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो समाज के 
लिए स्वास्थ्यकर हो ओर उसके लिए कल्पद्ु म का काम दे सके | इस दृष्टि 
से जब हम प्रियप्रवास पर विचार करते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि इसमें 
१७ सर्ग हैं; कथानक पौराणिक है; कृष्ण धीरोदात् नायक हैं; वात्सल्य 
अर करुण रख का संचार है; काम की सिद्धि है; किसी सर्ग में एक-से 
श्ौर किसी में अनेक प्रकार के छुन्द हैं; सगों में निबन्धन है; पर श्रन्त में 
आगामी सर्ग की सूचना नहीं है; प्राकृतिक दृश्यों का विशद्‌ वर्णन है; 
चरित्र के नाम पर नाम-संस्करण हुआ है और प्रत्येक सर्ग एक विष्रय को 
लेकर सामने आया है। महाकाव्य में नायक के सम्पूर्र जीवन का चित्र 
होना चाहिए। 'प्रियप्रवास? में कृष्ण के प्रवास की ही कथा है। इसके 
अतिरिक्त इसमें नाठकों की संधियाँ मी ठीक नहीं हूँ, पर इतनी कमी होते 
हुए भी है यह महाकाव्य ही। इसका उद्देश्य महाकान्य का उद्देश्य है। 
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: 4३-) प्रियप्रवास का कथानक-प्रिंयप्रवास की कथा है कृष्ण का 
गोकुल से प्रवास | कृप्ण के सम्पूर्ण जीवन में यह घटना श्रपना एक 
. विशेष महत्व रखती है | जिस गोकुल की धूल में खेलकर वह बूढ़े हुए, 
जिस यशोदा और नन्‍्द की गोद में - उन्होंने अम्गतपान कियां, जिन गोप- 
गोपिकाओं के साथ उन्होंने बाल-क्रीड़ाएँ कीं श्रोर जिस राधा के साथ 
उन्होंने प्रेम-लोक में विहार किया, उन सबको सहसा त्यागकर राज-भोग 
के लिए. उनका मथुरा चला जाना एक ऐसी ही घटना है जो समस्त 
गोकुल-वासियों के लिए! विरह, विप्राद ओर विलाप का कारण बन जाती 
है । इस यातावरण की विरहाकुल आधारूशिला पर प्रियप्रवास का 
प्रासाद खड़ा किया गया है | इस प्रासाद में यदि हम मॉँकें ओर उसे 
भीतर से देखें तो हमें उसमें करुणा का वेदनामय स्वर मिलेगा, छुट- 
पटाते हुए जीवन की भाँकियाँ मिलेंगी, वोर्ल्लेल्य रस के स्फीत, उद्‌गार 
मिलेंगे और मिलेंगे .मोह-मग्ना राधा की उदात्त बृत्तियों के मोहक चित्र । 
इन चित्रों में हमें राधा के जीवनं-विकास की रेखाएँ मिलेंगी । हम यह 
देखेंगे कि कृष्ण .के वियोग में छुट्पटाती हुईं राधा व्यक्तिगत प्रेम के संकुचित 
प्रकोष्ठ से निकलकर किस प्रकार अपना अवशिष्ट जीवन और उस जीवन 
लेकर कार _और उस जी 

की समस्त कामनाओं को विश्व-प्रेम और .लोक॑सेवा में परिणत कर देती 
| कर दिल 
है | राधा की यह चेश अश्रपूर्ण-मानव का पूर्ण होने के लिए प्रयास है 
मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने का प्रयत्न है | विरह और निराशा के 
वेदनामय वातावरण में साँस लेने के पश्चात्‌ वह किस प्रकार अपने जीवन 
का उत्सर्ग करती है और विश्व के मंगलमय जीवन में अ्रपने आनन्द की 
श्राभा देखती'है |.यही प्रियप्रवास के कथानक की थीम” है। हरिश्रोध 
अपनी इस “थीम? के प्रतिपादन में आदि के अन्त तक सफल हैं | पर, जहां 


से उसमें एक दोप. आ गया है। परियप्रवास का विपय कक काह्य खण्ड: का 
,विपय है| मद्दाकाब्य के लिए कृष्ण का सम्पूर्ण जीवन >> अप 
था | हस्मौध ने इस दोप का परिहार कृष्ण के जीवन की महत्त्वपूर्ण और 
मार्मिक घगनाओं के संघटीकरण से किया है। शास्त्रीय दृष्टि से इन घटनाओं 
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से कथानक के विकास में विशेष सहायता नहीं मिली है । वस्ततः इन 
घटनाओं का आयोजन कृष्ण के चरित्र-चित्रण के लिये हुआ है | ऐसी दशा 
में प्रबन्ध-काव्य का जेंसा गठन और सोष्ठव हमें ठुलसी और जायसी में 
मिलता है वैसा हरिओऔध में नहीं है। हरिआ्रोध के प्रबन्ध-काव्य का कथानक 
अव्यवस्थित और बिखरा हुआ है। 

(४) भ्रियप्रवास में चरित्र-चित्रण--प्रियप्रवास चरित्र-चित्रण महाकाब्य _ 
है इसमें कृष्ण, यशोदा और राधा--तीन के ही चरित्र प्रमुख हैं | हम॑ इन 
तीनों के चरित्रों पर यहाँ संक्षेप में आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे--- 

१, श्रीकृष्णु- प्रियप्रवास में पूर्ववर्ती साहित्य के अवतारी, माखन- 
चोर और गोपियों के साथ दिन-रात अठखेलियाँ करने वाले श्रीकृष्ण 
कर्मयोगी के रूप में चित्रित किये गये हैं| उनके इस रूप में तीन गुणों की 
प्रधानता है--शक्ति, शील और सौन्दर्य | अपने इन तीन गुणों के कारण 
वह मनमोहक हैं, लोक सेवक हैं, परोपकारी हैं, कत्तैव्य-परायण हैं । जब तक 
वह गोकुल में गोप-“वालोँ और गोपियों के बीच रहते और उनके साथ 
'आनन्दोत्सब में भाग लेते हैं तब तक ग्रामवासियों के प्रति उनकी उदारता - 
ओर कार्यशीलता का स्पष्ट परिचय हमें उनके कार्य-कलापों से मिलता रहता 
है । महावृष्टि, कालिया नाग और अग्नि से पीड़ित ग्वालों की रक्षा के लिए 

उनके हृदय के उद्‌गार इन पंक्तियों में देखिये--- 

विपत्ति से रक्षण सर्बभूत का, 

सहाय होना असहाय जीव 'को । 
उबारना संकट से स्त्रज्ाति का, 
मनुष्य का सर्वप्रधान ऋत्य है। 

श्रीकृष्ण की इन पुनीत भावनाओं में हमें उनके लोकोपकारी और 
लोकसंग्रही रूप का दर्शन मिलता है। यह उनके गोकुल-बास की झाँकी है | 
इस भाँकी के लोकोत्तर आनन्द का अ्रवसान होता है उस. समय, जब 
अक्रर के आने पर नन्‍्द को श्रीकृष्ण के साथ कंस की सेवा में . उपस्थित 
होना पड़ता है। '्रियप्रवासः का आरम्भ यहां से होता है | कंस की दूपित 
मनोद्त्ति की घारणा से -गोप-गोपिकाओं और यशोदा तथा - राधा के हृदय 
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पर इस अकस्मात्‌ प्रवास से जो ठेस लगती है, उससे व्रजमए्डल का समस्त 
वातावरण - विरह-वेदना से छुटपटा उठता है। वह छुटपटाहद उस समय 
और भी तीत्र हो जाती है जब ननन्‍्द और उसके साथी क्ृष्ण की बॉसुरी 
लेकर गोकुल लौट आते हैं| कृष्ण के जीवन का दूसरा अध्याय इसी घटना 
से प्रारम्भ होता है। गोकुल में कृष्ण का जो रूप है उसमें प्रेम और कर्तव्य 
की छीना-कपटी है। ऐसा जान पड़ता है कि उनका भौतिक प्रेम उन्हें 
कर्तव्यों की ओर उन्मुक्त कर रहा है.। गोकुल-वासियों की ओर ज्यों-ज्यों 
उनके प्रेम की मात्रा बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों वह उनके प्रति कत्तेब्य-परायण 
भी होते जाते हैं| इसकी परीक्षा का समय उनके जीवन में प्रथम बार आता 
है गोकुल से मथुरा जाने पर और कंस का बध करने के पश्चात्‌ | झस 
समय उनके सामने प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष साकार हो जाता है। एक 
ओर जअजवासियों का अनन्त प्रेम और दूसरी ओर कर्तव्यों की पुकार; एक 
ओर व्यक्तिगत ऐश्वर्य का मोहक चित्र ओर दूसरी ओर कत्तेव्य-परायणता 
का. कंटकाकीण शूत्य पथ | ऐसे ही अवसरों पर मानव विचलित होता 
है | श्रीकृष्ण भी मानव हैं। उनके छृदय में भी एक ज्वार आता है और 
इस ज्वार का दमन उस समय होता है जब वह अपने व्यक्तिगत सुखों को, 
अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्य को लोक-हित की पवित्र वेदी पर उत्सर्ग कर देते 
हैं। उनके इसी प्रकार के उत्सर्म में उनके जीवन का सौन्दर्य है। उद्धव 
उनकी इस कर्त्तव्य-परायणुता का परिचिय इस प्रकार देते हँ--- 


बे जी से हैं जगत-जन के सर्वथा श्रेय कामी | 
प्राों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा ॥ 
पर अपनी कर्त्तव्य-परायणता की घुन में वह अपने शेशव के सहचरों और 
राधा को नहीं मूलते | उनकी याद भी उन्हें सताती रहती है--- 
' शोभा संभ्रमशालिनी ब्रजधरा प्रेमास्पदा गोपिकां, 
. साता थी प्रत्यक्ष ग्रीति-प्रतिमा, बात्सल्य-चाता पिता 
प्यारे गोप-कुमार प्रेम-मणि के पाथोवि-से गोप वे, . 
भूले है न, सदव याद उनकी देती व्यथा है महा | 
* - श्रीकृष्ण के दृश्य और मस्तिष्क का, मनोविकारों' और . बुद्धि का,- 
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अनुराग और विराण का, प्रेम और कत्तेव्य का यह संघर्ष और अन्‍न्तद्वन्द 
जितना ही स्वाभाविक और वास्तविक है उतना ही करुण, सजीव और आकर्षक 
है; श्रीकृष्ण का अपनी मानवोचित दुर्बलताओं पर विजय-लाभ है | 

२ यशोदा--प्रियप्रवास में यशोदा का चित्र बढ़ा ही मर्मस्पर्शी 
है | जिस बृद्धा की लकड़ी किसी क्रर ने छीन ली हो, जिसकी आँख का 
तारा, दाम्पत्य जीवन की समस्त कामनाओं का आधार छुट गया हो 
उसकी वेदनाओं का अ्रज॒मान करने के लिए बहुत पोढ़े कलेजे की आव- 
श्यकता है | वास्तव में यशोदा कृष्ण की सगी माता नहीं हैं | देवकी के 
गर्भ से जन्म लेकर कृष्ण ने यशोदा की पविन्न गोंद में श्रपना शिक्ुत्व 
व्यतीत किया है। यशोदा के चरित्र की यद्द महत्ता है कि उन्होंने कृष्ण 
को कभी पर-पुत्र के रुप में नहीं देखा | वह सदैव उन्हें अपना ही पुत्र 
समभती रही हैं। वही दुलार, वद्दी प्यार, वही फव्कार ! उन्होंने कृष्ण 
को कभी यह सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि वह उनकी माता नहीं 
हैं। अक्रर के आने पर उसका मातृ-हृदय मावी अनर्थ की आशंका से 
इतना प्रभावित हो उठता है कि वह कृष्ण को अकेले नहीं जाने देती, नन्‍्द 
को उनके साथ कर देती हैं और कहती हैँ--- 

मधुर फल खिला के दृश्य नाना दिखाना | 
कुछ पथ-दुख मेरे बालकों को न दोबे ॥ 

इन पंक्तियों को पढ़कर यशोदा को कृष्ण की माता होने में किसी को 
संदेह करने का स्थान ही नहीं मिलता । नन्‍्द के लोौठने पर जब श्रीकृष्ण नहीं 
शझाये तब उनका विलाप देखिये--- 

प्रिय पति, बह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ? 
दुख-जलतनिधि डूबी का सद्दारा कहाँ है १ 

यशोदा के इस विलाप में उनका मातृ-हृदय भालक रहा है। कृष्ण 
का मथुरा-गमन उनके जीवन की एक पद्देली बन गया है | कृष्ण के प्रति 
उनके हृदय में बड़ी ममता है । वह निराश होकर उनके आगमन की श्राशा 
से कमी द्वार पर बैठती हैं और कमी पथिकों से पूछती हँ। इस प्रकार 
पतीक्षा करते-करते, आशा और निराशा के बीच जीते और मरते नब 
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बहुत दिन बीत जाते हैं, तब एक दिन उद्धव का आगमन होता है। उद्धव 
से कुछ न पूछुकर वह केवल यही पूछती हैं-- 
मेरे प्यारे सकुशल, सुखी और सानन्द तो हैं ! 
कोई चिन्ता मलिन उनको तो नहीं है बनाती 

प्रत्येक माता अपने इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर पाकर जिस स्वर्गीय 
सुख का अनुभव करती है, यशोदा भी उसी सुख से अपने व्याकुल' छृदय की 
दुर्बलताओं को धो डालना चाहती हैं, पर इतने ही से उन्हें सन्‍्तोष नहीं 
होता । देवकी के प्रति उनका व्यंग्य भी मातृ-हृदय की दुर्बलता का एक 
उदाहरण है | देखिए--- 

छीना जाये लकुट न कभी वृद्धता में किसी का । 

ऊधो | कोई न कल-छल से लाल ले ले किसी का ॥| 

यशोदा की इन पंक्तियों में आहत हृदय से निकले हुए. उनके व्यंग्य तो 
हैँ ही, साथ ही कृष्ण पर उनके अधिकार की अमिट छाप है | यशोदा 
अपने इस अधिकार की, माता के रूप में न सही, धात्री के रूप में ही, रक्षा 
करना चाहती हैं| माता होने का जो अधिकार ईश्वर की ओर से देवकी को 
मिल चुका है उससे वह उनको वंचित नहीं करना चाहती, पर साथ ही बह 
अपना अ्रधिकार भी नहीं खोना चाहती | देखिए--- 

प्यारे जीवें प्रमुदित रहें और बनें भी उन्हीं के । 

धाई नाते बदन दिखला जाये बारेक और ॥ 

कैसी मंगल-कामना है यशोदा की इन पंक्तियों में ! अपने मातृ-दृदय 
की व्याकुलवा और छुट्पटाहट दूर करने के लिए वह धात्री होना ही 
स्वीकार करती हैं और यह सब इसलिए कि कृष्ण उन्हें मिल जाये, उनकी 
साध पूरी हो जाय | यशोदा अपनी इसी साध के कारण जगवन्दनीया हैं | 

३, - राधा-राधा प्रियप्रवास के कथानक की नायिका है | कृष्ण 
“प्रियप्रवास?, के भौतिक शरीर हैं और राधा उस शरीर की झआात्मा हैं। 
प्रियप्रवास का पूरा ढठाँचा उनकी श्रात्मा को लेकर खड़ा किया.गया है |: 
आदि में, मध्य में और अन्त में हमें. राधा ही राधा के दर्शन होते हैं । 
राधा प्रियप्रवास की क्रिया-केद्ध हैं। शैशव के स्नेहपूर्स वातावरण से निकल 
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कर जब राधा और कृष्ण बाल्यावस्था में पदार्पण करते हैं तब दैनिक 
बालक्रीड़ाओं में माग लेने के कारण उनमें एक-दूसरे के प्रति स्वाभाविक 
आकर्षण होता है और यौवन-काल के आते-आते यह आकर्षण प्रणय के 
रूप में परिणत हो जाता है| कृष्ण राधा-मय हो जाते हैं और राधा कृष्ण- 
मय | पर जीवन का प्रवाह सदा एक गति से नहीं बहता । अक्रूर के आने 
पर दोनों के जीवन में मोड़ आ गया । राधा ब्रज में रह गयीं और कृष्ण 
मथुरा चले गये । कृष्ण ने कत्तंव्य की गुरुता को राधा के प्रेम की अपेक्षा 
अधिक महत्व दिया ओर वह फिर ब्रज लौटकर नहीं आए । ऐसी दशा 
में विरहिणी राधा के अन्तस्तल की वेदना उमड़ पड़ी है। भ्रमर को उला- 
हना देते हुए वह कहती हैं -- 

अय अलि | तुकमें भी सौम्यता हूँ न पाती। 

सम दुख खसुनता है ध्यान दे के नहीं तू। 
प्रिय निठुर हुए हैं दूर हो के द॒गों से। 
मत बन निर्मोह्दी नेन के सामने तू॥ 

इन पंक्तियों में वियोगिनी राधा के अ्न्तःकरण से प्रसूत व्यंग्य और 
उपालम्म भरे हुए हैं। जीवन की ऐसी मार्मिक परिस्थितियों में पड़कर 
प्रत्येक नारी उबल ही पड़ती है। राधा यदत्रपि उच्चवंशीय नारी-र्न हैं और 
कृष्ण की प्रेमिका हैँ, तथापि उनका नारी-सुलम छृदय उन समस्त दुर्बलताओं 
का आगार है जिनके कारण नारी-जाति कोमल समभ्ली जाती है । इन्हीं 
दु्बंलताओं के बीच राधा के चरित्र का विकास होता है | एक बात और है, 
राधा कृष्ण की प्रेमिका हैं, प्रेम-पात्री नहीं | यही कारण है कि कृष्ण के 
वियोग में राधा की जो स्थिति है, वह राधा के वियोग में कृष्ण की स्थिति 
नहीं है। ऐसी दशा में राधा की दुर्बलताओं का चित्र काव्य का सौन्दर्य 
बनकर आया है। कृप्ण पहले कर्त्व्य-परायण हैं, बाद को प्रेमी हैं; राधा पहले 
प्रेमिका हैं, वाद को कर्च॑व्यशील | पर समय उनकी इस शोकाकुल परिषध्थिति 
में परिवर्तन उपस्थित कर देता है।इस नवजात पखिवतन से सम्पूर्ण प्रकृति, 
कृष्ण का प्रतिरूप बनकर राधा के सामने आती है। कृष्ण के इस नव रूप 
मे वह इतनी तन्‍्मय हो जाती हैँ कि अपना विरह-सन्ताप भूलकर चिर 


अअयोध्यासिंदह उपाध्याय 'हरिआ्ोधः ७१ 


आनन्द का आभास पाने लगती हैं और अन्ततः अपने जीवन को लोक- 
जीवन में घुला-मिलाकर विराद भावना में परिणत कर देती हैं। इस 
प्रकार राधा को कृष्ण के उदार उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना प्रेम दबाना 
पड़ता है। राधा सेवा-माव और विश्वप्रेम को अपनाती हैं। राघा के 
व्यक्तिगत प्रेम-प्रधान जीवन में मोड़ लाने का सारा श्रेय कवि की कल्पना 
का विलास ही कहा जायगा । पर आधुनिक समाज के कोलाहलपूर्स 
वातावरण में जब हम नारी-समाज को भौतिकता की ओर ऊ्ुंकता हुआ 
पाते हैं, तव हम उसके च्राण के लिए,, उसमें भौतिकतापूर्ण जीवन का 
परिष्कार ओर संस्कार करने के लिए, उसमें मातृत्व की ममता श्रीर 
आकांक्षा जागरित करने, उसमें विश्व-प्रेम, लोक-सेवा और राष्ट्र-सेवा की 
लगन उत्पन्न और उदभासित करने के लिए साहित्य के पुनीत ज्षेत्र में 
इस प्रकार के कह्पना-विलास का सहपे अमिनन्दन करते हैं| इस दृष्टि 
से हरिऔध का यह प्रयोग सफल ओर स्तुत्य है।एक बात और है 
साहित्य-लषेत्र में अब तक नवधा भक्ति का उपयोग केवल मूर्तिपूजा के 
सम्बन्ध में होता रहा है। हरिआ्रोध ने अपने बौद्धिक विलास के कर्ण 
उसका उपयोग मातृ-भूमि और समाज-सेवा के लिए उपयुक्त समक्का है 
और इसका महत्व राधा के मुख से वर्णन कराया है। इस प्रकार प्रिय- 
अवास की राधा न तो सूर की राधा हैं. और न रीतिकालीन कवियों की | 
अपने नवीन रूप में हरिश्लौध की राघा लोक-सेविका हैं। 

(४) प्रियप्रवास में चिरह-वर्णन--हम अन्यत्न बता चुके हैं कि 
विरह की आधारशिला पर ही प्रियप्रवास॒ का प्रासाद खड़ा किया गया है। 
अतः इस महाकाव्य में हमें विरद् के अनूठे चित्र देखने को मिलते हैं और 
हम यह ' कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि यह विरह-बर्सन-प्रधान महा- 
काव्य है। इसका विषय ही कुछ ऐसा है जो विरद्द से भरा हुआ है। 
अक्रर का ब्रज में जाना और कृष्ण का उनके साथ शेष जीवन के लिए 
मथुरा सें चले जाना--बंस यही एक घठना समस्त ब्रज-वासियों के विपाद : 
झौर विरद् का कारण बन जाती है। इस विरहाग्नि में सभी जलते और 
छुट्पर्टाति हैं, पर यशोदा और- राघा की दशा श्रत्यन्त करणाजनक है । 

का० सा० ६ 


छ्र आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


यशोदा इसलिए दुखी हैं. कि उनका पुन्न अब देवकी का पुत्र हो गया है; 
क्लौर राधा इसलिए दुखी हैं कि वह जिसे प्यार करती थीं वह उनसे बिछुड़ 
कर मथुरा चला गया है । जायसी भी अपने महाकान्य पद्मावत में कुछ ऐसी 
ही परिस्थितियों ,से गुजरे हैं | रतसेन के सिंहल चले जाने पर उनकी माता 
उसी प्रकार कातर, होती और छुटपटाती हैं जिस प्रकार यशोदा; पर 
यशोदा और रलसेन की माता की परिस्थितियाँ भिन्न हैं ) यशोदा 
त्रास्तविक माता नहीं हैं। धात्री के रूप में उन्होंने कृष्ण को पुत्रवत्‌ ही 
माना है। कृष्ण मी उन्हीं को अपनी माँ समभते हैं। ऐसी दशा में कृष्ण 
के मथुरा चले जाने पर यशोदा के मातृ-हृदय॒ पर ठेस लगती है | वह यह 
जानकर और भी व्याकुल हो जाती हैं कि अ्रब उन्हें कृष्ण नहीं मिलेंगे | इस 
लिए उनकी विरह-बेदना में निशाशा और मातृ-हृदुय की व्यंजना श्रधिक है 
रक्सेन की माँ के सम्बन्ध में ग्रहा बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि बह 
जानती हैं कि उनका थुत्र राजा है, वीर है और पद्मावती को लेकर लौट 
आयेगा | इसलिए, उनका वियोग-सन्ताप केवल एक निश्चित श्रवधि तक ही 
सीमित है | यशोदा ऋृष्ण के ,तरुण होने और उनकी शक्ति और वीरता 
का, परिचय पाने पर भी, उन्हें बालरूप में ही देखती हैं। इसलिए मथुरा- 
गमन के अवसर पर वह नन्‍्द को कृष्ण के साथ कर देती हैं| पर रत्सेन 
की माता एक वीर राजा के रूप में अपने पुत्र को देखती हैं, इसलिए 
उनके मातृ-हृटय में उन कोमल ज्षृत्तियों का प्रस्फुरण नहीं हो पाता जिनके 
लिए; माता यशोदा के हृदय का द्वार सदैव खुला रहता है | इस ,प्रकार 
यशोदा के विरह वर्णन में परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण हरिश्रीध 
को जो सफलता प्िली है.वह जायसी को नसीब नहीं हुई है। अब , रहा 
राघा ,औओर नागमती ,का विरह-वर्णन । नागमती रल्सेन की विवाहिता 
पक्षी हे ओर रात्ी है। वह जानती है कि रतसेन पद्मावती की रूप 
प्रशंसा सुनकर उसे अपनाने के लिए जा रहा है ओर कभी न कभी वह 
श्रवश्य लौटेगा | पर राधा की दशा इससे मिन्न है।राघा हकृष्ण की 
प्रेमिका हैं । प्रेमिका अपने प्रेम-पात्र का सदेव सामीष्य चाहती है | वह एक 
चुण के लिए उसे अपनी आँखों से ओकल नहीं कर सकती | ऐसी, दशा में 
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कृष्ण का संहसा मथुरा चले जाना ओर फिर लौटकर कभी न आना ही 
राधा की विरह-वेदना का कारण वन जाता है। परिस्थितियों में इस प्रकार 
की विभिन्नता के कारण जायसी और हरिश्रोध के विरह-बर्णुन में अन्तर 
आ गया है | जायसी ले नागमती के विरह के जो चित्र उतारे हैं, उनमें एक 
हिन्दू-सती के हृदय के उद्गार हैं अवश्य, पर उनमें काम की लिप्सा भी 
है.) नागमती .जानती है कि पति के लौठने और सामीप्य होने पर भी वह 
र्मसेन की अपना नहीं सकेगी। पर राघा की चिन्तनधारा इससे भिन्न है ; 
डनके विरह में - आध्यात्मिकता है | व्रह कामवासना की तृप्ति के लिए नहीं 
ऋृष्ण के सामीष्य के/लिए छुटपटाती हैं ओर अन्त में उनकी छुट्पठाहट 
कृष्ण की कर्ततव्य-निष्ठा के आदर्श, समय के प्रभाव तथा ज्ञान के प्रादुर्भाव से 
विश्व-प्रेम, लोक-सेवा. और विराद भावना में परिणत हो जात्ती है। राघा 
की विरह-बेदना में एक शआ्रादर्श है, अपूर्ण से पूर्ण होने की एक चेप्टा है। 
नागमती की. विरह-वेदना में पति-पत्नी के आदर्श प्रेम का प्रलाप है। एक 
बात और है जिसे हम जायसी के विरह-वर्णन में नहीं पाते । हरिश्रोध ने 
अपने विरह-बर्णुन में कालिदास के मेघदूत की माँति पवनदूत की उद्धावना 
की है| विरह-वेदना से सन्तप्त शाधा प्रातःकालीन शीतल, मन्द, सुगन्ध 
पवन को. सेघ के समान अपना दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजती हैं ओर 
कहती हूँ -- 

छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा । 

. जो जाऊँगी हृदय तल में में तुकी को लगा के ॥ 

हरिश्रौध के इस पवनदूत पर कालिदास के मेबदूत की स्पष्ट छाप 
अवश्य है, पर राधा के विरह-वर्णुन में इससे जो गम्भीसर्ता आ गयी है वह 
सराहनीय है । जायसी का विरह-बर्णन अधिक ऊद्दात्मक है | उस पर फारती 
साहित्य का प्रभाव है ; दरिश्रोध के विरह-वर्णन पर संस्कृत साहित्य का। 
विरह बर्शन में प्रकृति की संवेदनशीलता दोनों में समान है। 

(६ ) प्रियप्रवास में प्रकृति-बर्णुन--प्रकृति ईश्वर. की परम विभूति 
है। उसमें नियम भी हैं और नेसगिक सुषमा भी । वैज्ञानिक उसमें नियम खोजता - 
है और कवि सुप्रमा | कवि की' असाधारण प्रतिभा इस दिशा सें कई प्रकार 





एड आधुनिक कवियों की काब्य-साधना 


से काम करती है। प्रकृति-प्रेमी कवि कभी उसके नैसर्िक सौन्दर्य से प्रभावित 
होता है, कभी उसे अपने मनोमभावों के रहे में रंगा हुआ पाता है, कमी उसे 
अपने विचारों के प्रस्फुरण में सहायक पाता है, कभी उसमें मानव-जीवन 
का प्रतिबिम्ध कलकता पाता है और कभी समस्त सृष्टि के व्यापारों के पीछे 
एक विराद सत्ता का आमास पाता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिंस कवि 
की जितनी पहुँच है, प्रकृति के प्रति जितना जिसका अठ॒राग है, उसी के अनु- 
सार वह प्रकृति का चित्रण करता है। हिन्दी के काव्य-साहित्य में प्रकृति: 
चित्रण की जितनी शैलियों प्रचलित हैं, हरिआ्ोध ने अपने महाकाव्य- में 
अवसरानुकूल उन समस्त शैलियों का प्रयोग किया है और प्रकृति के बढ़े कहा- 
पूर्ण और भावात्मक चित्र श्रद्लित किये हैं, पर हमें उनके चित्रों में प्रकृति 
की सहज प्रफुल्लत और उसका मनोमुग्धकारी रूप देखने की नहीं मिलता ) 
बात यह दे कि प्रियप्रवास विरह-प्रधान काव्य है। आदि से अन्त तक उसका 
एक ही स्वर है--विरह-विलाप और रुदन । नन्‍्द, यशोदा, राधा, गोप-गोपि- 
काएँ सब कृष्ण के वियोग में विकल हैं। ऐसे विषादमय वातावष्द को 
अपने कथानक का विषय बनाने के कारण महाकाव्यकार को प्रकृति को 
सुस्मित रूप दिखाने का कहीं अवसर नहीं मिला । इसलिए, यह दोष हरि- 
ओऔध और उनकी काव्य-कला का नहीं, वस्त्‌ उसके विषय की है। वेंदेही 

वनवास भी उनका इसी प्रकार का महाकाव्य है। इसलिए. हम उसमें भी 
प्रकृति के मनौमोहक चित्र नहीं पाते | ऐसा जान पड़ता है कि विरद्द के प्रति 
हरिश्ौध का इतना भुक्राव दे, उसके प्रति उनके हृदय में इतनी श्रात्मी- 
यता है कि वह उसका परित्याग नहीं कर सकते । ऐसी दशा में हमें 

यह देखना चाहिए कि दरिश्रौध ने किन परिस्थितियों के बीच प्रकृति का 

चित्रण किया है और उसमें वह कहाँ तक सफल हुए हैं। इस दृष्टि से 

विचार करने पर हमें सर्वधथम प्रक्रिी का सरल स्वरूप-चित्रण मिलता है । 

थ्रियप्रवास का प्रथम सर्ग द्वी इन पंक्तियों से आरम्भ होता दै-- 

दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोदित द्वी चत्ता । 
प्रकृति के विभिन्न स्वरूप का चित्रण, हरिश्रीध उसी कला से कश्ते हैं 
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जो एक चित्रकार में होती है। चित्रकार रेखाओं की सहायता से चित्र 
अंकित करता है और हरिश्रौध अपने शब्दों से | इसलिए प्रकृति के इन 
चित्रों से हमें कवि-हृदय की प्रेरणा का आभास नहीं मिलता | ऐसा लगता 
है कि कवि सान्ध्य प्रकृति-सुन्दरी के प्रति विरक्त होकर बेठा है और 
निर्लिस मन से उसकी नैसर्गिक सुषमा के साधारण चित्र उत्तारता चलता 
है | इसका कारण कवि-हृदय की भावी आशंका है जो उसे प्रकृति में तल्‍्लीन 
होने से रोकती है | कृष्ण के आगमन पर उनके दर्शन की लालसा से गोप- 
गोपिकाओं की जब भीड़ लग जाती है तब कवि प्रकृति के श्रति पहले की 
अपेक्षा अनुसक्त अवश्य होता है, पर थोड़ी ही देर में जब यह देखता 
है कि-- 


अरुणिमा जगती-तल वंधिनी, 

वहन थी करती अब काल्िमा | 
मलिन थी नव रागमयी दिशा, 

तरल घार विकार विरोधिनो | 


तब उसके हृदय का सारा आनन्द किरकिरा हो जाता है कहने का 
तात्पर्य यह कि जिस विरह-कथा को लेकर वह अपने महाकाव्य का ढाँचा 
खड़ा करने जा रहा है, उसका आमास वह सर्वप्रथम ग्रंकृति-चित्रण द्वारा 
करा देता है । इसमें सन्देह नहीं कि उसके ये चित्र साधारण हैं, पर अपने 
उद्दे श्य को चरितार्थ करने में ये सफल हैं;। 

प्रकृति के इन सादे और साधारण चित्रों के साथ हमें ऐसे भी चित्र 
मिलेंगे जिनमें उन्होंने मानवी मनोविकारों का आरोप किया दे। राधा 
कृष्ण के प्रयाण का समाचार सुनकर कहती हैं-- 

यह सकल दिशाएँ आज रो-सी रही हैं, 
यह सदन हमारा हे हमें काट खाता। 
प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप इन पंक्तियों में देखिए -- 
नीला प्यारा उदक सरिका देख के एक श्यामा, 
बोली खिन्ना विपुल वन के अन्य गोपांगना से । 
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कालिन्दी का पुलिन मुमकों उन्मना है बनाता । 
प्यारी न्यारी जलद-तन की मूति है याद्‌ आती ॥ 
उपाध्यायजी ने जिन प्राकृतिक दृश्यों को लिया है उनका सफलता- 
पूर्वक वर्णन किया है | कुछ स्थलों पर केशव का भी प्रभाव उन पर पढ़ा 
है| ऐसे स्थलों पर उन्होंने पेड़ों के नाम गिनाने की म्लोंक में देश और 
काल की चिन्ता नहीं की है; और फिर भी आश्चर्य यह कि करील को 
प्रकृति के इन साधारण चित्रों के साथ-साथ वर्षा आ्रादि ऋतुओं का भी 
वर्णन बढ़े अनूठे ढंग से किया है। बिजली के चमकने, मेघों के गरजने 
इत्यादि के दृश्य तथा शब्द को ओर उनका ध्यान गया है। शब्द- 
चित्र प्रस्तुत करने में उनकी. .कला सफल है। उन्होंने प्रकृति के उत्तेजक 
ओर उन्नायक दोनों रूपों के चित्र उतारे हैं | प्रकृति के उन्नायक रूप का 
चित्र देखिए-- 
कज्ों का या उदित शशि का देख सौंदर्य आँखों 
कानों द्वारा श्रवण करके गान सीठा खगों का | 
मैं हाती थी व्यथित, अ्रव हूँ शान्ति सानन्द पाती 
प्यारे के पा, मुख, सुरलिका नाद जेसा उन्हें पा ॥ 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि प्रियप्रवास में प्रकृति ने अपने ही रूप में . 
राधा को उसके प्रियतम का दशन करा दिया । केवल यही नहीं, विश्व- 
नियन्ता उस विराद पुरुष का दशन भी राधा को प्रकृति की गोद में रहकर 
ही हुआ है। इस दिव्य दशन से प्रकृति के नगए्य पदाथों का महत्त्व बढ़ 
गया ओर राधा की दृष्टि में उसका अपरिमित मूल्य हो गया । दरिओआऔध के 
प्रकति-चित्रण की यह कला उनको कवित्व-शक्ति का समुज्ज्वल रूप हमारे 
सामने प्रस्तुत करती हैं । पात्र-रूप में प्नदत का विधान करके उन्होंने 
प्रियप्रवास का महत्त्व और भी बढ़ा दिया है। यह वात अवश्य है कि उनके 
प्रकृति-लित्रण में हमें उसकी आधुनिक शलियाँ नहीं मिलती, पर उनके 
सनय को देखते हुए हम उन्हें दस विशा में सकल पाते हैं । 
अब तक हमने प्रियप्रवास! के केबल भाव-पक्ष पर ही विचार किया 
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है। उसके कला-पक्ष की मीमांसा हम हरिश्रौध की समस्त द्रृंत्तियों को ध्यान: 
में रखकर अगली पंक्तियोँ में करेंगे। हम यह देखेंगे कि उन्होंने, अपने. 
* अलड्भार, रस तथा छुन्द-योजनाओं में कहाँ तक सफलता 
हरिश्रीध की प्राप्त की. है। पहले उनकी अलंकार-योजना लीजिये। 
श्रल्ज्ञारयोजना. वर्तमान युग अलंकारों का युग नहीं है, पर जिस समय 
हरिश्रीध ने अपनी लेखनी उठायी थीं, वह अलक्लारों का 
युग _था। इसलिए उनके काव्य-अन्थ में, विशेषतः रस-कलश में हम 
उनकी एक निश्चित अलक्षार-योजना पाते हैं। बह अलक्षार सरिय हैं, पर 
कविता-कामिनी को ऐसे और इतने अलंकारों से सजाया है जितने से 
उसकी स्वामाविक सांदर्य-इद्धि में उन्हें सहायता मिलो है। उन्‍होंने दोनों 
प्रकार के. अलड्डारों--शंब्दालझ्ारों और अ्र्थालझ्लारों--का सफलतापूर्वक 
प्रयोग किया है। शब्दालझ्लारों की योजना से उन्होंने अपनी भाषा की 
सौछव-वृद्धि की है और श्रर्थालझारों के सम्यक प्रयोग से भावों की | इस 
प्रकार भाषा और भाव दोनों का सुन्दर समन्वग्न उनकी स्वनाओं से हो 
सका है। शब्दालक्षारों में. अनुमासे, यमक श्लेव आदि का प्रयोग मिलता 
है और अर्थालझारों में उपमा, रूपक, श्लेष, सेन्देहं, अपहाति, उद्येज्षा 
अतिशयोक्ति श्रादि का महत्वपूर्ण स्थान है। इन अलक्षारों 
अत्यन्त सुन्दर उदाहरण प्रियप्रवास में मिलते हैँ। इससे जान पड़तां 


है कि प्रियप्रवास की रचना करते समय उनकी कला अपनी चरम 
सीमा पर थी। 


हरिश्रौध की स्चनाओं में उनकी रस-योजना भी दर्शनीय है। खक्षार 
वात्सल्य और करुण के उन्होंने बड़े सुन्दर ओर आकर्षक चित्र उतारे हैं। 
उनके इन चित्रों में मानव-हुद्य बोलता हुआ सुनायी 

हरिश्रोध की पड़ता है। उनके अज्ञास्व्न में वियोग-पक्ष की ही 
रस-योजना... प्रधानता है । प्रियप्रवास में विरह-वर्णन के. अन्तर्गत हम 
; उनके विप्रलंभ ऋज्ञार की और वशोदा के चरित्र-चित्रण 
+ हम उनके वात्सल्य-साव की श्रालोचना कर चुके हैं। यहाँ हम करण 
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रस पर संक्षेप में विचार करेंगे | करुण रस का स्थायी भाव है शोक | 
शोक में प्रियप्रवास और बेदेही-वनवास दोनों भरे हुए हैं। इस रस 
ने उनमें इतनी वेदना, इतनी ठीस, इतनी छुट्पटाहट और व्याकुलता भर 
दी है कि उन्हें पढ़तेपढ़ते आँखों में आँसू छुलछुला आते हैं। उनके प्रेम- 
मूर्ति राधा और माता स्रीता के वियोग के चित्रों में मानव-हृदय का इतना 
हाहाकार और इतनी वेदना मरी हुईं है कि उससे पत्थर भी पिघल जाता है। 
इन सब रसों का अवसान शान्त रस में होता है। 
हरिश्रीध की छुन्द-योजना बड़ी विस्तृत है । उन्होंने अपनी रचनाओं 
में छुन्दों का प्रयोग काव्य-विषय के अनुकूल ही किया है। उनकी छुन्द- 
योजना हमें चार रूपों में मिलती है--१, ग्रामीण छुन्द, 
इरिश्रोौध की २, उदृ-शैली के छुन्द, ३, रीति-कालीन छुन्द और 
छुन्दु-योजना ४, संस्कृत-साहित्य के छुन्द । ग्रामीण छुन्दों में उनकी रचनाएँ: 
बहुत कम मिलती हैं | एक नमूना देखिए-- 
बिगरल मोर करमवाँ, नाहिं जानों कौन करनवाँ, 
घर गाँव छूटल, दियार-देश छूटल, छुटि गेलें सिगरे सजनवाँ। 
उनके इस प्रकार के आ्रामीण छुदों तथा लोक-गीतों पर भारतेन्दु और 
प्रेमथघन का यथयेष्ट प्रभाव है। प्रेमघन तथा प्रतापनारायण आदि भारतेन्दु- 
कालीन कवि श्रपने इन्हीं छुन्दों द्वारा जनता तक पहुँचे ये | अत्तः हरिश्रोध 
ने भी उन पर अपनी लेखनी उठायी और सफलता प्राप्त की | इनकी उदू- 
शैली के छुल्दों का प्रयोग हमें काव्योपवन, प्रेम पुप्पोपह्दार आदि में मिलता 
है। वह आरम्भ से ही द्विपद, चहठ॒प्पर और पदपद--छुप्पप नहीं--लिखा 
करते ये | उदू व फारसी के वह अच्छे परिउत थे, इसलिए आरम्भ में उन्होंने 
इन्द्दी भाषाओं की शेलियों को अपनाया । नमूने देखिये-- 
इस चमकते हुए द्वाकर से, 
रस बरसते हुए निशाकर से । 
> >८ >८ 
मौलवी ऐसा न होगा एक भी. 
खूब जो उदू न होवे जानता । 
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आप पढ़ते सी नहीं इनको कभी, 
किस तरह है आपका सन मानता) 

इरिओध ने शादूलविकीड़ित छुन्द को हिन्दी मात्रिक छुन्द का रूप 
दिया था। इनमें १८-१२ के विराम से ३० माज्राओं की पंक्ति का विधान था | 
इन्हीं के आधार पर उन्होंने बोल-चाल और चौपदों की स्वना की | ' 

तीसरे प्रकार की उनकी छुन्द-योजना रस-कलश में मिलत्ती है | इसमें 
दोहा, सवेया और कवित्त आदि छुन्दों का विधान रीति-कालीन परम्परा- 
* मुगत किया गया है। इन छुन्दों की भाषा ब्र॒जमापा है। चौथे प्रकार की 
उनकी छुन्द-योजना संस्कृत-साहित्य की देन है । भारतेन्दु-काल समाप्त 
होने पर जब ह्विवेदी-युग का सूज्रपात हुआ तब उसकी प्रेरणा से तत्कालीन 
कवि मैंथिलीशरण शुप्त, देवीप्रसाद 'पूर्ण', गिरिधर शर्मा, रामचरित 
उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, श्रीधर पाठक आदि कबि संस्कृत-इतों का 
हिन्दी में प्रयोग करने लगें | संस्कृत-वर्णु-ब्रत्तों में सहज आकर्षण भी था, 
इसलिए. अधिक-से-अधिक कवि उनकी ओर ऊ्रुके | द्रतविलम्बित, मालिनी 
वंशस्थ, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, वसनन्‍्ततिलका, इन्द्वज़ा आदि की 
वैजयन्तियाँ हिन्दी के साहित्याकाश में भ्रमण करने लगीं और दोहों, 
चौपाइयों, कवित्तों, सवेैयों और लावनियों का सारा शद्भार हतप्रम हो 
गया । इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के पुनीत काव्य-क्षेत्र में संस्कृत-वर्ण-चूर्तों 
का प्रवेश हुआ | उनके प्रवेश से भाषा और भाव, शरीर और प्राख दोनों 
: का सौन्दर्य बढ़ा । गुप्त जी, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय तथा 
गिरिधर शर्मा थआ्रादि नवीन छुन्दों में बड़ी सुन्दर रचनायें करते थे | पर 
तुक-अन्त्यानुप्रास? का बन्धन उन्हें अब तक जकड़े हुए था। हरिश्रौध ने 
सबसे पहले अत॒कान्त संस्कृत-बर्ण-बत्तों का प्रयोग किया और वह सफल हुए 
प्रियप्रवास उनके अतुकान्त संत्कृत-चर्ण-च्त्तों का ग्रस्थः है | यह ग्रन्थ हिन्दी- 
जगत में प्रतिक्रिया, के रूप में आया । इसने यह घोषित कर दिया कि अन्त्या- 
नुप्रास, की मधुरिमा से एथक्‌ होकर भी कविता मधुर रह सकती है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि दरिश्लोध अपनी. छुन्द-योजना में पूर्णतः सफल हैं । उन्होंने 
अपनी स्वनाश्रों में प्राचीन तथा नवीन सभी छुन्दों का प्रयोग किया है । 
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छुन्दों के निर्वाचन में हम हरिश्रोध की कला-प्रियता का परिचय पा 
चुके, अब हम उनकी शैली पर विचार करेंगे | वस्तुतः शैली ही लेखक 
झथवा कवि का वह साधन है जिसके आलोक में हम उसके व्यक्तित्व की, 
उसकी योग्यता की परीक्षा करते हैं । हरिश्रोध , 
हरिश्रौध की अपनी शैली के स्वयं जन्मदाता हैं | उनकी शैली 
शेली पर किसी का स्पष्ट प्रभाव नहीं है। प्रियप्रवास, 
रस-कलश, वैदेही-वनवास, चोलचाल तथा चौपदे 
उनकी शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने गद्य और पद्च दोनों पर 
अपनी लेखनी उठायी है। गद्य में उनकी शेली कुछ परिडताऊपन लिए 
हुए. अलंकृत शैली है | अनुग्रास की छुटा, लम्बे-लम्बे समासयुक्त पढ, मुद्दा- 
वरो की भरमार, संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य, कहीं-कहीं लम्बे 
वाक्य उनकी गद्य-शैली में अधिक पाये जाते हैँ। इसके साथ ही उनकी 
शैंली में प्रसाद, माधुर्य ग्लोर ओज समी गुण मिलते हैं। उनकी शैली में 
प्रयाह और चमत्कार भी है । काब्य-साहित्य मे उनकी शेंली के चार रूप 
हमें मिलते हैं--( १) , उदू की मुहावरेदार शैली, ( २)| हिन्दी की रीति- 
कालीन शैली, ( ३ ) | संस्कृत काव्य की शैली और (४ ) वर्तमान शैली । 
अपनी इन शैलियों में दरिश्रोध सर्वथा नवीन है। प्रियप्रधास की शैंली 
उच्च हिन्दी का दिग्दर्शन हैं, पर लम्बे-लम्बे समासों के कारण कहीं-कहीं 
उसका स्वरूप छिप-सा गया है| अप्रसिद्ध शब्द भी आ गये हूँ | विदेशी 
शैली का घुर्का ओर पायज्ञामा उतारकर उन्होंने उद्‌-छुन्दों को हिन्दी की 
साड़ी में इस प्रकार सजाया ओर सेंवारा हैँ कि उसमें चटकीलापन आा 
गया है| इस दिशा में हस्क्रिध का प्रयास अत्यन्त सफल है | इस शैली 
मे मुद्ावरे भाषा के प्राण बनकर शआआये है| वास्तव में उनका समस्त साहित्य _ 
मुहावरों का विशाल कोप है 
संस्कृत-काव्य की शेल्री म॑ अतुकान्त कविता के वह सफल प्रयोगकर्ता 
हूं । वर्तमान शैली के नमूने पारिजात ओर वेदेद्ीवनवास में अधिक 
मिलने ह | दत्ता श्लीर विपयों के अनुकूल भाषा का होना उनकी शैली की 
तिशेयता £। उसकी शली में कन्रिमता नहों स्वाभाविकता है। हन्होंन 
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अपनी शैली को प्रभावोत्यादक और आकर्षक बनाने के लिए अनुप्रासों,- 
उपमाझों और रूपकों से सहायता ली है, पर अपनी इस चेश में उन्होंने 
अपनी भाषा की स्वाभाविकता और उसके प्रवाह पर आँच - नहीं आने 
दी है। संस्कृत और फारसी के ज्ञाता होने के कारण वह प्रत्येक शब्द की 
आत्मा और विशिष्ठता से गुब्द-शोध 
कवित्वपूर्ण और सरस है | उनकी शैली में संगीत का तत्व है और संस्कृत के 
तत्सम शब्दों से बोमिबल होने पर भी वह कर्ण-कटु नहीं है | 


हरिश्रोध की छुन्द-योजगा और शैली के अनुरूप- ही हमें उनकी 
भाषा भी कई रूपों में मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि... भाषा पर 
उनका बड़ा अ्रधिकार है.। गद्य ओर पद्च--साहित्य के 

हरिश्रोध की इन दोनों क्षेत्रों मं--उनकी भाषा उनके भावों के पीछे 
भाषा पीछे चलती है | वह सरल से सरल भाषा लिख सकते हैं 

न आर कठिन से कठिन तत्सम शब्दों का प्रयोग कर सकते 

हैं | बह अपने आस-पास की शुद्ध ग्रामीण भाषा भी लिख सकते हैँ और 
शुद्ध साहित्यिक हिन्दी भी । उनकी भाषा के मुख्यतः चार रूप हमें 
मिलते हैं--(१) उद्‌-शेली से प्रभावित हिन्दी, (२) ब्रजभापा, (३) सरल 
साहित्यिक हिन्दी और (४) तत्सम ,शब्द्‌ प्रधान हिन्दी | वोल-चाल, 
चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, पुप्पोपह्ाार, काव्योपचन, आदि काव्य-अ्रस्थों में 
उनकी भाषा उद्‌-शैली से प्रभावित हिन्दी है. यह इतनी सरल, सुबोध 
ओर मुद्ावरेदार है कि उसे समभने में -किसी को देर नहीं लग सकती। 
रंस-कलश में . उनकी रचनाओं की. भाषा ब्रजमाषा है | इसमें सन्देह नहीं 
कि वह' अपने शुद्ध रूप में नहीं है और उस पर. खड़ीबोली का यथेष्ट 
प्रभाव है; पर है वह सरल, साहित्यिक और व्रजमापरा के, नियमों से बँघी 
६ । के राज को जे है | रीति-कालीन कवियों ने ठुकबन्दी और 
च्यर्थ के को हूस-ठाँस से जिस प्रकारें अपनी भाप को विगाड़ी है 
उस प्रकार का प्रयत्न दरिश्रोध ने नहीं किया है। संस्कत के तत्सम शब्दों 
को उन्होंने ब्रजमापरा, के साँचे में ढालकर मंधर बना दिया है । इस 
प्रकार भाषा को अपनी रेचि और आवश्यकता के अनुसार नया रूप देने 


कि 
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में वह बड़े ही कुशल हैं । * 

हरिश्रीध की तीसरे प्रकार की भाषा है सरल हिन्दी | प्रियप्रवास 
ओऔर धविमिस का बॉका? के अतिरिक्त उनके शेष खड़ीबोली के ग्रन्थों में 
सरल हिन्दी है | प्रियप्रवास के बाद 'बेंदेही वनवास”? की भाषा प्रतिक्रिया 
के रूप में हिन्दी-जनता के सामने आयी है। प्रियप्रवास की भाषा चौथे 
प्रकार की है । बह संस्कृत के तत्सम शब्दों से इतनी बोमिल और दबी हुई है 
कि कहीं-कहीं उसमें हिन्दी खो-सी गयी है | देखिए--- 

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय कलिका राकेन्दु विम्बानना, 
तन्वंगी कलहासिनी, सुरसिका क्रोड़ा-कला पुत्तली । 

वृर्ततों के अनुकूल ऐसी भाषा के लिखने में हरिश्रोध ने न तो अपने 
पाठकों का ध्यान रखा है ओर न उस भापा के व्याकरण का जिसमें वह 
प्रियप्रवास लिख रहे थे। इसलिए उनसे व्याकरण सम्बन्धी भूलें भी हुई हैं 
आर वह श्रपनी भाषा को बहुत आकर्षक नहीं बना सके हैँ । इससे 
उनके काव्य की रोचकता भी नष्ट हुई है। उनका शब्द-चयन भी शिक्विल 
है | ब्रजभाषा के भी कुछ शब्द खड़ीबोली में आ गये हैँ जो खटकते 
हैं। पर इन दोपों के रहते हुए भी दरिश्रौध के भाषा-सम्बन्धी पारिडत्य 
पर किसी को रनन्‍्देद्द नहीं हो सकता | संस्कृतगर्भित मापा के प्रति 
उनकी लालसा है, उनका मोह है।इस लालसा और इस मोह की 
प्रियप्रवास में उन्होंने पूर्णतः रक्ता की है। भाषा के ज्षेत्र में उनका प्रयोग 
अत्यन्त नवीन ओर मीलिक है | उनकी मापा में स्वाभाविक प्रवाह, संगीत 
शरीर लालित्य है औ्रार बह उसके भावों को वहन करने में पूर्णतः समर्थ 
है। श्रभिधा, लक्षणा श्रीर ब्यंजना--शब्द की इन तीनों शक्तियों से काम 
लेकर शब्दालंकार्रों से उन्होंने अपनी भाषा के श्राम्यन्तरिक तथा बाह्य स्वरूप 
को जिस प्रकार सीन्दर्य ध्रदान किया है वद अद्वितीय है। 

दर्थ्लीय की काव्य-्साथना के भाव ओर कला पक्षों पर सम्यक 
विचार हो चुका। अब दम उनकी तथा उनके समकालीन गुप्तजी की 
कलानहुतियों पर शुलनात्मक धृशि से विचार करेंगे। दरिश्रीध के सम्बन्ध 


में हम यह देगा चूके हू कि उन्होंने आपनी ऑरखों से दिन्दी छे उन्थान-क्ाल 
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के तीन॑ युग--भारतेन्दु-काल,_पट्वितीय-काल और. वर्तमान-काल--देखे है । 
भारतेन्दु-काल में बाबा सुमेरसिह से प्रभावित होकर उन्होंने 
. हरिश्रीध और ब्रजमाषा को अपनाया | दिवेदी-काल में खड़ीबोली को 
मैथिलीशरण प्रोत्साहन मिलने से उन्होंने खड़ीबोली में अपनी काव्य- 
गुप्त कला का प्रदर्शन किया, पर इसके साथ ही ब्रजभापा के 
प्रति उनका जो मोह था उसका परिवत्याग उन्होंने 
नहों किया । नवीन काल में यद्यपि उनकी काव्य-प्रतिमा अ्रधिकांश 
दिवेदी-कालीन रहो, तथापि हिन्दी को उन्होंने अपनी फुब्कर 
स्वनाओं के रूप में योग दान दिया और इस प्रकार वह अपने 
तीनों कालों में समान रूप से हिन्दी काव्य की अमिवृद्धि करते रहे। 
गुंतजी को काव्य-्प्रेर्णा मिली अपने पूज्य पिता से | उनके पिताजी 
कवि थे और ब्रजभाषा में कविता करते ये, पर गुप्तनी ने त्रजभाषा को नहीं 
अपनाया । उनके काव्य-जीवन का प्रभात-काल द्विवेंदी-युग का प्रमात-काल 
था| इसलिए इिवेदी-युग के प्रभाव से उन्होंने खड़ीबोली में कविता करना 
आरम्म किया | इस प्रकार गुप्तजी ने अपनी आँखों से हिन्दी-काब्य के दो 
थुगे देखे हँ---द्विवेदी-युग और वर्तमान-युग । ह्विवेंदी-युग से गुतजी अधिक 
प्रभावित हैं; उनके काव्य-जीवन का विकास इसी काल में हुआ है | हरिश्रौध 
भी द्विवेदी-युग से उतने ही प्रभावित हेँ जितने गुप्तनी ; पर हरिश्रौध पर 
रीति-कालीन परम्पराश्रों का यथेष्ट प्रभाव है | गुत्तजी इस प्रकार के प्रभाव से . 
मुक्त हैं। वह शुद्ध द्विवेदो-कालीन हैं । 
धार्मिक क्षेत्र में हरिश्रौध के सिद्धान्त अधिक व्यापक हैं| बह मानवत्ता 
के रूप में अवतारबाद को 'स्वीकार करते हैं। उनका कहना है--सर्व 
खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन!, उनके इस विचार के अनुसार मानवता 
का चेरस विकास ही ईश्वर की प्राति है। यही उनका अबतारबाद है। 
कारण उन्होंने प्रियप्रवास में श्रीकृष्ण को महापुरुष के रूप में ही चित्रित 
किया है | इसी धारणा के कारण उनमें सामाजिक चेतना का विकास हुआ 
है श्रीर विश्व-प्रेम की -उद्भावना हुई दे । राघा ओर . कृष्ण उनकी इसी 
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भावना के प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आते हू | शुप्तनी की धारणा 
इससे भिन्न है गुतजी श्री सम्प्रदाय के अनुयायी रामोपासक श्री वेष्ण॒व हे । 
इसलिए पौराशिक अ्रवतासवाद में उनका विश्वास है। वद्द साकार राम के 
अनन्य भक्त हैं । जो समा है सब में राम” वही निगु ण से सगुण साकार बन- 

कर अपनी भक्तवत्सलता का परिचय देता है। उसका उद्देश्य है--- 

पथ दिखाने के लिये संसार को, 
दूर करने के लिये भू-मार को। 

युत्जी की यह भक्ति-भावना भक्ति-कालीन कवियों में उन्हें लाकर बिठा 
देती है | हरिश्रोध की विचार-बारा पर सनन्‍्त-कवियों का प्रभाव है। सिख 
धर्म में टीक्षित होने के कारण उनकी साहित्य-साधना सन्त-कवियों की 
साहित्य-छाधना बन गयी है | उनका काव्यगत दृष्टिकोण उनकी धारणा के 
अनुकूल है | गुपत्जी की रचनाएँ राम के जीवनादरशों से ओतप्रोत हैं । 
उनकी रामकथा-सम्बन्धी रचनाओं में उनका बही स्वर है जो रामचरित- 
मानस में तुलसी का। राष्ट्रीया के नव नागरण-काल में जन्म लेने के 
फारण जातीय तथा धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ उन्होंने राष्ट्रीय 
भावनाओं का भी सम्मिश्रण ऐसी रचनाओं में कर दिया है; पर गुप्तजी 
भक्त कवि नहीं, प्रमुखतः राष्ट्रकवि हैँ। उनकी भक्ति-भावना के समान ही 
उनकी राष्ट्रभावना का विकास हुआ है। हरिश्रोध सामाजिक प्रवृत्तियों के 
कवि ६) भारत के प्राचीन गौरव के प्रति गुप्तजी का जितना मोह है उतना 
हस्श्रीयर का नहीं है । इसलिए. जहाँ दरिश्लोध सुधारक ओर उपदेशक का 
रूप धारण कर लेते है बहाँ गुमजी हमारी राष्ट्रीय चेतना में प्राण फूँकते 
पाये जाते ई | इसका कारण ऋुछ तो आदणशों की विभिन्नता ओर कुछ 
सामाजिक परिस्थितियाँ हँ । गुप्तजी स्वतन्त्र वातावरण में पनपे ओर 
बिकसित हुए ई हरिश्रोध को अपनी लीविका चलाने के लिए! सरकारी 
करनी पढ़ी हैं। इसलिए राष्ट्रपेमी होते हुए भी हरिश्रोधजी ने 
राष्ट्रीय चननाओं का कभी खुलकर समर्थन नहीं किया। ऐसी दशा में 
उइनही सामामिक भावना उनकी राष्ट्रीय-भावना को दलाकर आगे निकल 
गयी | सूसही फी राष्ट्रीय भावनाओं का विकास सामाजिक भावनाओं कं 


अयोध्यासिंह उपाध्याय' हरिश्रौध! प्स््‌ 


“बीच हुआ | राष्ट्रीय श्रान्दोलनों में बराबर भाग लेने के कारण उनकी 
सामाजिक भावनाओं को राष्ट्रीय भावनाओं ..के सामने दब जाना पढ़ा | 
हिन्दू होने के नाते दोनों महाकवि अपनी जातीय समस्याओं से परिचित हैं 
ओर.उनके प्रति उदार हैं । उनका उद्देश्य ही उनके काव्य-कर्म की मुझ्य 
मेरणा है। । 

साहित्य-साधना के क्षेत्र में हरिश्रौध की प्रतिमा का विकास गद्य 
श्रौर पद्म दोनों में हुआ है। उपन्यास- और हिन्दी-भाषा तथा साहित्य 
पर उनकी विवेचना उनकी गद्य-शेली की द्योतक है। प्रियप्रवास तथा 
बैंदेही-वमवास उनके दो महाकाव्य हैँ। रस-कलश उनके आचार्यत्व का 
प्रमाण है। गुप्त प्रमाण है | शुप्तजी ने एक मंहाकाव्य साकेत और जयद्रथ-बध आदि कई 
खंरंड-काव्यों तथा गीति-क़ाव्यों की रचना की है। गद्य की ओर उनकी 
प्रतिभा. उन्मुख नहीं हुई | श्रालोचना भी उनका विपय नहीं रहा | वह 
केवल कवि हैं | उनके कथानकों का आधार पौराणिक कथाएँ हैं। 
(किसान! आदि उनकी स्वतन्त्र रचना के उदाहरण हैं | हरिऔध ने,अपने 
दो महाकाव्यों की रवना पौराखिक, कथाओं के आधार पर ही की है, पर 
उनमें पौराणिकता नहीं है | अपने आदशों के आलोक में उन्होंने अपनी 
कथाओं को नवीन और मौलिक रूप दिया है। गुप्तजी के कथानर्कों-में 
इस प्रकार की चेश नहीं है। इसलिए हरिश्रौध की भाँति वह अपनी 
स्चनाओं की किसी नूतन आदर्श की स्थापना नहीं कर सके हैं | हरिओऔरध 
अपनी महाकान्येतर रचनओं में मुख्यतः सामाजिक हैं, गुसजी मुख्यत 
राष्ट्रीय | नवीन घारा से, काव्य के नवीन वादों से, गुप्तनी हरिशधं की 
अपेक्षा अ्रधिक प्रभावित हैं | गशुप्तनी अब छायावादी ओर रहस्यवादी 
कविताएं भी लिखने लगे हैं। 

' चरित्र-चित्रण ' की दृष्टि से दरिश्रीध को जो सफलता राधा के 
चरित्रे-चित्रण में मिली है वह उन्हें माता सीता के चरित्र-चित्रण में नसीब 
नहीं हुईं.। 'साकेत? की उमिला भी.राघां .की भाँति वियोगिनी .-हैं, पर जहाँ 
राधा का विंरह निराशा-जन्य_.है वहाँ उंमिलां का -आशा-जल्य -। उ्मिला 
जानती हैं कि लर्॑मण:तौदह. वर्ष .पश्चात्‌ अवश्य लोटेंगे ।. इसलिए, उनकी 
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सखि, निरखि नदी की घारा । 
ढल्लमेल ढलसल चंचल श्रंचल भलमसल मसतलमतल तारा। 
' +सखि, नील नभस्सर से उतरा'यह हंस अहा तरंता-तरता। 

»' हरिश्रीध के प्रकृति-वर्शन में केवल विपाद के चित्र हैँ । उनकी प्रकृति 
रोती अ्रधिर्क है, हँसती केम “है | विषय“की विभिन्नता के कारण प्रकृति- 
चित्रण में! गुप्तनी हरिश्रौध की अपेक्षा आ्रागे हैं'। हरिओ्रौध के प्रकृति वर्णन 
पर नवीम युग की छाप नहीं है, गुतजी ने नवीन शैली को अपनाकर अपने 
प्रकृति वर्णन को और भी सजीच और रोचक बना दिया है । * 
'  'काव्य-कला के ज्षेत्र में. हम हरिऔध को शुप्तजी से आगे बढ़ा हुआ 
पाते हैं। हरिश्लध ओंचार्य हैं | उनकी रचनाओं में अलंकार, रस, छुन्द, 
भाषा आरादि का अत्यन्त सुन्दर विधान हमें मिलता है । उपमा, रूपक, 
उद्येज्ञा दोनों मह्ांकवियों की स्वनाओं में स्वामायिक रूप से आये हैं। 
इसके आयोजन में हरिश्रौ्ध को वियोग-ज्ञार, वात्सल्यः और करुण रसों 
के परिपाक' में प्रशंसनीय सफलता मिली है | अपने रस गन्थ रस-कलश 
में उन्होंने सभी रसों का परिचय दिया है। भाषा वह हर तरह की लिख 
ओर बोल सकेंते हैँ। गुप्तनी में आचार्यत्व नहीं है। उनकी भाषा में श्रोज 
माघुर्य, प्रसाद सब कुछ है, पर यह सब है खंडीबोली में -। उस पर 
उनका . अधिकार हरिश्रौध की -अपेक्षा- अधिक है; पर बह ब्रजमापा में नहीं 
लिख .सकते और न बोलचाल की .भाषा ही अधिकार के... साथ लिख सकते 
हैं । गुप्तजी-की भाषा -साहित्यिक हिन्दी है जिसमें न तो संस्कृत शब्दों का 
चाहुल्य है और न उद्‌' शब्दों की भरमार ।. हरिश्रौध के समान गुप्तजी 
का मुहावरों पर भी अधिकार नहीं है। हरिश्रोध और गुप्त दोनों अपनी 
_छुन्द-योजना में - मवीस हैं । हरिआ्रौध ने संस्कृत-इ्ततों का उपयोग, किया है 
ओर -गुप्तजी ने हिन्दी-छुन्दों का। गतजी गौतिकार भी हैं । उन्होंने उद्‌ 
के छुन्दों का प्रयोग नहीं किया. है | इस प्रकार - सामूहिक दृष्टि से देखने पर 
हम दोनों कलाकारों को अपने-अपने क्षेत्र में भाव,. भाषा और कला की दृष्टि 
से महान पाते हूँ | - हे 

हरिश्रीध हिन्दी के महात्‌ कलाकार थे। हिन्दी के ब्रजमाषा युग में 

का० सा० ७ 


प्प्प आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


जन्म लेकर जाति, देश ओऔर साहित्य की चेतनाओं के साथ उन्होंने अपने 
' साहित्यिक जीवन का विकास - किया और अपनी 
दिन्दी-साहित्य में साहित्यिक धासणाएँ निश्चित को । बाबा सुमेरसिंद से 
हरिश्रौध का. काव्य-प्रेरणा ग्रहण करने के पश्चात्‌ उन्होंने अपनी 
स्थान साहित्य साधना का पथ स्वयम्‌ निर्माण किया | वह कई 
भाषाएँ जानते थे | हिन्दी, उद', संस्कृत और फारसी 

साहित्य का उन्हें अच्छा शान था | इन भापाश्रों के अ्रतिरिक्त वह 
अंग्रेजी, बंगला ओर गरमुखी भी जानते थे। वह बड़े अध्ययनशील थे । 
सरकारी कार्मो से "छुट्टी पाने के पश्चात्‌ उनके पास जो समय बचता था 
वह साहित्य-साथना में ही व्यतीत होता था। संस्कृत साहित्य का मन्यथन 
जेम्ता उन्होंने किया था बेसा उनके समकालीन कवियों म॑ नहीं देगा 
जाता | यह श्रध्यवसायी श्रीर परिश्रमी ये | श्रारम्म से ही उन्होंने हिन्दी 
साहित्य सेवा का व्रत ले लिया था] सरकारी नौकरी से अ्रवकाश ग्रहण 
फरने के पश्चात्‌ तो उन्होंने श्रपने शेर जीवन का प्रत्येक क्षण हिन्दी की 
सेवा में श्र्पण कर दिया था। काशी विश्व-विद्यालय में अग्रैतनिक रूप से 


छिन्दों की सेवा करते हुए उन्होंने ऐसे कई छात्रों को जन्म दिया जो इस समय 
डिन्दी का मस्तक ऊँचा कर रहे हूँ । 

सादिल निर्माण के ज्षेत्र में हम दरिश्रीध को दो रूपों में पाते हैं-- 
गयकार श्लीर पद्यकार | गय्यकार को हैसियत से दरिश्रीध्र फी रचनाएँ 
दो प्रकार की ई--अ्नृद्धित श्रीर मीलिक | वेनिस का बॉका, रिपवान- 
मिंझिल तथा छुछ निव्रन्ध उनकी श्रनृद्धित रचनाएँ ह। ठेट हिन्दी का ठाठ, 
ध्रधगिला फूल, हिन्दी भाषा श्रीर साहित्य का विकास उनकी मीलिके 
स्समाएं हैं। इन अनूदित तथा मौलिक रचनाओं में दर्श्रीध की गद्य- 
शैली परिकत झोर खअलंकत है। इनसे बड़ भी जात होता है कि वह सरल 
प्र संस्दुत गणित दोनों प्रकार की भाषाएँ लिख सकते थे। उनकी 
द्ाजाननासमह शक्ति का परिचय हमें उनको भूमिकाओं से मिलता है 
इस पद्रार गये में बद घने फाल के समल लेखछ ये | उनमें मापण फी 
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पद्यकार_की दृष्टि से हरिश्रीध ने हिन्दी को जो दान क्रिया, वह 
उनके गद्य की अ्पेज्ञा अधिक महत्त्वपूर्ण है।वजभाषा-काव्य के क्षेत्र में 
यद्यपि यह रत्वाकर से वक्कर नहीं ले सकते तथापि उनका अ्जभाषा- 
काव्य आाचाय॑त्व॑ की दृष्टि से अपना एक विशेष महत्व रखता है। रीति- 
कालीन श्राचार्यों की शडूला में वह आधुनिक युग की अन्तिम कड़ी 
, ये। 'रस-कलश” उनके श्राचार्यत्व का प्रमाण है । खड़ीबोली के क्षेत्र में 
वह भहाऊवि हैं | “प्रियप्रवास” महाकाव्य उनकी कीति का स्तम्म है। 
भक्तिन्‍्काल के राधा और कृष्ण को आआलम्बन रूप में ग्रहण करके 
रीतिकालीन कवियों ने उनके प्रति जो अन्याय किया था, यह महाकाव्य 
उनकी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आया है | इसमें राधा और 
कृष्ण लौकिक रूप में चित्रित किये गये हैँ । कर्त्तव्यपरायणता की प्रेरणा 
से राधा के प्रेम को ठकरा कर कृष्ण का मथुरा गमन और राधां का कृष्ण 
के वियोग में समस्त विश्व को कृष्णमय समझकर उसकी उपासना करना- 
यही प्रियप्रवास का मुख्य थीम? है। यद्यपि यह थीम? महाकाव्य का विषय 
होने की . क्षमता नहीं रखता, तथापि हरिश्रीध ने अपनी काव्य-कला के 
साधनों से इस कथानक को विस्तृत रूप देकर महाकाव्य का विपय बना 
दिया है । 'ेदेह्दीवनवास” उनका दूसरा महाकाव्य है । इसमें श्रीराम ने 
,लोकापवाद के कारण वबैंदेही को जो वनवास दिया था उसका कझरुण 
वर्णन है | इस काव्य में करण रस का उतना परिपाक नहीं हुआ है 
जितना प्रियप्रवास में ; फिर भी इसमें श्रार्य आदशों के अनुसार नारी के 
कत्तंव्य के निर्वाह का पूरा ध्यान रखा गया है | कवित्व की दृष्टि से 
प्रियप्रवास ही उनका उच्चकोटि का महाकाव्य है। इन दो महाकाव्यों के 
श्रतिरिक्त चोखे चौपदे, चुमते चोपदे. बोलचाल आदि उनके काव्य ग्रन्थ हैं | 
इनकी भाषा सरल और मुहावरों से लदी हुई है। इनमें कवित्व कम और 
भाषा का लालित्य श्रधिक है। सामाजिक विषयों को लेकर उन्होंने इन 
काव्य-ग्रन्थों की स्वना की है। पिछुले पृष्ठी में हम इन समस्त ग्रन्थों की 
आलोचना कर चुके हैं। यहाँ हम केवल इतना ही कहेंगे कि हरिश्रीध 
प्रियप्रयास में मद्दाकवि हैँ और अन्य काव्य-अन्थों में कवि। क्‍या मानव 
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प्रकृति-चित्रण और क्या बाह्य दृश्यनचित्रण; क्या भाव-पक्ष और क्या कला- 
पत्, प्रत्येक दृष्टि से प्रियप्रवास अपने ढंग का अनोखा महाकाव्य है । 
हरिश्रीध ने दार्शनिक विपर्या को भी लेकर अपनी रचना का कौशल 
दिखाया है। 'पारिजात” उनकी ऐसी ही रचनाओं का संग्रह है। इसमें 
उन्होंने अपनी अवस्था के अनुकूल अंतर्जगत्‌ , सांसारिकता, प्रलय, संयोग- 
वाद, वियोगवाद, सत्य का स्वरूप, परमानन्द श्रादि पारमार्थिक तत्वों का , 
निरूपण किया है | कहने का तात्पर्य यह कि हरिश्रीध की काव्य-प्रतिमा 
ने श्रपने विकास के लिए, मानव-जगत का कोना-कोना ट्टोला है श्रीर 
खपनी रुचि के श्रनुकूल विषय पाने पर उसे कवित्व के सॉचे में ठालकर सरस 
ओर सुन्दर बनाया है | 

जिस प्रकार काव्य के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा ने काम किया है, उसी 
प्रकार हम भाषा के ज्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा को संलग्न पाते हैं । ब्रजभाषा, 
सरल हिन्दी, संस्कृत-शब्द-प्रधान हिन्दी सब ओर उनकी समान गति है। 
संस्कृत-छुन्दों में सड़ीबोली को स्थान देने का श्रेय सर्वप्रथम उन्हीं को प्राप्त 
हुआ है। द्विवेदी-समुदाय की गद्यात्मक शुप्कता ओर कर्कशता उनकी 
भाषा में नहीं है। प्रियप्रवास की भाषा में मधुरता ओर कवित्व दोनों हैँ । 
इस प्रकार भाव, भाषा श्लोर कला के क्षेत्र में उनके प्रयोग अपना निजी . 
मदत्य ससते हू श्रीर प्रत्येक दृष्टि से सकल हैं। उनकी कला अछूती श्रीर 
शुद दे । हिन्दी-संसार में उनका व्यक्तित्व इतना मद्दान्‌ है कि वद्द भुलाये 


रे 
जगन्नाथदास 
रलाकर! 


जन्म म्ख्त्यु 
सं० १६२३ सं० श्ह्द& 
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को काशी में हुआ था | वह अग्रवाल-कुल-भूषण थे | उनके पूर्वज पानीपत- 
निवासी थे औ्लोर मुगलन्सम्राटों के दरबार में उच्च 

जीवन-परिचय पदों पर काम करते ये। कालान्तर में मुगल-साम्राज्य 
का पतन होने पर वें लखनऊ चले आये परचु 

राज-धराने से उनका सम्बन्ध बना ही रहा। कहते हैँ कि एक बार 
जहॉदारशाह के साथ सेठ तुलाराम काशी आये और तब से वह वहीं 
रहने लगे । वह र्नाकरजी के परदादा थे। र्नाकरजी के पिता का नाम 
पुरुषोत्तमदास था। वह फारसी के अ्रच्छे ज्ञाता और हिन्दी-काव्य के बढ़े 
प्रेमी थे । उनके यहाँ फारसी तथा हिन्दी-कवियों का जमघट लगा रहता था | 
मारतेन्दु हरिश्वन्द्र से उनकी बड़ी मित्रता थी। वह प्रायः उनके कवि- 
समाज में सम्मिलित भी हुआ करते थे । इससे रत्नाकुरजी को भी भारतेन्दु 
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के सम्पर्क में आने का अवसर मिलता रहता था। इस प्रकार बचपन से ही 
उनके वाल-हडय में हिन्दी के प्रति अनुराग उत्तन्न हो गया, ओर उन्होंने 
अपने विद्याथों जीवन में ही अपनी कवित्व शक्ति का ऐसा परिचय दिया 
कि भालेन्दुजी ने उनकी एक रचना से प्रसन्न होकर कहा -यह लड़का कभी 
श्रच्छा कवि होगा। भारतेन्दु का यह श्राशीवाद विद्यार्थी जगन्नाथदास 
ने सत्य कर दिया। 

रक्षाकरजी को शिक्षा काशी में हुई। आरम्म में उन्हें समय की 
प्रगति के अनुसार फारसी भाषा का अ्रच्ययन करना पड़ा । बाद को उन्होंने 
हिन्दी भी सीखी। सन्‌ १८६१ ६० में उन्होंने फारसी लेकर बी० ए्‌० की 
डिग्री प्रात्त की श्रीर एम० ए० में भी फारसी पढ़ी, परन्तु फ़िसी कारण से 
बह एम० ए.० की श्रन्तिम परीक्षा न दे सके | एक घनिक परिवार में जन्म 
लेने के कारण उनके श्रध्ययन में सेकड़ों चाथाएँआ सकती थीं, पर बिना 
विद्चेत बी० ए.० तक पहुच जाना श्रीर_ पास कर लेना उनके लिए एक 
खसाधारण घटना थीं। दस हम उनके अ्र्यवन की उत्कट अ्भिर्दाच का 
पल दी कह सकते है । 

विद्यार्थी-जीबन के समाप्त करने के पश्चात्‌ सन्‌ १६०० ६० के लगभग 
ग्लाकररी ने श्रवागढ़ में दो कप तक नौकरी की। वहाँ का जलवायु उनके 
स्थास्पा के अनुकूल ने था। ऐसी दशा में उन्होंने वहाँ से पद त्याग दिया 
झीर काया चले थआये। कुछ दिनों तक घर पर रहे के पश्चात्‌ उन्होंने 
ग्रयोष्याननरेश के यहाँ नौकरी करली श्रीर उनके प्राइवेट सेकेटरी हो गये | 
सन १६०६ ई० में श्पोच्यालरेश के स्वर्गगास के पर्नात्‌ अयोध्या की 
मटागनी ने उन्हे श्राम्ना प्रायवेद सेकेटरी बना लिया और अ्रन्त तक वह 
हंसी पद पर बढ़ी सोस्यापूर्तऊ काम करने रहे | श्रापाद सीर ७ सं० श्ध्८& 
यो हरदार में उनझो शसरान्त टुओ । 

स्लाहरजी मई हईंससुप झोर विनोद-विय व्यक्ति थे। उनके 
शाप बातवीन हंसने में 
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सादितिक शानन्द प्राण द्ना था। उनको 


+ 
: जज बृठा डर रे सन 5. यु ्' 
॥ मार भा। यह शखरगरनीं का ग्रतुण्य भट; 


रगगा कगरजाकावारूदय ला उन का दात्मात्र भा प्रताब ने था। 


... अगन्नाथदास “'रक्काकर! घ३्‌ 


' श्ाकर' का उनकी रहन-सहन पुराने ढंग के रईसों की-सी थी। उनकी 
ज्यक्तित्व * : मित्र-मण्डली भी बहुत बड़ी :थी | अपनी मिन्र-मण्डली में 
जब वह कविता पाठ करते थे; तब उनकी मुद्रा देखने 

योग्य-हो जाती थी | वह .बढ़े भावुक ये ओर उनकी स्मरणु-शक्ति श्रत्यन्त 
प्रहर थी। काव्य-प्रेमी होमे के काए्ण अपने विद्योर्थी-जीबन में ही वह 
ज़कीः उपनाम से उद' में कविता "करते ये धीरे-धीरे उनकी रुचि «हिन्दी 
की ओर बढ़ी | इस प्रकार उदू के' ज्ञकीः हिन्दी में 'रत्नोकर? के उपनाम 
से प्रसिद्ध हुए । 'संरस्वती? के प्रथम प्रकाशन के अवसर पर सम्पादकों में 
उनको नाम आया था। वह कई कंवि-सम्मेलनों के समापति भी हो चुके 
थे। संवत्‌ १६८७ में वह कलकत्ता हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी 
धारा में स्वना : करते थे | उनकी प्रकंति' भी इसी साँचे में ढलीः.थीः। 
उनकी विशेपता लीक पर ही चलने की थी | वह भिेथ्यू आरनल्ड” की 
भाँति, हिंन्दी' के अन्तिम 'क्लासिकल? कि थे। उन्होंने . हमें पहले के 
सुने, पर भूलते हुए.. गान फिर से गाकर सुनाये,.. पिछली याद | दिलायी और 
हमारे विस्मृत स्वर को 'संघान किया। यद्यपि : वह ' अपने “काव्य में जीवन 
की कोई मौलिकता और नवीनता लेकर नहीं आये तथापि उनका उक्तिन 


कौशल, :उनकी अलंकार योजना, उनकी भाषा की कारीगरी और छंन्दों की 
सुधरता हिन्दी को उनकी विशिष्ट देन है । :- 


हिन्दी में प्रवेश करने पर रत्वाकरजी ने, कई मौलिक ग्रन्थों की स्वना 

की । उन्होंने . हिंडोला, “समालोचनादर्श,- साहित्य रत्ाकर, - घनाक्षरी नियम 
ि : “रज्ाकर, “'हरिश्चद्ध, शरज्ञार -लहरी, .गंगा विषगु 
रलाकर की लहरी, सरत्ाप्टक, वीराष्टक, गंगावत्तरण, कल काशी 
रचनाएँ तथा उद्धव शतक- नामक काव्य अन्य लिखे | 
उनकी सबसे पहली कविता पुस्तक 'हिंडोला? है ॥ 

यह संबत्‌ १६४४ में प्रंकाशित हुईं थी | यद्द प्रबन्ध काव्य है। समालोचना- 
दर्श इसके बाद की रचना है । 'हरिश्चन्दरर उनकी तीसरी सना है। 
यद्द भो खण्ड काव्य है। कल काशी? उनकी अंपूर्ण रचना दे। इसके 
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बाद 'उद्धव-शतक? का स्थान है। इसकी पहली पाण्डु-लिपि चोरी हो जाने 
से दूसरी बार इसकी रचना हुई है। इसमें कुछ पहले की स्मृति से लिखी 
रचनाएँ हैं और कुछ पुनः रचित | गंगाबतरुण महारानी की प्रेरणा से 
लिखा गया था | कुछ जब अधूरा ही था तब महारानी ने इनकी रचना से 
प्रसन्न होकर उन्हें १०००) पुरुकार दिया । उन्होंने - यह पुरस्कार स्वयं 
न लेकर नागरी-प्रचारिणी सभा को दान कर दिया। इस काव्य-ग्रन्थ पर 
उन्हें हिन्दुस्तानी एकेडेमी से भी ५००) का पुरुकार मिला | 

रनाकरजी ने कुछ फुटकर कविताएँ भी की हैं। उन्होंने चन्द्रशेखर 
के हमीर हठ, कृपाराम की हित-तरंगिणी और दूलह के कंठाभरण का 
भी सम्पादन किया था। उन्होंने अगरेजी-कवि पोप के समालोचना सम्बन्धी 
प्रसिद्ध काव्य [0988ए 0०70 (077# 0४77 का रोला छुन्दों में अनुवाद किया | 
कर वर्षो तक वह अपने सहयोगियों के साथ “साहित्य-सुधानिधि- नाम का 
मासिक पत्र भी निकालते रहे | इस पत्र में उनके कुछ काव्य तथा दोहा- 
नियम प्रकाशित हुए ये, जिन्हें डाक्टर प्रियर्सन ने अपनी 'लाल-चन्द्रिका? 
में उद्घृत किया । उन्होंने बिहारी-र्नाकर नामक बिहारी सतसई की 
एक ललित टीका भी लिखी है जिसका हिन्दी-संसार में बड़ा आदर है। 
अपने अन्तिम जीवन में उन्होंने सूर-सागर के शुद्ध संस्करण के प्रकाशन 
की ओर भी ध्यान दिया और बड़े परिश्रम से उसका कार्य किया; परन्तु 
उनकी असामयिक मृत्यु से यह कार्य अधूरा ही रह गया। उनकी समस्त 
रचनाओं का एक संग्रह काशी नागरी-प्रचारिणी सभा ने र्नाकरः के माम 
से प्रकाशित किया है । उनकी रवनाओं से ज्ञात होता है कि बह केवल कवि 
ही नहीं भाष्यकार, भाषा-तत््वविद्‌ और पुरातत्त्वान्वेषी भी थे । प्राकृत का 
उन्हें अच्छा शान था। 


र्नाकर गद्य-लेखक भी थे। उन्होंने कई ऐसे लेख लिखे थे जिनके 
कारण उसे समय हिन्दी-संसार में आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था। उनके 
लेख बढ़े गवेषणापूर्ण, भावपूर्ण और रचनात्मक होते थे । 

र्नाकर की रचनाओं से स्पष्ट है कि वह अपने समय के ब्रजभाषा के 
कवि थे । उनकी काव्य-धारा रीतिकालौन काव्य-धारा से अत्यधिक प्रभावित 
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: .  थी। द्िवेदी-युग में जन्म लेने पर भी उन्होंने अपने 

रलाकर पर काव्य-्पथ का स्वयं निर्माण किया और अपनी 

; प्रभाव स्वतन्त्र चुद्धि से उसका श्द्धार किया। हम अन्यन्न 

' यह बता खुके हैं कि द्विवेदी-युग खड़ीबोली के परि- 
मार्जन, परिवर्धन और विकास का युग था। उस समय साहित्य के प्रत्येक 
क्षेत्र में नवीन चेतना, नवीन भाव-धारा और नवीन प्रयोगों का समावेश 
हो रहा था। रीतिकालीन-काव्य-भाषा--अ्जभाषा--के स्थान पर खड़ी- 
बोली काव्य-भाषा के उपयुक्त बनायी:जा रही थी ओर उसका रूप-रंग 
सेवारा जा रहा था। ऐसे समय में रज्लाकर! ने ब्रजमापा का ही दामन 
पकड़ा | वह -उस नवीन चेतना-सम्पन्नयुग में भी व्रजमाषा को ही काव्य भाषा 
के उपयुक्त समभते थे | इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह नयी धारा को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। नवीन-युग की नवीन श्रावश्यकताओं, नवीन 
उमंगों श्रौर नवीन दृष्टिकोर्णों से बह भली भाँति परिचित ये, पर इतना होते 
हुए भी उनके हृदय में ब्रजभाषा के प्रति इतना आग्रह, इतना मोह और 
इतनी लालसा थी कि वह उसका संवरण नहीं कर सकते थे । इसके अ्रतिरिक्त 
रीतिकालीन काव्य-गन्थों के गम्मीर अध्ययन का भी उनके साहित्यिक 
व्यक्तित्व पर प्रभाव पढ़ा था । वह 'उसकी चुदियोँ, अमांबों और दोषों से भी 
परिचित थे । वह यह समझते थे कि जिन दोपों के कारण ब्रजमापा अपनी 
लोकप्रियता खो रही है उनका परिप्कार एवं परिमार्जन श्रावश्यक है। 
इसलिएं उस नवीन - चेतनासम्पन्न युग में: भी उन्होंने “उसका पन्ना नहीं 
छोड़ा; अपनी स्वतंत्र बुद्धि से उच्ची का -परिमार्जन ओर संस्कार करते 
रहे | वह फारसी के अच्छे ज्ञाता थे) उदू 'कविता की प्रवाहमयी मापा से 
भी परिचित थे। अंग्रेजी-कवियों.की विचारधारा से मी उनका सम्पर्क 
स्थापित हो गया था | द्विवेदी-युग की 'नवीन दिशाओं से भी चह प्रमावित 
थे। ऐसी दशा में 'स्ञाकरः को ब्रजमापा के संस्कार का अच्छा अवसर 
मिला और उन्होंने उसे पुनः लोकप्रिय बनाने की मरपूर चेणा की । फारसी 
उदू , संस्कृत . और. अँग्रेजी, जिस साहित्य से उन्हें जो मिला उसे उन्होंने 
ब्रजभाषा के : पेरिमाजन एवं :्थार में ही लगा द्विया | इस पकार द्विवेदी 
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युग में रह कर भी उन्होंने द्विवेदी युग के प्रमात्रों से अपने साहित्यिक व्यक्तित्व 
की स्वतन्त्रता पर आँच आने का अवसर नहीं दिया । 

रज्ाकर रीतिकालीन परम्परा के अन्तिम कवि थे। अपने विद्यार्थी 
जीवन से ही वह फारसी तथा उदू कवियों के प्रभाव में आ्रा गये थे | कवि- 
गोष्ठियों में भाग लेने के कारण उनमें कविता करने की अभिरुचि का 
स्वामाविक विकास हुआ था । भारतेन्दु के स्वतन्त्र व्यक्तित्व और उनकी 
काव्य-प्रतिभा से भी वह प्रभावित थे | विद्यार्थी जीवन की यह ललक ओर 
लालसा उच्च शिक्षा का आधार पाकर और भी विकसित हुई । अंग्रेजी 
साहित्य से ज्यों-ज्यों उनका सम्पर्क बढ़ता गया त्यॉ-त्योँ नयी-नयी विचार- 
धाराएँ उनके उर्वर मस्तिष्क को आन्दोलित करती रहीं | इस प्रकार के 
मानसिक सघषों को प्राचीन हिन्दी काव्य-साहित्य के श्रध्ययन से बहुत बल 
मिला | रत्ञाकर अपने समय के उदच्च शिक्षा प्राप्त साहित्यकार थे। वह ,जो 
कुछ कहते अथवा लिखते थे उसकी ओर सबका ध्यान आकृष्ट हो जाता था। 
इसलिये वह स्वयं अपने कथन में सावधान रहते थे | ब्रजभाषा का संस्कार 
उन्होंने जितनी सावधानी, जितनी सोच-सममझ्त से किया बह उनके गम्भीर 
चिन्तन का परिणाम है| 

रक्ञाकर रीतिकालीन कवियों की परम्परा में प्माकर से अधिक प्रभा- 
वित थे। वही छुन्द-प्रियता, वही रस-प्रियता, वह्दी अलंकार-प्रियता और 
वही भाषा का छज्ञार जो पद्माकर में था, रत्नाकर ने अपनी सहज बुद्धि 
आर संकलन-शक्ति से अपनी प्रतिमा का संबल बनाया और काबव्य-स्षेत्र में 
अपनी नूठनता का परिचय दिया । 

इस प्रकार वह नवीन-युग में जन्म लेकर भी प्राचीन ओर प्राचीन 
होकर भी चिर नवीन है । वस्तुतः उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी प्रतिमा 
श्रौर श्रपनी कार्यकुशलता से नयी बोतलों में साहित्य की पुरानी मदिरा भर 
कर उसे नया रूप-रंग प्रदान किया है। 

रज्ञाकर का काव्य-विषय शुद्ध पौराणिक है। उन्होंने सूर आदि भक्त- 
कवियों की भाँति पौराणिक कथाओं को दही अपनाया दे। उद्धव-शतक, 
संगावतरण,. हरिश्चन्र. आदि, उनकी स्चनाएँ.. हमारे 
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सामने प्राचीन युग का उच्च आदर्श ही उपस्थित करती हैं। भक्त-कवियों ने 
- जहाँ इन कथाओं में अपनी भावुकता का मिश्रण करके 
रलनाकर की अपने सरस हृदय का परिवय दिया है, वहाँ रलाकर 
काग्ग्र-साथना ने उनमें भावों की नवीनता तथा उक्तिल्वमत्तकार का 
मिश्रण करके उन्हें ओजपूर्ण बना दिया है।इस प्रकार 
रक़्ाकर हमारे सामने एक कलाकार के रुप में ही आते हैं।. भक्त कवियों 
में रस की धारा बहती है, रत्ञाकर में सूक्तियाँ मिलती हैँ; वस्तुतः उन्होंने 
भक्ति-कालीन भावनाओं को रीतिकालीन आलंकारिकता के साथ श्रमिव्यंजित 
किया है| उनकी स्वनाओं में धारमिक भावना के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना 
भी मिलती है । 
र्नाकर की समस्त रचनाएँ दो प्रकार की हैं--प्रवन्ध श्रोर मुक्तक। 
उनके प्रबन्ध काव्य में हग्श्रिद्ध, गद्ञावतसण तथा उद्धव-शतक की गणना 
की जाती है| हरिश्चन्द्र में सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कथा है ।. गद्भावतरण में 
सगर सुतों के पांताल-प्रवेश और गद्भा के स्वर्ग से आगमन की कथा है, उद्धव- 
शतक में गोपियों का उद्धव से संबाद है। यही शतक र्लाकर की श्रेष्ठटम 
रचना है | इसमें उनके भावों की मौलिकता तथा उक्तियों की नवीनता का 
अपूर्व आनन्द मिलता है | यह उनका कृष्ण-काव्य है।इन समस्त भबन्ध- 
कार्व्यों में रक्ाकर ने प्रजभाषा के प्राचीन कवियों की अ्रपेत्ञा अपनी भावुकता 
से अधिक काम लिया है| घटना और पात्रों का निर्वाह करने की - चिन्ता में 
ब्रजभाषा के प्राचीन कवियों ने प्रवन्ध-काव्य के भीतर जिन विपर्यों का 
समाधेश नहीं कर पाया, उन विषयों की ओर  रत्याकर ने ध्यान देकर एक 
बहुत बड़ी कमी को पूरा कर दिया दै। | 
-रत्नांकर ने मुक्तक काव्य की भी सवना की है] उन्होंने फुटकर पर्दो 
में ऋतु-सम्बन्धी अष्टक लिखे हैँ जो ब्रजञमाषा के प्रकृति-बर्णन की तुलना 
में आगे बढ़े हुए हैं । इनमें उनका कलाविद्‌ रूप अ्रधिक स्पष्ट है। उन्होंने 
समस्यापूर्ति मी की है; परन्तु उनके ऐसे पदों में उच्च कोटि का सद्जोत नहीं 
है | उनसे मन को उत्तेजना मिल सकती है, मन में टीस उत्पन्न नहीं 
हो सकती । | 


ह्द बरधुनिक कवियों को काव्य-साधना 


भावना के ज्षेत्र में र्नाकर का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बह भाव लोक 
के कुशल चित्रकार हैं । उन्होंने भावों का चित्रण एक फोटोग्राफर की भाँति 
किया है। इतना ही नहीं, भावनाओं के चित्रण के साथ ही उन्होंने 
मानवीय व्यापारों की--क्रोध, प्रसन्नता, उत्साह, शोक, प्रेम, घृणा आदि 
से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की बाह्य चेशओं को--अत्यन्त सुन्दर 
सजीव और आकर्षक तसवीरें उत्तारी हैं। इसका कारण है उनकी निरीक्षण- 
शक्ति | वह किसी दृश्य का काल्पनिक चित्र नहीं खींचते। वह दृश्यों के 
चित्राइ्नन में अपनी निरीक्षण-शक्ति से काम लेते हैं। इसलिए उनकी शैली 
इतनी सजीव है, उनकी कला इतनी जागरूक है | 

रल्ञाकर केवल मानवीय व्यापारों के ही चितेरे नहीं हैं, वह पशु जगत्‌ 
के व्यापारों से भी परिचित हैं| उनका उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है। 
यही कारण है कि मानवीय व्यापारों के चित्राह्न के समान ही उन्हें पशु- 
जगत्‌ के व्यापारों के चित्रण में भी पूरी सफलता मिली है। रल्ाकर की दृष्टि 
रीति-कालीन कवियों की अपेक्षा बहुत पेनी है । वह रीति-कालीन कवियों की 
भाँति किसी परिपाटी का आँख मूद कर अनुकरुण नहीं करते | अपनी कला 
को उन्नत रूप देने में वह उन समस्त उपकरणों से काम लेते हैं, जिनकी 
उन्हें आवश्यकता पड़ती है | उनके प्रकृति के चित्रों में भी हम उनकी 
इसी मनोदशा का परिचय पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है *कि रलाकर 
बाह्य तथा अन्तर दोनों जगत्‌ के चित्राह्नन में कुशल हैं। वह स्वयं 
काव्य-मंच से दूर हटकर खड़े हो जाते हैं ओर उन पुरुषों, स्त्रियों तथा 
प्राकृतिक दृश्यों की सारी गोचर विशेषताओं के साथ हमारे सामने लाकर 
खड़ा कर देते हैं जिनके भावों की व्यजञ्ञना अपेक्षित है। उनके इस प्रकार 
के चित्र इतने पारदर्शक होते हैं कि ऊपर के आवरण के भीतर से उनका 
हुदय भी स्पष्ट कलकने लगता है। 


रल्ाकर की काव्य-कला की एक विशेषता और है ओर वह है उनकी 
तन्‍्मयता । कवि भाव-लोक का उन्मुक्त गायक होता है| जिन परिस्थितियों 
से, जिन भावों से, उसे काव्य-प्रेरणा मिलती है, उनमें जितना ही अधिक 
वह तन्मय हो जाता है, उतना ही मधुर काव्य वह प्रस्तुत करता है | वह 
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अपने भाव में स्वयं: तन्मय होकर, स्वयं ड्रबकर, स्वयं निमग्न होकर, दूसरों 
को भी अपने उन्हीं भावों से तनन्‍्मय कर देता है। ख्नाकर के काव्य में 
अन्य कवियों की रचनाओ्रों की .अपेक्षा तन्‍्मयता अधिक है । उनमें स्वयं 
'तन्‍्मय होने और दूसरों को तन्‍्मय करने की आश्चर्यजनक क्षमता है। 

र्नाकर की काव्य-कला में स्वाभाविक सौन्दर्य है । उन्होंने लक्षणा 
ओर व्यंजना शब्द की इन दो महान्‌ शक्तियों के बल पर भाव और भाषा 
का बड़ा ही चत॒रतापूर्वक समन्वय किया है। इससे उनकी स्वखना में स्वा- 
भाविक निखार और नई जवानी का-सा सौंदर्य आ गया है। उन्होंने 
अपनी कविता-कामिनी को कलात्मक अलंकारों से इस प्रकार सजाया है, 
सहज और स्वाभाविक कल्पना के सुमनों से उसे इस प्रकार आ्राभूषित किया 
है, शुद्ध भाव-रज्ञों से उसे इस प्रकार अलंकृत किया है कि उसके सामने 
रीति-काल के बढ़े-बढ़े कविर्यों की रज्भार 'से लदी कोमल काव्य-कामिनियों 
की चमक-दमक निष्पाण हो जाती है। इसका एक कारण है और वह 
यह कि रक्ञाकर में जहाँ ग्रहण-शक्ति है वहाँ उनमें चयन शक्ति भी है | 
अपनी इस चयन-शक्ति के कारण वह यह शीघ्र जान जाते हूँ कि उनकी 
काव्य-कला के लिए क्या आवश्यक ओर क्या अनावश्यक उपकरण है। वह 
अनावश्यक का बहिष्कार करके आवश्यक उपकरणों से अपनी काव्य-कला 
को उन्नत रूप देते हैं। चयन भाषा का भी होता है और भावों का भी | 
रलाकर दोनों प्रकार की चयन-शक्ति रखते हैं| उनकी शब्द और माव-योजना 
में साम्य है। उन्हें अपने भावों के स्पष्टीकरण के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी 
पड़ती | भावों के साथ शब्द भी आ जाते हैं, आत्मा के साथ उसका सुन्दर 
शरीर भी आ जाता है। 

रक्ञाकर काव्य-कला के पंडित हैं। भाषा और भाव पर- समान रूप 
से उनका. अधिकार है। भावों पर तो उनका इतना प्रबल अधिकार है 
कि वह उनके प्रवाह में आकर वरस्य विषय से कभी नहीं भटकते | वह 
भावों के केन्द्रियकरण के आचार्य हैं । उनकी विचार-धारा संयम की सीमा 
के भीतर बहती है, इसलिए उनके मानसिक चित्र पूर्ण तथा स्पष्ट होते हैं | 

रज्ञाकर की कल्पनाएँ मी बड़ी मधुर, आकर्षक और चुटीली होती 


४4 3 कक नमक 


ध्द्द आधुनिक कवियों को काव्य-साधना 


भावना के ज्षेत्र में स्वाकर का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह भाव लोक 
के कुशल चित्रकार हैं | उन्होंने भावों का चित्रण एक फोटोग्राफर की माँति 
किया है। इतना ही नहीं, भावनाओं के चिन्नण के साथ ही उन्होंने 
मानवीय व्यापारों की--क्रोध, प्रसन्नता, उत्साह, शोक, प्रेम, घृणा आदि 
से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की बाह्य चेशओं की--अत्यन्त सुन्दर 
सजीव ओर आकर्षक तसवीरें उतारी हैं। इसका कारुण है उनकी निरीक्षण- 
शक्ति | वह किसी दृश्य का काल्पनिक चित्र नहीं खींचते। वह दृश्यों के 
चित्राक्नन में अपनी निरीक्षण-शक्ति से काम लेते हैं। इसलिए, उनकी शैली 
इतनी सजीव है, उनकी कला इतनी जागरूक है। 

रज्ञाकर केवल मानवीय व्यापारों के ही चितेरे नहीं हैं, वह पशु जगत्‌ 
के व्यापारों से भी परिचित हैं। उनका उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है। 
यही कारण है कि मानवीय व्यापारों के चित्राइ्नन के समान ही उन्हें पशु- 
जगत्‌ के व्यापारों के चित्रण में भी पूरी सफलता मिली है। रल्लाकर की दृष्टि 
रीति-कालीन कवियों की अपेक्षा बहुत पेनो है । वह रीति-कालीन कवियों की 
भाँति किसी परिपाटी का आँख मूद कर अनुकरण नहीं करते | अपनी कला 
को उन्नत रूप देने में वह उन समस्त उपकरणों से काम लेते हैं, जिनकी 
उन्हें आवश्यकता पड़ती है| उनके प्रकृति के चित्रों में भी हम उनकी 
इसी मनोदशा का परिचय पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है +कि रज्ञाकर 
बाह्य तथा अन्तर दोनों जगत्‌ के चित्राह्नन में कुशल हैं) वह स्वयं 
काव्य-मंच से दूर हटकर खड़े हो जाते हैं और उन पुरुषों, स्त्रियों तथा 
प्राकृतिक दृश्यों को सारी गोचर विशेपताओं के साथ हमारे सामने लाकर 
खड़ा कर देते हैं जिनके भावों की व्यजञ्ञना अपेक्षित है। उनके इस प्रकार 
के चित्र इतने पारदर्शक होते हैँ कि ऊपर के आवरण के भीतर से उनका 
हृदय भी स्पष्ट भलकने लगता है। 


रलाकर की काव्य-कला की एक विशेषता और है और वह है उनकी 
तनन्‍्मयता । कवि भाव-लोक का उन्मुक्त गायक होता है। जिन परिस्थितियों 
से, जिन भावों से, उसे काव्य-प्रेरणा मिलती है, उनमें जितना ही अधिक 
बह तन्मय हो जाता है, उतना ही मधुर काव्य वह प्रस्तुत करता है। वह 


जगन्नाथदास रलाकर? * ह६ 


अपने भाव में स्वयं- तन्‍्मय होकर, स्वयं ड्ूबकर, स्वयं निमग्न होकर, दूसरों 
को भी अपने उन्हीं भावों से तन्‍्मय कर देता है। रतलाकर के काव्य में 
अन्य कवियों की रचनाओं की .अपेक्ञषा तन्‍्मयता अधिक है। उनमें स्वयं 
तन्मय होने और दूसरों को तनन्‍्मय करने को आश्चर्यजनक क्षमता है। 

रनाकर की काव्य-कला में स्वाभाविक सौन्दर्य है । उन्होंने लक्षणा 
और व्यंजना शब्द की इन दो महान शक्तियोँ के बल पर भाव और भाषा 
का बड़ा ही चत॒रतापूर्वक्त समन्वय किया है। इससे उनकी स्वना में स्वा- 
भाविक निखार और नई जवानी का-सा सौंदर्य आ गया है। उन्होंने 
अपनी कविता-कामिनी को कलात्मक अलंकारों से इस प्रकार सजाया है, 
सहज और स्वामाविक कल्पना के सुमनों से उसे इस प्रकार आ्राभूषित किया 
है, शुद्ध भाव-रत्रों से उसे इस प्रकार अलंकृत किया है कि उसके सामने 
रीति-काल के बढ़े-बढ़े कवियों की »ज्ञार'से लदी कोमल काव्य-कामिनियों 
की चमक-दमक निष्पाण हो जाती है। इसका एक कारण है ओऔर वह 
यह कि रक्ञाकर में जहाँ ग्रहण-शक्ति है वहाँ उनमें चयन शक्ति भी है। 
अपनी इस चयन-शक्ति के कारण वह यह शीघ्र जान जाते हैँ कि उनकी 
काव्य-कला के लिए, क्या आवश्यक ओर क्या अनावश्यक उपकरण है| वह 
अनावश्यक का बहिष्कार करके आवश्यक उपकरणों से अपनी काव्य-कला 
को उन्नत रूप देते हैं। चयन भाषा का भी होता है ओर भावों का भी । 
रलाकर दोनों प्रकार की चयन-शक्ति रखते हैं। उनकी शब्द और भाव-योजना 
में साम्य है। उन्हें, अपने भावों के स्पष्टीकरण के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी 
पड़ती । भावों के साथ शब्द भी आ जाते हैं, आत्मा के साथ उसका सुन्दर 
'शरीर भी आ जाता है। 5 
.. रलाकर काव्य-कला के पंडित हैँ। भाषा और माव पर समान रूप 
से उनका..अधिकार है । भावों पर तो उनका इतना प्रवल अधिकार है 
“कि वह उनके प्रवाद् में आकर वर्ण्य विषय से कभी .नहीं मटकते | वह 
भावों के केन्द्रियकरण के आचार्य है | उनकी विचार-धारा संयम- की सीमा 
के भीतर बहती है, - इसलिए, उनके मानसिक चित्र पूर्ण तथा स्पष्ट होते हैं । 

स्ञाकर की कल्पनाएँ भी बड़ी मधुर, आकर्षक और चुटीली होती 


१०० आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


हैं । काव्यगत कल्पनाओं में कवि को लोक-सीमा से बहुत दूर तक इधर 
उधर उड़ने और विहार करने का अधिकार होता है, परत जो कवि इस 
अधिकार का अनुचित लाम उठाते हैं, जो अपनी रचनाओं में दूर की 
कौड़ी लाने के लिए लोक-प्राप्त व्यापारों का उल्लंघन कर स्वच्छुन्द विचरण 
करने लगते हैं, और काव्य-जगत में बे-पर की उड़ान भरते हैं, उनकी 
कल्पनाएँ रोचक होने पर भी काव्योपयोगी नहीं रह जातीं । इसलिए कवि 
प्रायः लोक-प्राप्त गोचर आधार के सहारे ही अपनी कल्पनाओं का भाव 
प्रासाद खड़ा करते हैं| रल्ाकर की कल्पनाएँ भी इसी प्रकार से उनकी 
रचनाओं में आयी हैँ । उनकी कह्ननाओं से उसकी रचनाओं को बल मिला 
है, उनकी अ्नुभूतियों का सौंदर्य प्राप्त हुआ है। रक़्ाकर अपनी कल्पना 
के सहारे अपने भावों को तीब्रतर बनाकर पाठक के हृदय में उतरने की 
क्षमता रखते हैं। वह माव-भूमि तक पाठकों को पहुँचाकर स्वयं कल्पना 
करने का उन्हें अवसर भी देते हैं। वह भावना की सीमा नहीं बाँधते ; वह 
स्वयं भावुक हैं और अपने साथ अपने पाठक को भी भावुक बनाते हैं | 

रत़्ाकर की काव्य-साधना पर विचार करते समय हम यह कह आये 
हैँ कि उनमें बाह्य दृश्य-चित्रण की अद्भुत क्षमता है। काव्य-परिशीलन 

में हम इसे 'विभाव चित्रण” कहते हैं | रत्नाकर ने 
रक्ाकर का आलम्बन तथा उद्दौपन दोनों विभावों के चित्र उतारे हैं | 
बाह्य इृश्य. आलम्बन विभाव के अन्तर्गत उन्होंने रूप और कार्य 
चित्रण कलापों का श्रत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है ।रूप के 
चित्रण में उन्होंने दो उक्तियों से काम लिया है - 

(१ ) अपनी पहली उक्ति के अनुसार रत्ञाकर ने आलम्बन का चित्र 
प्रच्ुुत करने में ऐसी सभी रेखाएँ स्पष्ट रूप से अंकित की हैं जो चित्र की 
पूर्णता के लिए; अपेक्षित हैं| इन चित्रों से उनकी अन्त ४, निरीक्षण 
शक्ति तथा संकनन शक्ति का स्पष्ट रूप से आभास मिल जाता है | सुदामा 
का चित्र इन पंक्तियों में देखिए-- 

जे जें भद्दाराज् दुजराज दुजराज एक, 
सहद सुदामा राज-हार आज आये हैं। 


“ झगन्नाथदास स्लाकंर १०१ 


कहे - रतनाकर ' प्रकट ही  दरिद्र-रूप, 
फटहो लंगोटी बाँघि बाँध सौं लगाए हैं। 
छीतता की छाप दीनता की छाप घारो देहं, 
लाठी के सहारे काठीं नीठि ठदृराए हैं। 
संकुचित कंघ पे अधौटी-छी कघौटी करिए, 
ः तापर सछिद्र छोटी छोटी लटकाए हैं ॥ 
: '. सुदामा का दीनतापूर्ण चित्र प्रद्ठुत करने के लिए, स्माकर की संकलन 
बुद्धि ने केवल उन्हीं उपकरणों से काम लिया है, जो' दीनता-सूचक हो 
सफते हैं | आलम्बन विभाव के ऐसे सम्पूर्ण सुन्दर चित्र उनके काच्ये में भरे 
पड़ेहैं। .. *#॥&« 
(२) श्रपनी : दूसरी उक्ति के अनुसार र्नाकर ले चित्र प्रस्तुत करने 
में आलस्बन की पूरी रेखाएँ स्पष्ट न करके केवल ऐसी सार्थक रेखाओं का 
प्रत्यज्षीकरण. किया है जिनसे सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में सद्दायता 
(मिलती है। अपने ऐसे चित्रों" में वह पाठक की कल्पना के लिये बहुत 
: कुछ सामग्री छोड़ देते हैं। इसका एक कारण है और वह यह कि उनके 
ऐसे चित्र बाह्य दृश्यों तथा क्रीड़ाओं की स्पष्ट रेखाओं से ही चित्रित नहीं 
रहते हैं, अपित वह भाव-लदरियोँ, से भी स्पंदित रहते हैं। मद्दारानी शैव्या 
कायह चित्र लीजिए---  , 


रूप-सील, शुन-खानि सुधर सब-ही विधि सोहति | 
: -काज्िित बोलति मनन्‍्द, नकु सौहें-नाह जोहति॥ .., 
इन पंक्तियों में थोढ़े से शब्दों की. सहायता से ,खुनाकर ने कुल-बघू 
का जो रूप-चित्रण किया है उसे पहचानने में किसी को देर नहीं.लगती ॥ 
आलम्बन विभाव के -अन्तर्गत रूप चित्रण ही नहीं, कार्य-कलापों का 
संश्लिष्ट चित्रण भी - रताकर ने -किया : है ।- भाव-व्यंजना - में . ऐसे चिर्ननो से 
बढ़ी सहायता मिलती है। श्रात्महत्या .के. लिए. उद्यतः होने चाले दरिश्चन्द्र 
के कार्य-कलापों का-सजीव चित्र इन पंक्तियों में देखिए--- .. .. 
यह विचार दृढ़ कारि पीपर के पास पधारे 
'...._ क्ीन्द्रीं डोरी खोलि, द्क घंटनि करि न्यारे। 
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पोषित | इस प्रकार के वर्णनों के अतिरिक्त उन्होंने प्रभात, संध्या आदि का 
भी मनोमोहक चर्णंन किया है | उनका मिन्न-मिन्न रंगों का निरीक्षण भी 
सूक्ष्म है । उनके कुछ प्रकृति-चित्रण अलंकार शैली के अन्तर्गत भी हुए हैं, पर 
अलंकारों की योजना से उनकी शोभा न४ नहीं हुई है | सारांश यह कि रला- 
कर अपने प्रकृति-चित्रण में अत्यन्त सफल हैं | 
अलंकार के विधान में भी रतज़्ाकर रीतिकाल के किसी कवि से पीछे 
नहीं हैं । रीतिकाल में कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने अलंकारों की छुटा 
दिखाने के लिए. भावों का हनन किया है। र्ञाकर की रवना में यदद 
बात नहीं है । उनकी रचना अलंकारों से 
रलाकर की बोंमिल नहीं हैं। उन्होंने कहीं मी भावों की कमी को 
झलंकार-योजना अ्रलंकारों की स्वाभाविक योजना से पूरा करने की चेष्ा 
नहीं की है। उनकी कृतियों में शब्द और अर्थ 
दोनों प्रकार के अंलंकारों को उचित स्थान मिला है । उनके अलंकारों 
ने भावों को' रमणीयता प्रदान की है, विभावों का चित्रण किया है और 
रस की उत्पत्ति में सहायता प्रदान की है। उनका अलंकार-विधान भावों 
के स्पष्टीकरण के लिए साधन-मात्र है और इस साधन को सफल बनाने 
में उन्होंने शब्द-योजना तथा मुहावरों से पूरा काम लिया है| उनकी रचना 
में अनुप्रास, उपमा, रूपक/ श्लेष, उद्पेक्षा, प्रतीप, व्यत्तिरिक, अपह.ति, 
उल्लेख, असंगति, अ्तिशयोक्ति, व्याजत्तति आदि का आयोजन स्वाभाविक 
दंग से हुआ है। इन सब अलंकारों में सांगरूपक रल्लाकर का प्रिय अलंकार 
है। इसका श्रायोजन उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत किया है । सम्मवतः 
जितने अधिक सांगरूपक उन्होंने लिखे हैँ, उतने किसी अन्य हिन्दी कवि ने 
नहीं लिखे | 
र्ञाकर ने अपनी स्वनाओं में प्रायः समी रसों का , बड़ी सफलतापूर्वक 
समावेश किया है, पर शशत्लार-रस को उन्होंने प्रथम स्थान दिया है। ऐसा 
करने में उन्होंने मुक्तक »ज्लारी स्वनाओं की परम्परा 
रक़्ाक की का अनुसरण किया है| अपने जीवन के प्रारम्भिक काल 
, रस-योज़ना.. में उन्हें पुरानी शैली के कवि-समाजों में बैठने और उनका 
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सत्सड़ करने का अवसर मिला था। उन समाजों में दी गयी अनेक 
सयस्याओं की- पूर्तियोँ उन्होंने भी की थीं। उनके समय में अजमाषा में दो 
प्रकार की खछ्ारी रचनाएँ होती थीं। एक प्रकार की “टज्लारी स्वना 
तो वह थी जिसमें रूढ़ि के अनुसार नायिका-मेद की परिपाठी का अनुसरण 
होता था, और दूसरे प्रकार की शज्लारी स्वना वह थी जो अनुभूतिपोषित 
होती थी | रज्ञाकर ने दोनों प्रकार की श्ज्ञारी रचनाएँ की हैँ। उनकी 
शज्रारी रचनाओं में जहाँ कृष्ण नायक के रूप में राधा अथवा किसी 
गोप-कन्या से प्रेम-चर्चा करते हैं, वहाँ उन्होंने प्राचीन परिपादी का 
अनुसरण किया है; पर्तु जहाँ उन्होंने कृष्ण और राधा को उनके 
अलौकिक रूप में देखा है, वहाँ उन्होंने दूसरी परिषादी का सहारा लिया 
है। यही कारण है कि उनकी ज्ञारलहरी के कृष्ण उद्धवशतक के कृष्ण 
से मिन्न हैं। आज्भास्तदरी में कृष्ण का लौकिक रूप है। श्स रूप के 
चित्रण में रुनाकर की भावुकता बन्धन-मुक्त हो ययी है। एक बानगी 
लीजिए. । राधा दो-एक दिनों से यशोदा के यहाँ जाती दे श्रौर वहाँ ही 
रह जाती है। कृष्ण अपने खिलौसे के चोरी जाने के सन्देह से सतर्क 
रहते हैं; परन्तु खिलौने के स्थान पर किसी श्रन्य वत्तु की चोरी हो 
जाती है--- 
आवनि लगी है दिल ठोक ते हमारे धाम, 
-. रहे विन काम जाम जाम अरुकाई है। 
कहे रल्लाकर खिलौननि सम्हारि राखि, 
बार-बार जननी चितावत कन्द्राई है। 
:  देखी-सुनी ग्थारिन कितेक बत्रज्ञ बारिन पे, 
राघधासी ने और अभिहारिन लखाई है। 
हेरत ही हेरत हरयो है हमारी कछू , 
काह धो हिरानौ पे तल परत जनाई है॥ 
इन पंक्तियों में स्ञाकर की कल्पना कितनी सुन्दर, सजीव, आकर्षक 
और स्वाभाविक है, इसे काव्य-प्रेमी ही समझ सकते हैं । 
आज्ञार की भाँति ही उन्होंने वीर रस को भी स्थान दिया है। बीर' 
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रसका स्थायी भाव उत्साह है ओर इसका चित्रण युद्धवीर, दानवीर, 
दयावीर तथा धर्मबीर में होता है। रब्बाकर ने चारों प्रकार के वीरों 
का अपनी रचनाओं में सफलतापूर्वक चित्रण किया है। युद्धवीर का एक 
उदाहरण लीजिये--- 
दुर्ग तें तड़पि तड़िता-सी तड़के ही कड़ी, 
कड़कि न पाये कड़खाहुँ. अबे मुरगा। 
कहे रतनाकर चलावन लगी या बान, 
मानो कर फेले फुफकारी भरि उरगा। 
आसा छोड़े प्रान की, असान की दुरासा माँड़ि, 
भागे जात गव्बर अकब्बर के शुरगा। 
देवी दुस्गावति मलेच्छ-दल गेरे . देति, 
मनौ देत्य-दलनि दरेरे देति दुरगा।॥ 
इन दोनों रसों के अतिरिक्त रौद्र, भयानक, करुण, वीभत्स, अद्धू त, 
शान्त, हास्य तथा वात्सल्य रसों के भी उदाहरण उनकी रचनाओं में 
मिलते हैं | 'हरिश्चन्द्र! खण्ड-काव्य में प्रायः सभी रसों को स्थान मिला है। 
रज्ञाकर ने अपनी समस्त रचनाओं में अधिकांश दो ही छुन्दों का 
विधान किया है | उन्होंने प्राचीन कवियों की भाँति कवित्त को अपनाया 
है शोर उस पर उनका अधिकार है। उनके कवित्त 
राकर की वेजोड़ होते हैँ। कवित्त-योजना में उनकी काव्य-कला 
छन्द-योजना का ग्रसार और प्रदर्शन प्रशंसनीय हुआ है। उनकी 
अधिकांश भावना भक्तों से ली हुई है, पर भक्तों में उस 
तरह की कविता-रीति नहीं थी। वे केवल भजनानन्दी थे। उनके पश्चात्‌ 
के रीति-कवियों में श्रनुभूति की कमी थी और भापा-श्श्ञार अधिक | इस 
कवि-परम्परा में पह्माकर अन्यतम थे। रत्नाकर इस विपय में अपने की 
पद्माकर से प्रभावित मानते थे । 
रताकर ने कुछ सवेये भी लिखे हैं। रोला छुन्द उनका नवीन प्रयास 
है | इस छन्द में बहुत कम कवियों ने लिखा है। इन छुन्दों के चुनाव में 
रल्ाकर ने अपने काव्य-विपय के महत्व को सामने रखा है। उनके छुन्द 
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भाव, भाषा और विपय के अनुकूल हैं| उद्धवशतक के लिए कवित्त और हरि- 
श्चन्द्र के लिए रोला छुन्द ह्वी उपयुक्त हो सकता था। - 


रज्ञाकर के काव्य-अन्थों की भाषा त्जभापा है। वह ब्रजमापा प्रेमी थे । 
जिस समय उन्होंने हिन्दी के पुनीत प्राज्गण में प्रवेश किया, उस समय काव्य- 
भाषा ब्रजभाषा ही थी। उसी के प्राचीन साहित्य से वह 

रल्ाकर की. प्रभावित हुए थे और उसी के माधुरय॑ पर बह मुग्ध थे | 
भाषा और शेली भ्रतणव उन्होंने उसी को अ्रपनी श्रभिव्यक्ति का माध्यम 
बनाया परनु उन्होंने उसका अ्न्धानुकरण नहीं किया। 

उनके सामने ब्रजभाषा का जो स्वरूप था उसे बह अपनी अ्रभिव्यक्ति के 
लिये श्रपयोप्त समभते थे | रीति-काल के पिछले कवियों की मनमानी नीति 
ने उसका स्वरूप इतना विकृत कर दिया था कि वह निर्जीब-सी, अ्रप्रतिम- 
सी, होती जा रही थी और उसके स्थान पर खड़ीबोली अपना सर उठा 
रही थी | इसमें' सन्देह नहीं कि द्विजदेव तथा भारतेन्दु ने उसका संस्कार 
कर दिया 'था, परन्ठ उतने से उन्हें सन्‍्तोष नहीं था। वह खड़ीबोली के 
सामने ब्रजमाषा के माछुय को, उसकी कोमलता और उसकी सरसता को, 
एक बार फिर लाना चाहते थे | इसलिए उन्होंने अन्य भाषाओं के अध्य- 
यन से उसे पुनः नवजीवन प्रदान किया। बह अग्रेजी, फारसी तथा 
उद्‌' के विद्वान थे। उन्होंने उन मापाओं की साहित्यिक भाषा का रहस्य 
समझा था| इसलिये उन्होंने व्रजभाषा के संस्कार में उन समस्त विधियाँ 
से काम लिया जिनके कारण उसे खोई लोकप्रियता घुनः प्राप्त हो सके। 
ऐसा करने में उन्होंने भाषा की स्वतन्त्र प्रकृति का. पूरा ध्यान खखा। 
उन्होंने भूले हुए. मुहावरों को अपनाया, लोकोक्तियों को स्थान दिया और 
बोल-चाल के शब्दों से भाषा को सुसजित किया। उन्होंने ब्रजमापा में से 
बहुत से ऐसे शब्दों और उनके प्रयोगों को हटा दिया जो बहुत प्रिसकर" 
साधारण जनता के प्रयोगों से दूर हो चुके थे ओर केवल परम्परा के पाल- 
नाथ ही रक्‍्खे जाते थे। साथ ही ऐसे शब्दों तथा वाक्यांशों को भी 
उन्होंने छोड़ दिया जो प्रयोग-बाहुल्‍य से न तो भ्रुति-सुखद थे और न अपनी 
भाष-व्यंजकता ही प्रकट करते ये । इसका फल यह हुआ कि उनके कलापूर्स 
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हाथों में पड़कर भाषा का स्वरूप निखर आया | उसमें नवीन आकर्षण तथा 
नवीन जीवन प्रतीत होने लगा। 
र्ाकर भाषा के जोहरी थे। वह शब्द-रज्ञ का मूल्य आऑँकने में अपने 

समय के आचार्य थे । इसलिए. उनकी रवनाओं में उनकी शब्द-योजना 
निर्दोष है । उन्होंने भावों तथा परिस्थितियों के अनुकूल ऐसे सुन्दर शब्दों 
का चयन किया है और उन्हें अपनी रचनाओं में ऐसे कलापूर्ण ढंग से 
सजाया और सँवारा है कि उनके आन्तरिक भावों को समझने में कहीं 
बाघा नहीं पड़ती | अ्रगोचर को गोचर बनाने, श्रव्यक्त को व्यक्त करने, 
अपने मन के भावों को पाठक के मन में उतारने त्था उनके सामने अपनी 
अनुभूतियों का चित्र अंकन करने में र्लाकर ने अपनी भाषा को इतना 
सरल, स्वाभाविक और व्यापार के अनुकूल बनाया है कि उसमें बातचीत का- 
सा आनन्द आता है | एक उदाहरण लीजिए.-- 

खुन सुरपति अति आतुरता-जुत कह्नौ जोरि कर । 

“कौन भूप हरिचन्द ? कहौ हमसहुँ कछु मुनिवर ॥? 

“सुनहु सुनहु सुरराज” कह्मो नारद उछाह सौं। 

ताकी चरचा करन माँह चित चलत चाह सां॥ 

इस अवृतरण में भाषा का प्रसाद शुण देखने योग्य है। रत्नाकर का 

अपनी भाषा पर पूरा अधिकार है ओर वह अधिकार उन्होंने बड़ी साधना 
के पश्चात्‌ ग्राप्त किया है | इसमें सन्देह नहीं कि उनकी भाषा मैंजी हुई, 
खरादी हुई है ; परन्तु उसे खराद कर उसमें स्वाभाविकता लाने का उन्होंने 
अपने ढंग से प्रयत्त किया है । हिंडोला? तथा 'समालोचनादश्श? में उनकी 
भाषा मैँँजी हुई और स्वाभाविक नहीं है; परन्तु वही खराद पर चढ़ाने 
के पश्चात्‌ उद्धवशतक तथा गंगावतरण में इतनी निखर आयी है कि उसमें 
नाम-मात्र को भी शियिलता नहीं दिखायी देती । वास्तव में बही उनकी 
भाषा का प्रकृत रूप है। उस रूप से हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने रीति- 
काल के बहुत से कवियों की भाँति अपनी मभाप्रा को पॉंडित्य-प्रदर्शन का 
माध्यम नहीं बनाया श्रीर न उसकी चट्क-मठक दिखाने के लिये कभी 
भादों का बलिदान ही किया । उनकी स्वनाओं में श्नुप्रासकी जो योजना 
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देखने में आती है उसमें आग्रह की अपेक्षा स्वाभाविकता ही अधिक है | 
उनकी भाषा में उदू' का लालित्य और ब्रज का माध॒र्य है| उनकी रचनाओं 
में उनका एक-एक शब्द नगीने की भाँति चिपका बैठा है। आप कोई शब्द 
कहीं से निकाल नहीं सकते, उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख नहीं 
सकते | शब्द-चयन में, उन्हें अवसरानुकूल सजाने-सँवारने में, उनको 
आत्मा में घुसकर उनका मर्म परखने में, र्नाकर उदू' कवियों को भी मात 
करते हैं | व्याकरण सम्बन्धी दोष उनकी भापा में नहीं हैं। 
रुनाकर ने अ्रपनी सचनाओं में लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग बड़ी 

कुशलता से किया है। उन्होंने शब्द की इस शक्ति से काम लेकर अपनी 
दुरूह कल्पनाओं को इतना सहज एवं सरल बना दिया है कि पाठक को 
उनकी तह तक पहुँचने में विशेष कठिनाई नहीं होती। मुहावरों के प्रयोग 
में मी वह अपना सानी नहीं रखते। हिन्दी भाषा के पास मुहावरों की 
बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति से उन्होंने पूरा लाभ उठाया है। 
कहावतें उनकी रचनाओं में कम हैं । कुछु उदाहरण लीजिए-- 

अहह जाति तब मत्सरता अजहूँ न भुलाई। 

हेर फेर सौ बेर जद॒पि मुँह की तुम खाई॥ 

>८ ८ >८ 
सानुकूल सुभ समय सवबहि सोभा सँग राखत | 
पे सुबरन सोइ साँच, आँच स॒हि जो रँग राखत || 
र्नाकर की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द भी आये हैं, परन्तु उनसे 

प्रजमाषा का सौंदर्य क्षीण नहीं हुआ है । उन्होंने तत्सम शब्दों का अपने 
स्वाभाविक ढंग से प्रयोग किया है। वह फारसी तथा उदृ भाषा के विद्दान्‌ 
थे | वह चाहते तो उन भाषाओं के प्रचलित शब्दों का खुलकर प्रयोग कर 
सकते थे; परूठ उन्होंने इस सम्बन्ध में बढ़े संयम से काम लिया है। 
उन्होंने न तो कहीं कठिन अथवा अपचलित फारसी शब्दों का ग्रयोग किया 
है औरान कहीं स्वामाविकता का तिरसस्‍्कार ही किया है। गोपियाँ श्रीकृष्ण 
के लिए दो-एक बार 'सिस्ताज? का प्रयोग करती हैँ, पर वह उपयुक्त और 
व्यवहार-प्रात है, कठोर या खटकने वाला नहीं । शब्दों के कुछ देशी 
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प्रयोग भी उनकी भाषा में मिलते हैं; परन्तु उनसे भाषा का सौष्ठव नष्ठ नहीं 
हुआ है। उन्होंने काशी की बोली से शब्द लेकर बड़े कौशल से उन्हें 
ब्रजभापा के सॉँचे में ढाला है। बहुतों ने इस मिश्रण-कार्य में विफल होकर 
भाषा की निजता ही नष्ट कर दी है, पर रत्नाकर “गमकावत?, 'बगीची?, 
धरना), परगना), आदि अविरल देशी प्रयोग करते चलते हैं और कहीं 
वे प्रयोग अस्वाभाविक नहीं जान पड़ते। कहीं-कहीं 'प्रत्युत', निर्धारित? 
झाकव्योपयोगी शब्दों के शैथिल्व ओर स्वामि-प्रसेद', 'यातथल? आदि 
दुरूह पद-जालों के रहते हुए भी उनकी भाषा क्लिष्ट और अग्राह्म नहीं 
हुई है। फुटकर पदों ओर कृष्ण-काव्य में उनकी भाषा शुद्ध ब्रज और 
गंगावतरण में संस्कृत-मिश्रित होती हुईं भी किसी-न-किसी मार्मिक प्रयोग 
की शक्ति के कारण ब्रज-माधुरी से पूरित हो गयी है। उदाहरण लीजिए-- 
जग सपनो सौ सब परत दिखाई तुम्हें, 
यातें तुम ऊधौ हमें सोवत लखात दौ। 
कद्दे रतनाकर सुने को वात सोचत की 
मुंह आवत सा विबस बयात होौ। 
सोवत में जागत लखत अपने का जिमि' 
त्यों ही तुम आप ही सुज्ञानी अमुमात हो। 
ग जोग कचहूँ न जाने कहा जोहि जको 
त्रह्म ब्रह्म कबहूँ वहकि बररात ही ॥ 
4 >< >< >< 
भंजन भव-श्रम-काच-छुलिस-आगार मनोहर, 
गंजन हिय-तम-तोम तरनि उदयाचल सुन्दर । 
प्रम-पयोधि-रतन-दायक समंदर कन जाके, 
कंचन करन हरन-कलसस पारस मनसा के ॥ 
स्ाकर की भाषा में माधुर्य की श्रपेक्ञा श्रोज अधिक है | लम्बी-लम्बी 
समासान्त पदावलियाँ उनको रचना में बहुत मिलती हैं | स्वाभाविक तथा 
श्रुति की मधुर ध्वनि की रक्षा के लिए मापा को बड़े संयत ढंग से ले 
चलने की उनमें श्रदूभुत क्षमता है।दसी से उनकी भापा में प्रयाद है । 
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भाषा की घुलना में उनकी भाषा प्माकर से ठक्कर ले सकती है, 
परन्तु जहाँ पद्माकर की भाषा में हलकापन है वहाँ रत्वाकर की भाषा 
गम्भीर हो गयी है | पद्माकर की भाषा का प्रवाह एक क्षीण पहाड़ी भरने- 
सा है, र्नाकर की भाषा का प्रवाह गम्भीर नदी-सा है। पद्माकर ने 
अपनी रचनाओं में भाषा का चमत्कार दिखाया है, रत्नाकर ने अपनी 
स्वनाओं में भावों की गम्भीरता प्रकट की है। पद्माकर की भाषा बालकों 
के स्वच्छुन्द कल-कल हास्य के समान है, ख्नाकर की भाषा प्रौढ़ ओर 
संयत है। बिहारी और र्नाकर की भाषा में साम्य अवश्य है, पर 
बिहारी की भाषा कहीं-कहीं अलझ्लारों से इतनी बोमिलल हो गयी है कि 
उसके भाव दब-से गये हैं | इस दृष्टि से र्माकर की भाषा कुछ आगे हो 
जाती है, परन्तु घनानन्द की भाषा रनाकर की भापा से भी आगे बढ़ी 
हुई है | घनानन्द की भाषा ब्रज की शुद्ध साहित्यिक भाषा है। रत्नाकर की 
भाषा मिश्रित है ; उस पर ब्रजमाषा की छाप है। घनानन्द का अधिकांश 
जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ है । वह वहाँ की मापा में रम से गये थे | 
र्नाकर को ब्रजमापा का ज्ञान पुस्तकों द्वारा हुआ था; इसलिए, ख्नाकर 
की भाषा में ब्रजभमापा का वह मा्ठुय न आ पाया जो घनानन्द की भाषा 
को प्राप्त हो सका। घनानन्द की भाषा एक प्रकार से उनकी मातृभाषा 
हो गयी थी | र्लाकर की भाषा उनकी मातृ-भाषा नहीं थी | अब रत्नाकर 
की शेली पर विचार कीजिए । 

जिस प्रकार र्नाकर की भाषा पर उनकी सहृदयता की छाप है,. 
उसी प्रकार उनकी शैली--उनके भाव-स्पष्टीकरुण की विधि--पर भी 
उनका अधिकार है। उन्होंने जिन विधानों से अपने जीवन में भाव ग्रहण 
किया है, उन्हीं विधानों की काव्योचित प्रतिष्ठा करके उन्होंने श्रपना 
कार्य सिद्ध किया है। हरिश्चन्द्र काव्य का एक प्रसद्भ लीजिए। नारद 
कर इन्द्र-सभा में पहुँचे तव उनके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह देखकर इन्द्र 

पूछा-- 


घुनि पूछयों सुरराज, आज मुत्ति आवत कित ते । 
लोकोत्तर आह्वाद.परत छलक्यौ जो चित ते ॥.. 
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नारद भगवान इस प्रश्न के उत्तर में,.कहते हैं--- 
अहो सहसहग साधु बात साँची अनुमानी | 
ऊपर के अवतरण से यह स्पष्ट है कि रत्माकर मानवीय व्यापारों को 
परखने तथा उनका यथातथ्य चित्रण करने में अत्यन्त कुशल हैं। यही 
उनकी शैली की विशेपता है। उनकी तरह श्रन्य कवियों ने भी इस शैली 
का अनुसरण किया है; परन्तु उसमें वह रोचकता, वह स्वाभाविकता नहीं 
आने पायी है जो र्नाकर की शैली में है | र्नाकर की दृष्टि अनुभावों के 
निरीक्षण में बहुत पैनी है । एक उदाहरण और लीजिए, | इसमें रत्नाकर ने 
क्रोध का कहीं नाम तक नहीं लिया, परन्तु इन पंक्तियों को पढ़ते ही 
विश्वामित्र की क्रोधावस्था का का चित्र सामने आ जाता है। 
देखी वेगहि जौ वाकी नहिं तेज नसावां। 
तो पुनि पन करि कहाँ, न विश्वामित्र कहावों॥ 
यों कहि आतुर, द॑ असीस, ले बिदा पधारे। 
चपल घरत पग घरनि, किये लोचन रतनारे ॥ 
इस अवतरण में र्नाकर ने श्रवसर के उपयुक्त ऐसी शैली का विधान 
किया है जिसमें स्वाभाविकता है, ओज है | र्नाकर की अधिकांश रचना 
इसी शैली में दे । उनकी शैली में भाषा और भावों का इतना सुन्दर 
सामझजस्य है कि वह अपने वर्ग के कवियों से बहुत श्ागे बढ़े हुए हैं । 
अब तक रत्नाकर की कृतियों के सम्बन्ध मे जो विवेचना की गई है 
उससे यद्द स्पट हो जाता है कि उन्होंने हिन्दी खाहित्य के निर्माण में एक 
विशेष पथ का अनुसरण किया है) इस विचार से वह ब्रजभाषा-काव्य के 
अन्तिम ऐतिहासिक कवि हैं । उन्होंने श्रतीत का वर्तमान 
ईिन्दी-साहित्य में चित्रण किया है, इसलिए बह इतिहास के एक 
में रनाकर सीमित संस्करणु-मात्र न होकर अतीत की वर्तमान से 
का स्थान अभिसंधि कराने में, बीते युग को विशेष उत्कर्प के साथ 
चित्रित करने में, सकल हो सके हैं। उनके द्वारा उनका 
सम्पूर्ण सुग बोलता है । वास्तव में, आधुनिकता के प्रति उनकी विशेष रुचि 
नही थी। उन्होंने अपनी आग्चों से आधुनिक हिन्दी साहित्य के तीनों काल 
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देखे थे, पर उन पर किसी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | 'सरस्वती? के 
निकलने के पश्चात्‌ खड़ीबोली का जो आंदोलन चला उसने ब्रजभाषा के 
अनेक उपासकों को अ्रपनी ओर आकर्षित कर लिया, पर रलाकर पर्वत 
की भाँति अचल रहे। सरदार, सेवक, हनुमान, नारायण आदि कवियों 
के संसर्ग में रह कर उन्होंने प्राचीन काव्य-परम्पराओ्ों का नवीन दृष्टिकोश 
से अनुशीलन किया | मध्य-युग हिन्दी का स्वर्ण युग था और वह उसी 
युग के पुजारी थे। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में उसी युग की 
भाषा, उसी युग के भाव और उसी युग की शैली को स्थान दिया । उनके 
आचार-व्यवहार पर भी उसी युग की छाप थी । उन्होंने अंग्रेजी साहित्य 
का अध्ययन किया था। फारसी के वे विद्वान थे । इन भाषाओं के अध्य- 
यन से उन्होंने जो सीखा, उसे उन्होंने हिन्दी-साहित्य को दान कर दिया । 
इस दान को भी उन्होंने मध्ययुग के साहित्य के रूप में ही हिन्दी-जनता 
के सामने ख़खा | उन्हें मच्य-युग का वातावरण ही पसन्द था। वह ब्रज- 
भाषा के माधुय्य पर मुख्य थे, इसलिए उन्होंने इसी भाषा को अपनी अमि- 
व्यक्ति का माध्यम बनाया | वह मध्य-युग की धार्मिक भावना के उपासक 
थे, इसलिए उन्होंने पौरारिष।क कथाओं को ही अपना काव्य-विषय बनाया । 
वह मध्य-युग की काव्य-परम्परा के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने उन्हीं 
छुल्दों और उन्हीं अलंकारों को अपनाया जिनको तत्कालीन कवि अपना 
चुके थे | इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन हिन्दी कविता की सम्पूर्ण विशे- 
षताएँ परिपूर्णतः उनमें निहित होकर केन्द्रित हो गयी थीं; श्रपितु -यह कि 
जिस प्रकार -मनुण्य अनेक छोटे-मोटे प्रसाधनों से युक्त होकर एक विशेप्र- 
रूप में विशेष आचार-विचार श्रौर संस्कृति का. परिचय देता है, उसी 
प्रकार रज्ञाकर ने अपने काव्यों को अतीत के विभिन्न प्रसाधनों से यथा- 
नुरूप चित्रित कर गत युग को मूते किया था | मध्य-्युग का प्रतिनिधित्व 
करने पर भक्ति-काल का कोई सन्तोपज्ञनक प्रतिनिधित्व उनकी रचनाओं 
में नहीं दीख पड़ता | इससे हमारा तात्पय केवल ईश्वरोन्मुख भावना से 
नहीं, अपितु उन संगीतमय पदों से है जिनमें सूर ओर तुलसी की भाव- 
नाओं ने अमरता प्राप्त की है। बस्तुतः रत्नाकर मुक्तकों और प्रबन्धों के 
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कवि हैं, गीतों के कवि नहीं | यह अभाव सूचित करता है कि र्लाकर में 
काव्य-साधना है, आत्म-साधना नहीं है। वह श्रम-निषुण कवि थे, स्वभाव- 
सिद्ध कवि नहीं थे | उन्होंने अपनी काव्य-साधना में संकलन-बुद्धि से काम 
लिया था | वीर-काल, भक्ति-काल और ःज्ञार्काल की भावनाओं का 
न्यूनाधिक परिमाण में संकलन कर उन्होंने अ्रपनी भाषा और शैली में 
एक निजी व्यक्तित्व स्थापित किया था| उन्होंने सूर से माधुर्य-माव, ठुलसी 
से प्रबन्ध-पद्धति और ज्ञारी कवियों से मुक्तक-शेली लेकर अपनी संकलन- 
बुद्धि का यथार्थ परिचय दिया है। वह यूक्तियों के कवि थे। उनकी रच- 
नाश्रों में कथन की वक्रता रीति प्रेरित कवियों की भाँति अधिक देख 
पड़ती है। उनके काव्य में उनका आन्तरिक साक्षात्कार नहीं होता । 
ट्सकी श्रपेक्षा उनमें चमत्कारजन्य कौतूहल अधिक आकर्षक हो गया है | 
अपने साहित्यिक जीवन के प्रमात-काल में उन्हें पद्माकर से अधिक स्फूर्ति 
मिली है | पद्माकर से उन्होंने मुक्तक कवियों का पद-प्रवाह लिया ओर वही से 
प्रबन्ध-काव्य की प्रेरणा भी ली | इस प्रकार काव्य की विपय-सामग्रियाँ उन्होंने 
पद्माकर से लीं, पर उनमें आत्मा श्रपनी रखी | 

साकर श्राधुनिक वर्ग के कवि नहीं थे; परन्त अपने काल की रुचि और 
उसकी आ्रवश्यकताशों की ओर से वे उदासीन भी नहीं थे | इसलिए उन्होंने 
ब्रजभापा का संस्कार किया ओर उसे इस योग्य बना दिया कि वह खड़ीबोली 
के सामने अपना माधुर्य थ्करद करने में समर्थ हो सके । रक्ञाकर को इस कार्य 
में अभूतपूर्व सफलता मिली | उनकी कल्पना-शक्ति, सुसंगठित निर्मल भाषा, 
उन्िप्रबीण॒ता, कलापूर्ण भाव-प्रदर्शन और मार्मिक मुद्रा-चित्रण के सहयोग से 
उनकी काव्य-थारा में गंगा की-सी गम्भीरता और मथुरभापी पक्षियों का-सा 
कलरव है | उनकी रचनाओं को देखकर कौन कद्द सकता है कि बह जीवित 
नहीं हैं । 
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डा० मैथिलीशरण शुत्त का जन्म श्रावण शुक्ला द्वितीया चन्द्रवार, 
सं०१६४३ को विस्गाँव, जिला माँसी में हुआ था। उनके पिता सेठ राम- 
चरण का हिन्दी-कविता के प्रति विशेष प्रेम था | वह स्वयं 

जीवन-परिचय कविता करते थे । उनकी रचनाओं में भक्ति-रस का 
प्रभाव रहता था। 'कनक लता?” उनका उपनाम, था। 

राम के विष्णुत्व में उनका अटल विश्वास था। वह प्रायः उन्हीं के गीत 
गाते थे | उनके यहाँ भक्त और कवि बराबर श्राते-जाते रहते थे | वैश्य 
होने के कारण वह व्यापार-कुशल भी थे | लेन-देन का काम उनके यहाँ 
अ्रधिकः “होता था। ऐसे सात्विक वातावरण में मैथिलीशरण गुत्त श्रीर 
सियारामशरण गुप्त ने जन्म लेकर अपने वंश का ही नहीं, अपनी जन्म- 
भूमि का भी मस्तक ऊँचा कर-दिया | सेठजी के पाँच पुत्रों में से दो-- 
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मैथिलीशरण और सियारामशरण--कवि हो गये और शेष तीन रामदास, 
रामकिशोर ओर चारुशीलशरण--अपनी कुल-परम्परा के अनुसार व्यापार 
की ओर कुक गये। 

गुमजी प्रारम्भ में ऑँगरेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए झाँसी गये, 
पर वहाँ उनका मन नहीं लगा । अपनी बाल्यावस्था में गुप्तजी बड़े 
खिलाड़ी थे, अतः वह घर लौद शअ्ये | ऐसी दशा में सेठजी ने घर पर ही 
उनकी शिक्षा 'का प्रबन्ध किया | सेठजी की भक्ति-भमावना और कांब्य- 
साधना के प्रभाव से गुप्तजी ने प्रमुखतः हिन्दी-साहित्य को ही अपनी 
साधना का केन्द्र बनाया। धीरे-धीरे उनकी प्रद्नत्ति काव्य की श्रोर कुकी 
आर वह हृटी-फूटी रचनाएँ करने लगे। उनके पिता एक कापी में अपनी 
रचनाएँ लिखा करते थे। एक दिन अ्रवसर पाकर गुप्तजी ने भी उसमें 
एक छुप्पप लिख दिया । सेठजी ने अ्रपनी नवीन रचना लिखने के लिए 
जब कापी खोली तब उसमें उन्हें एक छुप्पय लिखा मिला | अक्षर मैथिली- 
शरण के थे | उस छुप्पनब को पढ़कर वह मेथिलीशरण की काव्य-प्रतिमा 
पर बड़े प्रसन्न हुए. और उन्होंने उन्हें सफल कवि होने का आशीर्वाद 
दिया । कालान्तर में उनका श्राशीवबाद सत्य हुआ । झ्ाज गुप्तनी की रचनाओं 
पर हिन्दी को गत है। 

गुप्लननी श्रपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्म में जो स्वनाएँ किया 
करने थे, वे प्रायः कलकत्ते स निकलने वाले जातीय पत्र में प्रकाशित होती 
थीं; पर द्विवेदीजी के सम्पर्क में आने पर उनकी रचनाएँ “सरत्वती? 
प्रकाशित होने लगीं । वत्तुतः हिन्दी-बगत में उनका प्रवेश सरस्वती? द्वारा 
हुआ । दिवेदीजी 'सग्त्वती? द्वाण हिन्दी-साहित्य के दतिहास में एक नवीन 
युग का आरम्म कर रहेथे। खड़ीबोली के वद्द आचार्य ये। श्रतः उन्होंने 
गुलजी की काब्यञ्वतिभा से प्रभावित होकर उनकी रचनाओं की भाषा 
तथा भाजों का परिशोधन किया | इससे गुप्तजी का उत्साह बढ़ गया | 
गपतजी दिवेदीजी को श्रपना काब्य-गुद मानते थे और उनसे बराबर शिक्षा 
लिया करते थे । इस समय उनकी समस्न रचनाओं का हिन्दी में बढ़ा 
श्रादर है। साफ़ेता! ठनका मद्राकाब्य है।इस पर साहित्य-सम्मेलन से 
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इतिइत्तात्मक) म्ैसे रंग में भंग और (२) विविध इंछान्तो के इतिवृचात्मक, 
जैसे हिल्‍्दू। हिंडिग्वा उनकी नवीमतम खण्ड काव्य है 


उन्हें प्रेम दे। उनकी हुदय बाल-छस की भाँति सतत 
गुप्तनी का और निश्छुल दे, परे इसके साथ ही वैंहे एक विचास्क 
घ्यक्तित.. की भाँति गम्भीर भी हैं) कमी चंद्र बालकों की-सी बातें 
करते है और कमी एक चिन्तनशील व्यक्ति की भोति। 

झपने स्वभाव की विलक्षणता के कारण वह बालकों में बालक और दार्श- 
लिर्की में दार्शनिक समके जाते उनकी सर्ददयता उनके जीवन कीं 
ग्राभूषण दें.। बैश्य-कुल में जन्म लेने के कारण वह व्यापार-कुशल हैं । 
बह वैश्व-कुल के अषितार ह। माता भारती की सेवा के साथ-लाव वद्द 
लद्मी की आराधना भी करते रहते हैं; पर लच्॒धी की आराधना उनके 
जीवन का चस्म लेदय नहीं है । धामिक क्षेत्र में वह श्री सम्प्रदाय के अरे 
यायी रामोपासक श्री वैष्णव हैं) वह साकार राम के अनन्य भक्त हे । राम 
है उनके इंध्ट देव हैं? पे बह कृष्ण से मिल नहीं है। यद्यपि उन्होंने कप 
को त्थय॑ धर आदि महक, * पलख्ित किया दे; तथापि उनेीं द्द्‌द्य 
तुलसी की माँति सम के रूपसे दी द्रवित होता है | वह एम के सच्चे 
सबक ८ । उनके देदल की इसे राम-मयता का साय प्रमाण उनकी मंगला+ 
चरण दै। मंदामासत के कथानकों पर श्रलित उनकी जो स्वनाएँ हर 
उनके मंगलाचरसण के पद्म प्रायः शमोन्मुख दोते ६ । उनके शाम, प्राकृतिक 
खयवा श्रप्नादूिक प्रत्येक रुप में पूर्ण ब्रह्म ओर अपनी माया के खेल 
गला इसे दे । नी सर्वश्न ब्यात दें! गुलजी का यही धामिक ध्थ्टिकीश 
उस नल की श्रावासशिला है । दुखी आधार शिला पर उन्होंने 
दर व्य्िल की मे प्रासाद खबी किये £ | उनके जीवन में जो मिठात, 
के भोलायने, ही 5 द्ञ उदारता शरीर जो गम्मीस्ता ८ उका श्रेय उनके 
दिस की राम-ससतरा यदि) सादित्ल्चेत्र मे उन्हें अपनी इस भोत्रना से बहुत 


् 
घन अर प्माई मे द्यला 8 
खुले खीर प्रीत्तिकत पतला ५ । 
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पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों ने जहाँ गुप्तनी के जीवन को 
समता प्रदान की है, वहाँ उनके घार्मिक दृष्टिकोण ने उनके जीवन की 
धारा को पीड़ित मानवता की ओर उन्मुख कर दिया है | वह अपनी 
जाति, समाज श्रौर देश के प्रति उतने ही उदार हैं जितने तुलसी | यह 
बात अवश्य है कि उन्होंने तुलसी की भाँति किसी लोऊ-नायक का चरित्र- 
चित्रण करके हमारी वर्तमान समस्याओं का नेतृत्व नहीं किया है, तो भी 
यदि हम उनकी रचनाओं में यत्र-तत्र बिखरे हुए विचारों का संकलन करें 
तो उनके आलोक में अपनी वर्तमान समस्याओं के हल तलाश कर सकते 
, हैं। मानवता के वह अभिन्न उपासक हैं। उनकी उपासना का साधन है 
उनका साहित्य-प्रेम | साहित्य-ग्रेम ने उनके व्यक्तित्व को वाणी दी है, 
ऐसी वाणी दी है जिसमें राष्ट्र के प्राण और मानव-हृदय की उदात प्रदृ- 
स्तियों की विशद्‌ व्याख्या है।इस प्रकार गुप्तजी के व्यक्तित्व में हम तीन 
बातें मुख्य रूप से पाते हैं--राम-मक्ति, साहित्व-प्रेम और राष्ट्रग्रेम | राम- 
भक्ति उनके व्यक्तित्व की आधारुशिला है जिस पर उन्होंने अपने 
साहित्य का प्रासाद खड़ा करके राष्ट्रीय भावना को प्रतिष्ठापित किया है, 
और राष्ट्र्प्रेम ने उनकी बाणी को अनुग्राणित किया है। संक्षेप में यही 
गुप्तजी के व्यक्तित्व का रहस्य है | 
अभी हमने गुप्तजी के व्यक्तित्व की व्याख्या की है। इस व्याख्या से 
उनके जीवन पर पड़े हुए प्रमाव स्पष्ट हो जाते हैं। उनके जीवन-परिचय 
से हमें ज्ञाव होता है कि आरम्म में वह अपने पिता के आद्शों से बहुत 
प्रभावित थे। उनके पिता कवि, कुशल व्यापारी और 
गुप्तनी पर. धार्मिक पुरुष थे। अपने दैनिक “कार्यों से अवकाश पाने 
प्रभाव पर वह माता सरस्वती की आराधना भी किया करते 
थे | मैथिलीशरण पर उनकी दिनचर्या का बहुत प्रभाव 
पड़ा । इसी प्रभाव के कारण थोड़ी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
गुप्तजी राम-भक्ति की ओर कुके और दृठी-फूटी मापा में कविता भी करने 
लगे। पहले-पहल उन्होंने काव्य-रीतियाँ अपने पिता से दी सीखी थीं। इस 
दिशा में स्वाध्याय से उन्हें बहुत बल मिला | ज्यो-त्यों साहित्य के प्रति 
. का०सा०६ ॥ 


श्२्० झआाधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


उनका अनुराग बढ़ता गया, त्यॉ-त्यों उनके काव्य-जीवन का विकास होने 
लगा | खाने-पीने की उन्हें कमी नहीं थी । अथ-चिन्ता से वह मुक्त ये | 
इसलिए उनकी प्रगति में कभी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हुई । 
वह कुछ-न-कुछ नियमपूर्वक बराबर लिखते रहे । 

गुप्तती के जीवन पर दूसरा प्रभाव पड़ा उनकी रामोपासना का। 
हम बता चुके है कि गुप्तजो श्री सम्प्रदाय के अनुयायी रामोपासक श्री- 
वैष्णव हैं| राम की भक्ति में उनकी अविचल श्रद्धा है। इसलिए हम 
उनकी दृष्टि में समता देखते हैं। वह प्रत्येक मत, प्रत्येक जाति और प्रत्येक 
व्यक्ति के प्रति उदार हैँ | उनकी इस प्रकार की उदारता ने उन्हें भारत 
के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पुनरुत्थान का पक्तुपाती बना दिया 
है। वह अपने चारों ओर प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से पूर्णतया परि- 
चित है और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैँ । माक्सवादी न होते 
हुए भी उन्होंने काल॑मार्क्स की प्रशंसा में रचना की है | इसी प्रकार वह 
शाधुनिक समय के आन्दोलनों की गतिविधि से भी परिचित हैं। वह मान- 
बनायादी ह | बह न्याय और सत्य के समर्थक हैं | 

गुप्नजी पर तीसरा प्रभाव गाँधीवाद का है। गाँधीजी की भाँति वह 
झधिसा के समर्थक हूँ श्रीर सामाजिक श्रत्याचार, राजनीतिक दासता 
तथा साम्पदासिकता के कडु आआलोचक हँ | वर्तमान समय की पीड़ित जनता 
के प्रति उनकी सहानुभूति है। राजनीतिक दासता और आधिक शोपण 
भें पिस हुए अशिकज्षित किसानों नथा श्रमजीवियों के पक्त का समर्थन उन्होंने 
बढ़ी ओजपू्ण भाषा भें किया है। बह देश के कल्याण ओर समृद्धि के 
सच्चे एच्डूक दे । उनके विचार्े में संकी्गता नहीं, विश्व-मंगल की भावना 
(ै। उनकी धार्मिक भावना तथा गाधीयाद की विचार-बारा ने उन्हें 
संदिणयु खीर उदार बना दिया है। बह शान्ति के समर्थक, दलितों फे 
क्गंगण, धमिड़ों के नेता ओर प्रजीबादी सत्ता के कद आलोचक हैं। 
सगावजिमसान, श्रास्मविश्वास और श्राशा £ | 





ना के चेन में मु नजी के श्रच्ययन का उनकी विचार-धारा 
9ै। भारत की प्राचीन सम्यता एवं संस्कृति पर हदें शगि- 


मैथिलीशरण गुप्त १२१ 


मान है | वह अपना अतीत गौरव नहीं भूले हैं। इसलिए उन्होंने भारत 
के अतीत गौरव की पृष्ठभूमि पर ही अपने काव्य का प्रासाद खड़ा किया 
है। उनके साहित्य पर द्विवेदी-युग का प्रभाव है। ट्विवेदीजी ने उनकी 
साहित्य-साधना रूपी नौका के लिए माँकी का काम किया है | इसलिए, 
द्विवेदी-युग की समस्त साहित्यिक चेतनाओं का सुन्दर समन्वय हमें गुप्तजी 
की स्वनाओं में मिल जाता है। द्विवेदी-युग के पश्चात्‌ साहित्य में नवीन 
युग आने पर हम गुप्तती को रहस्यवाद और छायावाद की ओर मी 
उन्मुख पाते हैं। उनकी आधुनिक रवनाओं पर इन वादों की स्पष्ट मुद्रा है। 
वह युग के साथ बदले और पनपे हैं । उनकी प्रतिमा की सबसे बड़ी 
विशेषता है कालानुसरण की क्षमता | इस दृष्टि से वह हिन्दी-भाषी जनता 
के प्रतिनिधि कवि हैं । 
हिन्दी काव्य-साहित्य में गुप्तजी का प्रवेश एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की 
सूचना है | उनका समस्त काव्य जीवन और जगत्‌ की परिमापा के 
रूप में व्यक्त हुआ है । प्राचीन खँंडदरों की महत्त्वपूर्ण 
गुपजी के. सामग्री लेकर उन्होंने जीणोॉडार दही नहीं किया, बरन्‌ 
काव्य-विषय मूर्तियों को जोड़-तोड़कर उन्होंने उनमें नया रंग भी भर 
दिया है। उनकी काव्य-सामग्री दो प्रकार की है-- 
(१ ) चस्तु-सम्बन्धिनी और ( २) भाव-सम्बन्धिनी । उनकी वस्तु-सम्बन्धिनी 
स्वनाओं में उनके खण्ड-काव्य और मद्दाकव्य आते हैं।इस दिशा में हमें 
उनकी क्ृतियों में छुः मुख्य दिशाएँ दिखाई देती हँ--( १) राष्ट्रीय, 
( २) महाभारत की कथाएं, ( ३ ) रामचरित्र की कथाएँ, ( ४ ) बीद्धकालीन 
कथाएं, (५) ऐतिहासिक कथाएँ और (६ ) पौराणिक कथाएँ । राष्ट्रीय 
स्वनाओं में भारत-भास्ती और किसान आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। 
भारत-भारती उनकी प्रथम राष्ट्रीय स्वना है। इसके द्वारा उन्होंने भार- 
त्तीय जनता को नवजागरण का संदेश दिया है और उसकी राष्ट्रीय भाव- 
माझ्रों को संगत और विकसित किया है। इसमें कवित्व नहीं, एक देशभक्त 
के क्रान्तिकारी हृदय से निकले हुए उद॒गार है, जिनका चित्रण ऐतिहासिक 
सामग्री के बल पर किया गया है। अतीत का गौर, मध्यकाल की भेद- 


मल + अजीज डी 3 विन अबतक.“ -#+--“>न्‍िसयत, 
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भावपूर्ण नीति तथा वर्तमान काल की विपन्नावस्था का वर्णन करके उन्होंने 
हमारे सामने यह समस्या रखदी है-- 
हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी । 

इस समस्या में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल हमारे विचारों 
की अपेक्षा करते हैं।हम एक ही साथ तीनों कालों पर सोचते-विचारते 
हैं और अन्त में जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसी के अनुरूप अपना पथ 
निश्चित करते हैं| इसी समस्या के कारण भारत-भारती का देशव्यापी 
स्वागत हुआ | राष्ट्रीय] के उस प्रथम उत्थान-काल में शुप्तनी की यह 
रचना भारतीय जनता के बीच जो सन्देश लेकर आयी उसमें उसे पूर्ण 
सफलता मिली | श्राज हम उसी के उद्बोधन से, उसी को प्रेरणा से स्व- 
तन्त्रता प्राप्त करने में सफल हुए हैं | अतणव हम उसका उतना ही महत्त्व 
अनुभव करते हैँ | वह हमारे राष्ट्रीय साहित्य की आधार-शिला है और 
हमारे राष्ट्रीय जीवन की जननी है | किसान भी उनकी ऐसी ही रचना 
है। यह काव्य-पुस्तक कृषि-प्रधान देश भारत की अ्रधिकाँश जनता के 
विचारों और उसकी संकटापन्न परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। 


शष्ट्रीयता के दो पक्ष होते हैँं--( १ ) सामाजिक और ( २ ) राजनीतिक । 
राजनीतिक पक्तु में गुप्तजी हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के उद्धार की बात 
एक साथ सोचते हैं, पर सामाजिक पक्ष में उनका दृष्टिकोण हिन्दू-दृष्टिकोण 
है| वह हिन्दू हैं और हिन्दुओं की सामाजिक परिस्थितियों से मली माँति 
परिचित हैं। धार्मिक क्षेत्र में वह रामोपासक हैं, इसलिए वह अपनी 
उपासना की मर्यादा के अनुकूल ही हिन्दू समाज का नियंत्रण और सुधार 
करते हैं | अन्य मर्तों के प्रति वह उदार हैं। संकीर्णता अथवा साम्पदा- 
विकता से वह बहुत ऊपर उठे हुए हैं | बाल विवाद, छुआाछूत तथा अन्य 
ऐसी कुरीतियों से हिन्दू समाज को जो क्षति पहुँची हे, उसका हल भी 
उनकी स्वनाओं में मिलता है। हिन्दू! उनकी हिन्दू-मावनाओं से मरी 
हुई रचना है। जिस प्रकार वह मारत-मारती में समस्त राष्ट्र के लिए 
छव्पटाते हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार हिन्दू? में वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूट, सिक्ख, बौद्ध आदि विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए व्याकुल 
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हैँ। देखिए--- 

वह साधन, वह अध्यवसाय, नहों रहा हम में अब हाय | 

इसीलिए अपना यह हास, चारों ओर ज्रास ही त्रास॥ 

हिन्दू) में हिन्दू-धर्म का पूरा चित्र है।उद्बोधन और उद्येरणा 
के साथ-साथ उससें आगे बढ़ने का पूरा चित्र है, पर औरों का सुख कुचल 
कर नहीं | प्राचीन परम्परा के अनुसार आर्य जाति का आदर्श है-- 

किन्तु हिन्दुओं का उद्योग, हरता नहीं किसी का भोग। 

नहीं चाहता है बह क्रान्ति, उसकी चाह विश्व-विश्नान्ति ॥ 

4 4 * 4 ८ 

भुवन-हेतु भारतवर्ष, सब का है उसका उत्कर्ष। 

साधन धाम मुक्ति का द्वार, हिन्दू का स्वदेश संसार ॥ 

गुप्तजी की इन भावनाओं में ऋषियों का स्वर गूजता हुआ सुनायी 
पढ़ता है। इन पंक्तियों में कवित्व नहीं है, पर हिन्दुओं का प्राण अवश्य 
बोल रहा है| हिन्दू? वर्तमान युग के राष्ट्रीय जागरण में हिन्दू-ज्ञाति को 
साम्प्रदायिकता के संकीर्ण वातावरण से बचाने का एक प्रयास है| गुप्तजी 
अपने इस प्रयास में सफल हैं। 

गुप्तजी की दूसरी प्रकार की स्वनाएं हैं राम-कथा सम्बन्धी । पद्चबटी, 
साकेत आदि उनकी इसी कोटि की स्वनाएँ हैं। इन काव्य-अन्थों में से 
पश्चबटी एक खण्ड-काव्य है| इसका हिन्दी-साहित्य में विशेष सम्मान है। 
भाव, भाषा तथा छुन्द की दृष्टि से यह उद्चकोटि का काब्य है। इसमें 
मयादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली उस समय की कथा 
है जब वह चनवास के अवसर पर गोदावरी के निकद आकर ठहरेये। 
इसका आरम्भ सात्रि-वर्णन से होता है।इस वर्णन से कवि में हमें एक 
नया विकास दिखाई देता है। रंग से भंग? से अपने काव्य का श्रीगणेश 
करके जयद्रथ-बध, पद्न-प्रबन्ध, भारत-भारती, शकुन्तला, पन्नावली, वैतालिक, 
किसान और अ्रनघ से होते हुए पश्चवटी तक आने में गुप्तजी ने अपने 
« जीवन के लगभग सोलह-सत्रह वर्ष लगाये हैं। इस अवधि में उनकी काव्य- 
शैली मुख्यतः वर्णनात्मक रही है। उनकी ऐसी रचनाओं में हमें कवित् 
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कम देखने को मिला है, पर पश्चवटी में उनका कवित्व उमड़ पड़ा है। 
वास्तव में यह काव्य-इतिहास का विमाजन-स्थल है। जयद्रथ-बध, भास्त- 
भारती और अनघ का कवि पश्चवरटी में बिल्कुल बदल गया है। उसमें 
भक्ति का अंकुर यहीं से फूटता है और वह अपनी सहृदयता का परिचय 
देने लगता है| 

एक दृष्टि से पशञ्चवटी का और मी महत्त्व है| पूर्वकालीन महाकाव्यकारों 
ने लक्ष्मण को कर्त॑व्यपरायण कठोर दास के रूप में ही चित्रित किया है। 
गुप्तजी ने पश्चचटी में अपना दृष्टिकोण इससे भिन्न कर दिया है। उन्होंने 
लक्ष्मण को मानव-रूप में ग्रहण किया है। अतः इस काव्य-ग्रन्थ के पूर्व 
जहाँ उन्होंने महाभारत, पुराण तथा इतिहास के कथानकों को प्रायः ज्यों 
का त्यों स्वीकार कर लिया, वहाँ पदञ्मनवटी के कथानक में कुछ उलद-फेर 
कर दिया है। ऐसा एक स्थल है शूर्पणखा का रात्रि के समय लक्ष्मण से 
मिलने के लिए. आना । अन्य कवियों ने शूप॑णखा की प्रणय-याचना के 
कार्ड का अ्रमिनिवेश राम, सीता तथा लक्ष्मण के सामने दिन में ही कराया 
है | इससे उसकी निशाचरी संज्ञा सिद्ध नहीं होती। प्रण॒य का प्रस्ताव भी 
रात्रि में लक््मण को अकेले पाकर होना चाहिए । इन सब बातों का विचार 
पञ्नवटी के कवि की नयी कल्पना है | दूसरी बात जो पशद्चवर्णी के कथानक में 
ध्यान देने योग्य है वह है राम-सीता शोर लक्ष्मण का अन्तरोल्लास | यहाँ 
ऐसा जान पड़ता है मानो राम विप्णु के अवतार नहीं, साधारण पुरुष हैं । 
सीता और लक्ष्मण का हास-परिहास इसका एक उदाहरण है। इस प्रकार 
इस काव्य में पररिवारिक जीवन की भाँकी अनन्त सौंदर्य से भरी हुई है। 
इस अनन्त सौंदर्य में हमें न तो कवि की राष्ट्रीयता मिलती है और न 
गम्भीर दार्शनिकता | ऐसा जान पढ़ता है कि कवि किसी चिर सुख की 
लालसा से जगत के कोलाहलएूर्ण वातावरण से निकलकर जीवन की 
आननन्‍्दमयी निधियोँ बटोर रहा है। प्रकृति के प्रति उसका अनुराग बढ़ 
गया है ओर अ्रत्र उसके दो ही विपय रह गये हैँ--काव्य और मानव- 
जीवन । साकेत में हमें यही बातें मुख्य रूप से मिलती हूँ । 

गुमजी की तीसरे प्रकार की रचनाएँ है महाभासरत-कथा-सम्बन्धी । 


मेंथिलीशर्ण गुप्त श्श्फ्‌ 


“इन रचनाओं में जयद्रथ-बध, वक-संहार, वन-वैभव, द्वापर और सैरंत्री 
. आदि का स्थान है। भाव, भाषा और काब्य की दृष्टि से यद्यपि पंचवटी 
की कला इनमें नहीं है; तथापि अन्‍्तरोल्लास वेसा ही है। बौद्ध-कालीन 
रचनाओं में यशोधरा और अनध का सुख्य स्थान है। यशोघरा प्रबन्ध- 
. काव्य है। इसमें भगवान्‌ बुद्ध और यशोधरा की कथा है। अनघ पद्मचदध 
रूपक है | पलासी का युद्ध, गुरुकुल, पत्राबली, रंग में भंग आदि ऐतिहा- 
,सिक कथानकों से सम्बन्ध रखने बाली सवनाएँ हैँ। पौराणिक स्वनाशं 
में चन्द्रहास, तिलोत्तमा, शकुन्तला और नहुप का स्थान है। इनमें से 
प्रथम दो रूपक हैं ओर शेप खण्ड-काव्य हैँ | इसके अतिरिक्त झाँकर आदि 
में उनकी फुटडकर कविताएँ संण्दीत हैं। इन कविताशं से उनकी भावा- 
मिव्यक्ति का परिचय मिलता है। सामयिक प्रभाव के परिणामस्वरूप ही 


: इन कविताओं की रचना हुई है । 
क्रम-बिकास की दृष्टि से गुप्तनी की इन समस्त स्वनाओं को हम दो 


भागों में विभाजित कर सकते हँ---( १) सन्‌ १६०६ से १६२५, तक और 
(२) सन्‌ १६२६ से आज तक | रंग में भंग से अनध तक गुप्तनी अपनी 
प्रथम अवधि के भीतर आते हैं। इस अवधि में उनकी जितनी स्वनाएँ 
हैं उनमें वर्णनात्मक काव्य हैं। इन काव्यों में उन्होंने ऐतिहासिक तथा 
पौराणिक कथानको के आधार पर अपने राष्ट्रीय विचारों का ढॉवा खड़ा 
किया है और उसके द्वारा भारतीय जनता को नव सन्देश दिया है। दूसरे 
काल का प्रारम्भ पंचवटी से होता है। इस काल के अन्तगत उनकी 
रचनाओं में अनुभूतियों का प्राघान्य होता गया है। कहने का तात्पयय यह 
कि गुप्तजी की काव्य-प्रतिमा का विकास वर्सनात्मक से भावात्मक रचनाओं 
की ओर हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी प्रतिमा किसी-न-किसी 
कथानक के सहारे ही विंकसित हुई है और इसी कारण उनकी स्वनाएँ 
अधिकांश खण्ड-काव्य अथवा महदयकाव्य हूँ ; पर विकास की दृष्टि से उनकी 
प्रथम कोदि की रचनाओं में जहाँ हम उन्हें दृदय को छूता हुआ पाते हैं 
वहाँ उनकी उत्तराद की रचनाओं में हम उनके छृदय का वेग पाते है| 
.पूरवीर्द में उनके भाव बौद्धिक स्तर, पर नहीं पहुँचते है, इसलिए उनमें 
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हृदय को छूने की शक्ति तो है, हृदय को मथने और उसे स्थायी रूप देने 
की शक्ति नहीं है । उत्तराद्ध में इस अभाव की पूर्ति हो जाती है और कवि 
केवल कवि हो नहीं महाकवि के रूप में हमारे सामने आता है। 
राष्ट्रीय विचारों की दृष्टि से अनघ की रचना का विशेष महत्त्व है। 
इस गीति-नाट्य की रचना उस समय हुईं थी जब महात्मा गाँधी के सत्याग्रह 
सम्बन्धी विचारों की पहली विजय हुईं थीं। इसकी गहरी छाप गुप्तजी पर 
पड़ी और उन्होंने अनध के रूप में महात्माजी का' चित्र उपस्थित किया | 
अनघ के पूर्व उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण कुछ संकुचित था, पर अनघ में उसका 
विकास हो गया और वह कहने लगे--- 
न तन-सेवा, न मन सेवा, न जीवन और घन-सेवा। 
मुके है इंष्ट जन-सेवा, सदा सच्ची भ्ुवन-सेवा॥ 
अ्रनघ? के बाद हम ग़ुप्तजी का यही स्वर उनकी अन्य रचनाओं में 
पाते हूँ । वह एक देशीय नहीं, सर्वदेशीय हैं| अ्रनध और पंचवरटी के बाद 
उन्होंने अपने कथानकों के बौद्धिक तत्व पर युग-वाणी का नहीं, युग-युग 
की वाणी का चित्र उपस्थित किया है | वह एक युग के नहीं, कई युगौं के--- 
भूत, वर्तमान और भविष्य के महाकवि हो गये हैं । 
गुप्तजी के काव्य-विषय की विवेचना में हम देख चुके हैं कि उन्होंने 
मुक्तक और प्रबन्धात्मक दोनों ही प्रकार की पर्यात कविताएँ लिखी हैं ; 
पर उनका कान्य-गौरव मृक्तक कविताओं में उतना नहीं 
गुप्तनी का है, जितना उनके प्रबन्ध एवं खण्ड-काव्यों में है। इसका 
गीति-काज्य एक म॑नोवेज्ञानिक कारण है। कुछ कवियों की दृत्ति 
कथात्मक होती है श्रौर कुछ कवियों की भावात्मक | कुछ 
कवियों में दोनों का चस्मोत्कर्प भी पाया जाता है। प्रतिमा-सम्पन्न कवियों 
का दोनों दृत्तियों पर पूर्ण अधिकार होता है, पर प्रायः यह देखा जाता 
है कि भावात्मक बृत्ति के कवि अपनी कथात्मक वृत्ति में और कथात्मक 
वृत्ति के कवि अपनी भावात्मक द्त्ति म॑ं समान रुप से'सफल नहीं होते | 
तुलसी कथात्मक इत्ति के कवि थे ओर सूर मावात्मक दृत्ति के। सूर को 
अपने गीतों में जो सफलता मिली, वह तुलसी को अपने गीतों में नहीं 
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मिली । इसका एक कारण है। भावात्मक कवि का का कर्त॑व्यज्ञेत्र निरवलमग्ब 
होता है और कथात्मक कवि का साधार । इसलिए जहाँ प्रबन्ध-कार्व्यों में 
कवि-कल्पना विभिन्न आधारों पर विश्राम लेती हुईं भार्वो के मुक्त आकाश 
में उड़ती है, वहाँ भाव-काव्यों में आधारों का श्रभाव रहने से उसे पूर्ण 
स्वावलम्बी बनकर वायुमण्डल में विहार करना पड़ता है। 

शुप्तजी मुख्यतः कथात्मक वृत्ति के कवि हैं; पर जैसा कि हम कह चुके 
हैं, उन्होंने मुक्तक गीतों की भी स्वना की है। उनके मुक्तक गीतों से हिन्दी 
साहित्य के एक बड़े श्रमाव की पूर्ति हुई है। उनके पूर्व भारतेन्दु,, सत्य- 
नारायण कविर्न तथा श्रीधर पाठक के गीत मिलते हैं। इन गीतिकारों 
के गीतों में हृदय को स्पर्श करने की शक्ति तो है, हृदय को मथने की शक्ति 
नहीं है। शुत्तजी अपने थुग के प्रथम गीतिकार हैं। उनकी काव्य-कला का 
नवीन सन्देश तथा प्रकृति और मानव के अ्रन्तःकस्ण का सहज सामंजस्य 
उनके गीतों में प्रस्कृटित हुआ है। उनके गीत दो प्रकार के हैं- 
(१) आधुनिक शैली के और ( २ ) परम्परागत पद शैली के । अधुनिक शैली 
के अन्तर्गत उनके गीत पुमः दो प्रकार के हँ--( १ ) राष्ट्रीय और ( २ ) रहस्व- 
बादो । उनके राष्ट्रीय गीतों पर वर्तमान छुग की गहरी छाप है। स्वदेश- 
संगीत में उनके राष्ट्रीय गीत हैं | झ्ंकार गुप्तनी की मुक्तक और भावात्मक 
कविताओं का संग्रह है । इसकी प्रायः सभी कविताएँ द्विवेदी-युग में प्रका- 
शित हो चुकी थीं। खड़ीबोली के उस शैशव-काल में मी काव्य की नवीन 
भावनाओं से किस प्रकार रूप प्राप्त किया था, यह संकलन उसका एक 
स्पष्थ उदाहरण है | इसमें उस समय की काव्य-स्थिति के ग्रोतक शिशु-माव 
भी हैं श्रोर क्रशः विकास के अनुसार मोढ़ भाव भी । इसकी अधिकांश 
कविताएँ रहस्यवाद के अन्तर्गत आ जाती हैं। गुतजी सगुणोपासक वेप्णव' 
कवि हैं, इसलिए. उनकी रहत्यवाद की कृतियों में भी संगुशोपासना का 
स्वर देखिए--- 

सखे, भेरे बन्‍्धन सत खोल । 

आप वन्ध्य हूँ, आप खुरू से, तू न बीच में बोल | 

इस प्रकार वह संसार से विर्त होकर नियुण उपासना की अ्रपेक्षा. 


श्श्ष आधुनिक कवियों की काब्य-साधना 


सांसारिक बन्धनों में रहकर सगुझण उपासना द्वारा ही अपने अभीष्ट की 
सिद्धि चाहते हैँ | यही कारण है कि वह अपनी राष्ट्रीय भवनाओं में भी 
क्रियाशील बने रहते हैं | स्वदेश-संगीत ओर भ्ंकार के अतिरिक्त हमें उनके 
गीतों के दर्शन साकेत और यशोधरा में भी होते हैं। 'साकेत” में उमिला 
के गीत और “यशोधरा? में यशोधरा के गीत हृदय के मार्मिक चित्र 
उपस्थित करते हैं | उनमें भावों का वेग अपने प्रकृत रूप में व्यक्त हुआ 
है | उर्मिला के गीतों में विरहिणी के क्षरिणक उन्माद और शान्ति, विषाद 
ओऔर हर्ष का आरोह-अवरोद्द हुआ है। यशोधरा के गीतों में करुणा और 
मार्मिकता के अनूठे भाव हैं। विरह-सम्बन्धी गीतों के अतिरिक्त उनका 
निम्न क्रांतिकारी गीत देखिए-- 


आरा जगत्माण उठ, जाग-जाग, धंस भीतर धघका एक आग । 
इस बेणु रन्त्र से निकल पड़े, नवजीवन का प्रज्वलित राग॥ 

गुप्तनी के गीति-काव्य का अनन्‍्तरंग व्यक्तितिगत साधना पर अवलम्बित 
है | कोरी कल्पना के गीत वह नहीं गाते। वह अच्छी तरह गा भी नहीं 
सकते | उन्होंने अपनी गीति-काव्य की सामग्री न तो ईश्वर-प्रेम से ली है 
झोर न विश्व-प्रेम से। देश-प्रेम तथा हिन्द समाज की करुणाजनक परि- 
स्थितियों ने भी उन्हें गीत-स्वना की ओर अनुप्राणित नहीं किया है। 
वास्तव में वह स्वतंत्र गीतिकार नहीं हैं। उन्होंने प्रसंगानुकूल ही अपने 
गोतों की स्वना कौ है | इसलिए. उनके गीतों में ग्रावश्यकता से अधिक 
प्रसार आ गया है । इस प्रसार के कारण भाव, भाषा में सूत की पूनी की 
भाँति खिंचकर कभी-कभी असंयत हो जाते हैँ | इससे गीत का माधुर्य जाता 
रहता है | पर इस दोष के होते हुए भी उनके गीतों में नवीन आकर्षण है। 
उनमें वियोगिनी की विरह-व्यथित बेदना का संचार, गहरी अनुभूति और 
भावावेश के कोमल व्यापारों की सूक्षम अभिव्यंजना पर्यात है। 

हम यह बता चुके हैँ कि गतजी प्रबन्ध-काव्यकार है | उनकी प्रायः 
समस्त रचनाएँ किसी-न-किसी युग की कहानी पर आश्रित हैं। परन्तु 
प्रवन्ध-काव्य में कथावस्तु का आधार मिल जाना बड़ी बात नहीं है; 
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बड़ी बाते है उस आधार का कवि-द्वारा कलात्मक ढंग से प्रयोग किये 
जाने में | प्रबन्ध-काव्य में कथा को काव्य के लिए 
गुप्तनी के काव्य ग्रालम्बन बना देना पड़ता है और इस उद्देश्य की 
में चरित्र पूर्ति होती है चरित्र-चित्रण द्वारा | अपने प्रबन्ध- 
चित्रण काव्य में वही कवि सफल होता है जो अपने चरित्र- 
चित्रण द्वारा हमारी भावनाओं को आन्दोलित और 

अनुप्राणित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। 
प्रबन्ध-काव्यों में चार साधनों द्वारा मानव-चरित्र अंकित किया जाता 
है--(१) पात्र का कार्य-ब्यापार, (२) उसके सम्बन्ध में दूसरों की उक्ति, 
(३) उसका अपना भाषण ओऔर (४) कवि की उक्ति | इस दृष्टि से जब 
हम गुप्तजी के चरित्र-चित्रणु का मूल्याह्लुन करते हैँ तब हम उनमें इन चारों 
साधनों का सम्यकू उपयोग पाते ह । गुप्तजी क़ी स्वनाओं में तीन प्रकार के 
चरित्र हैं--(१) देव, (२) दानव और (३) मानव | देव-चरित्रों में राम 
और कृष्ण, दानव चरित्रों में शूप्॑णखा और मेघनाद तथा मानव चरित्रों में 
लक्ष्मण, भरत, यशोधरा आदि के चित्र मिलते हैं | स्वभाव तथा कार्य- 
कलाप की दृष्टि से यही चरित्र दो प्रकार के हो सकते हँ--( १ ) उत्कृष्ट 
और (२) निक्ृष्ट | गुप्तजी ने दोनों का चरित्र-चित्रण बड़ी सुन्दरता से 
किया है | मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त होने के कारण उनकी मर्थादा- 
भावना ने समी पात्रों पर एक प्रकार का नियन्त्रण खखा है। उन्होंने 
पात्र-विशेष की व्यक्तिगत वासना ओर उसकी स्वार्थभयी इत्ति को इतना 
:प्रबल नहीं होने दिया है कि वह अमर्यादित होकर कथावस्तु की गम्भीरता 
को नष्ट करदे । दूसरी बात, जो उनके चरित्र पर प्रकाश डालती है, यद्द 
है कि उन्होंने राम के ईश्वरत्व को तो स्वीकार किया है, पर उनके पारि- 
वारिक व्यक्तियों को साधारण मनुष्य के रूंप में ही अड्ठित किया है। 
साकेतः के जिन पात्रों में हमें सदृगुणों की प्रचुस्ता दिखाई देती है वे भी 
इसी पार्थिव जगत के हमारे-जैंसे प्राणी हैँ ओर उनके लिए सुख-दुख, 
हर्ष-शोक, निन्‍्दा-प्रशंसा, गुण-अवगुण, विरह-मिलन का बह्दी मूल्य है जो 
हमारे . लिए; है | गुतजी के पात्रों के सम्बन्ध में तीसरी उल्लेखनीय बात है 
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उन पर सामयिक स्थिति और समस्याओं का प्रमाव | श्रनघ के पश्चात्‌ 
उन्होंने जितने पान्नों को अपने प्रबन्ध-का्ब्यों में स्थान दिया है उन सब पर 
किसी न किसी रूप में समय का प्रभाव पड़ा है। राम वन-गमन के समय 
अयोध्यावासियों का विनम्र सत्याग्रह और माता सीता का कोल-भील 
बालाओं को चर्खा चलाने एवं कातने और बुनने का उपदेश देना किसी 
सीमा तक स्वाभाविक होते हुए भी आधुनिक प्रमाव से रहित नहीं कहा 
जा सकता | इसी प्रकार अ्नघ में हमें मघ के रूप में विश्व-वन्य बापू का 
दिव्य दर्शन प्रात होता है | नव-जागरुण के इस युग में हमारी देवियों ने 
जागकर लोक-सेवा के जिस पावन आदर्श में अपने सुखसुहाग को एक कर 
दिया है उसकी भलक हमें मघ की भावी पत्नी सुरभि में मिलती है। राम-कोप 
का भाजन वन कर जब मघ सुरभि को सुखी रहने का आशीर्वाद देता है तब 
सुरभि कहती है--- ० 
विश्व-वेदना विकल करे मुभकों सदा। 
रक्‍खे सजग सजीव आत्तिया आपदा। 
मेरा रोदन एक गूँजता गीत हो, 
जीवन ज्वलित कृशानु-समान पुनीत हो | 

नारी-हृदय से प्रसृत इन पुनीत भावों में वर्तमान युग बोलता हुश्रा 
सुनायी पड़ता है | गुत्तजी का यही स्वर उनके कई प्रबन्ध-कार्व्यों में अज्लित 
हुआ हे | प्राचीन चरित्रों को वर्तमान युग के निकट लाने में उनका एक 
उद्देश्य है। अपने प्राचीन आख्यानों द्वारा वह अपने कार्यों में जिन 
चरित्रों की अवतारणा करते हूँ उसका सामज्ञस्य वह वरततमान जीवन के 
अनुरूप इसीलिए करते हई कि हम उन्हें पौराणिक युर्गों की ही गाथा न 
मानकर थ्राज भी अहण कर सकें। यही कारण है कि उनके काव्यगत 
प्राचीन आख्यानों में हमें वर्तमान युग की राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याएँ 
देखने को मिल जाती हैं । 

गुतजी के चरित्र-चित्रण की चौथी विशेषता है उनकी मौलिकता। 
द्रेशिक ओर सामाजिक जीवन की मावनाओं का प्राचीन युग के वातावरण 
में साँस लेने वाले पात्रों की भावधारा के साथ सामझस्य स्थापित करने 
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के लिए उन्होंने कथानकों में जो उल्नट-फेर कर दिया है, उससे उनके 
पात्रों में नवीनता आगयी है और उन मूक पात्रों को वाणी मिल गयी है 
जो अ्रब॒ तक उपेक्षित रहे हैं। इस कथन से हमारा तात्पर्य उर्मिला और 
यशोधरा से है। उरमिला और यशोधरा गुप्तनी के हाथों में पड़कर माता 
सीता की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल रूप में हमारे सामने आयी हैं। इसी 
अकार रामायण की चिरलाड्छिता केकेयी से साकेत की कैंकेयी की ठुलना 
हो सकती है | साकेत की कैकेयी में जो आत्म सम्मान, आत्मगौ्ख और 
स्वाभिमान है वह रामचरितमानस की कैकेयी में हमें नहीं मिलता । 
कैकेयी को साकेतकार ने मानवी सद्यानुभूति ही नहीं प्रदान की है, अपितु 
उसे राजरानी का गौखपूर्ण मस्तक प्रदान किया है जो कहीं भी नत होना 
नहीं जानता--न शअ्रयोध्या के राज-प्रासाद में, न जित्रकू८ की भरी समा 
में | जब अपराध करने में ही उसका मस्तक नीचे नहीं भुक्का, तब उसके 
प्रायश्चित में ही वह क्‍यों नीचे क्ुकेगा | इस प्रकार साकेतकार ने कैकेयी 
के राजरानीत्व की पूरी रक्षा की है | 

गुत्तजी के पात्रों की पाँचवी विशेषता है. उनका दुख में हँसते रहना। 
अपने पात्रों में इस प्रद्मत्ति का आरोप करने के कारण उन्हें अपने आख्यानों 
को सजाने-सेबारने और जीवन का उल्लासमय चित्र प्रस्तुत करने में बड़ी 
सहायता मिली है | इस प्रकार की उद्धावना से उनके चरित्र-चित्रण में 
सजीवता आगयी है। वर्तमान युग की पीड़ित मानवता के लिए इसमें 
एक सन्देश भी है। इसी सन्देश के बल पर उनके सभी पात्र क्रियाशील 
और आशावादी हैं । 

गुप्तजी के चरित्र-विन्नण की छुठी विशेषता है उनकी मनोवैज्ञानिकता | 
बह व्यावहारिक मनोविज्ञान के शास्त्री हैं।यद्यपि विकासहीन पात्रों में 
चरित्र-चित्रण की गुज्जायश नहीं के समान होती है, तथापि उपयुक्त परि- 
स्थितियों उत्पन्न करके उनसे माव-सबलता उत्पन्न करना चरित्राध्ययन और 
सूक्रम निरीक्षण की प्रद्नत्ति का ही द्योतक है| अपने इसी चरित्राध्ययन के 
बल पर उन्होंने मानव-ऋदय के यथार्थ अन्तर्ईन्द्र को चित्रित किया है। 
उनके कथोपकथन भी इसीलिए सजीब, सुव्यवस्थित और आकर्षक हूँ। 
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कथोपकथन की समीचीनता के लिए उन्होंने वाग्वेदग्ध्य, वक्रोक्ति, छुन्द-इृत्ति, 
तकशेली तथा कथन की लघुता एवं सांकेतिकता का बड़ा ही सुन्दर उपयोग 
किया है | सारांश यह कि गुप्तनी कथा और चरित्र की प्राचीन रूप-रेखा 
को स्वाभाविकता ओर ओऔचित्य की कसोंटी पर कसने के पश्चात्‌ कुशल 
कलाकार की भाँति चरित्र-चित्रण के उन समस्त सुलभ उपकरणों और 
साधनों का प्रयोग करने में समर्थ रहे हैं, जिनकी उन्हें अवसरानुकुल 
आवश्यकता पड़ी है। इसलिए उनके चरित्र-चित्रण में हम मानव-हृदय 
की उल्लासमयी भावनाओं और उदात्त प्रव्॒त्तियों का परिचय पाते हैं और 
उन पर मुग्ध हो जाते हैं। गुप्तनी चरित्र-चित्रण के श्रेष्ठ कलाकार हैं । 
उनकी दृष्टि बड़ी पेनी है श्रोर मानव-स्वभाव-सम्बन्धी उनका अ्रध्ययन 
गम्भीर है | इसलिए, चरित्र की बारीकियों का महत्त्व वह भली- 
भाँति सममते हैं ओर बड़ी सावधानी से उनका चित्रण करते हैं। वह 
अपने चरित्र-चित्रण में अवसर, पात्र ओर देश-काल का बराबर ध्यान रखते 
हूँ । चरित्र-चित्रण में उनकी सफलता का यह रहस्य है । 


गुप्तजी के प्रवन्ध-कार्ब्यों में मानव-प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ प्रकृति 
का चित्रण भी मिलता है; पर उनके प्रकृति-चित्रण में वह बात नहीं 
आने पायी है जो उनके मानव-चरित्र-चित्रण में देखने को मिलती है। 
उनका प्रकृति के प्रति अधिक अनुराग नहीं है। ऐसा 

शुप्तनी के काव्य जान पड़ता है कि एक दर्शक के रूप में कवि-परम्परा 
में प्रकृति-चित्रण पालन करने के लिए उन्होंने प्रकतति का चित्रण किया 
है। पश्चवटी में कुछ स्थल अच्छे बन पढ़े हैं, पर सत्र 

बह्दी सफलता नहीं मिली दे | गुतजी के प्रकृति-चित्रण के सम्बन्ध में एक 
बात अवश्य है ओर वह है प्रकृति का जल्लासपृर्ण वर्णन | गुप्तजी जीवन 
की उल्लासपृर्ण परिस्थितियों के कवि हैं| अ्रतः उनकी प्रकृति सर्वत्र हँसती 
हुई, सर्वथा प्रफुल्ल एवं आनन्दमग्ना है| उनके काव्यों में सर्वत्र प्रकृति का 
यही रूप मिलेगा | उनकी प्रारम्मिक रचनाओं में प्रकृति-चित्रण का सर्वथा 
श्रमाव था | अ्रनव॒ के पश्चात्‌ उनके काव्य-विकास में जो मोड़ आया. 
उसी ने उन्हें प्रकृति-चित्रण॒ की ओर उन्मुख किया | इसलिए पंचवी से 
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आज तक की रचनाओं में हम उनका ग्रकृति-प्रेम जीवित पाते हं। उन्होंने 
अपनी उत्तरकालीन रचनाओं में प्रकृति का चित्रण निम्नलिखित प्रणालियों 
के अनुसार किया है-- 

(१) चित्रात्मक प्रणाली--इस प्रणाली के अनुसार कवि प्रकृति के 
बाह्य रूप का विस्तृत विवरण के साथ अड्डून करते हैं | इस कार्य में उनकी 
सूक्ष्म पर्यवेज्ञण-शक्ति बहुत सहायक होती है। इस प्रकार का एक चित्र 
देखिए:--- 

चारु चन्द्र की चतद्वल किरणें खेल रही हैं जल-थल में । 

स्वच्छ चाँदनी विलछी हुई हे अवनि और अम्बर-तल में ॥ 

यहाँ प्रकृति ने कवि के लिए. एक चित्रपटी बनादी है और कथानक के 
के लिए भूमिका प्रस्तुत कर दी है | गुत्तजी के काव्य में ऐसे दृश्य-चित्रण 
बहुत हैं | ऐसे दृश्य-चित्रों को सुन्दर और सुप्ठु बनाने तथा उन्हें गतिशील 
कर देने के लिए उनमें मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता 
है | इसलिए प्रकृति मानवीय व्यापारों से युक्त प्रमोद एबं आनन्द में 
विभोर और स्निग्ध तथा गतिशील दृष्टिगोचर होती है ; उसमें कोई चेतना 
नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती, मानवी क्रियाओं और व्यापारों से युक्त 
होने पर भी वह स्थिर है। उसका उद्देश्य है झ्रागे की कथा की भूमिका 
प्रस्तुत करना | इस दृष्टि से गु्तजी अपनी शैली में सफल हैं । * 

(२) संवेदनात्मक प्रण्णाल्ली--इस प्रणाली के अन्तर्गत कवि प्रकृति 
का विवरण के साथ वर्णन नहीं करते, वह अधिकतर प्रकृति के विषय में 
अत्यन्त सूच्म तथा आवश्यक संकेत मात्र करते हैं। उनके प्रकृति-सम्बन्धी 
उद्गार सदेव व्यक्तिगत होते हैं | उनकी भावुकता ही मस्तिष्क और छुद॒य 
को अनुप्राणित करती है। संवेदनात्मक वर्जन में कवि की भावना प्रकृति 
के नाना रूपों को अपने रंग में रैंग देती है ओर मावावेश में कवि को 
प्रकृति के रूप में अपनी प्रतिकृति दिखायी पड़ती है । इस प्रणाली के अन्तर्गत 
गुप्तजी की प्रकृति का चित्र देखिए-- 

पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्यागे। 
भेरा घुघलापन कुहरा बन छाया सबके आगे॥ 
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प्रकृति के ऐसे संबेदनात्मक चित्र पंचचटी, यशोधरा और साकेत में 
बहुत मिलते हैं| इनका अड्लन दत्ति और प्रसज्ञ के अनुरूप ही हुआ है। 
पंचवर्टी में राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन की शान्‍्त धारा में प्रकृति 
का प्रतिबिम्ब भी शान्त और सुन्दर है। इस प्रकार ऐसे चित्रों में प्रकृति 
ओर पुरुष के बीच सामझस्य का भाव है। प्रकृति पुरुष पर रीभती है 
ओर पुरुष प्रकृति पर | सीता पौधों में पानी देती है ओर पौधे उस पर 
पुष्प-वर्षा करते हैं | प्रकृति और पुरुष की यह एकात्मता कवि की सहृदयता 
की परिचायक है | 


(३ ) अलंकारात्मक प्रणाज्ञी--इस प्रणाली के अनुसार कवि उद्पेक्षा, 
उपमा और रूपक का सहारा लेकर प्रकृति के चित्र उतारता है। इन 
उपमाओरं की योजना प्रभाव-साम्य के आधार पर होती है। श्रतः इनसे 
कथानक के प्रसंगों का प्रमाव बढ़ जाता है। शुप्तनी का अलझ्लारात्मक 
प्रकृति-चित्रण इन पंक्तियों में देखिए--- 

रत्नाभरण भरे अन्नों में ऐसे सुन्दर लगते थे। 
ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर सौ-सौ जुगनू जगमग करते थे ॥ 


इन श्रन्तिम पंक्तियों में शरीर ओर आभूषणों के पारस्परिक सम्बन्ध 

, और उनके सौन्दर्य को हृदयंगम कराने के लिए प्रकृति का एक सुन्दर दृश्य 

उपस्थित कर दिया गया है। इससे वस्तु-स्थिति का परिमार्जन हो जाता है 

शरीर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इस प्रकार वह मानव मस्तिष्क ओर 

छृदय पर उसका चित्र स्थायी कर देता है| ऐसे वर्णन गुतजी की रनाश्रों 
में बहुत मिलते हैं | इनमें उन्हें पूरी सफलता भी मिली है। 

(४ ) उपदेशात्मक प्रणाल्ली--प्रकृति-चित्रण में कवि इस प्रणाली का 
उपयोग उस समय करते हैं जब उन्हें प्रकत द्वारा कोई शिक्षा देनी श्रभीष् 
दती है। श्रतः प्रक्तति उपदेशक के रूप में हमारे सामने आती है। उसके 
इस रूप में विशेष आकर्षण नहीं होता | गुतजी ने इस प्रणाली का भी 

प्रयोग किया है। अन्योक्ति के रूप में क्षञार पारावार! का चित्र इन पंक्तियों 
में देग्िलिए-- 
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छोड़ मर्यादा न अपनी वीर घोरज धार, 
'क्षुब्ध पाराबार मेरे ज्ञार पारावार | 
गुप्तनी ऑँग्रेजी कवि वडसवर्थ के समान प्रकृति के अनन्य उपासक 
नहीं हैं| प्रकृति-चित्रण में उन्हें अन्तस्‌ से प्रेरणा नहीं मिली है; इसलिए 
उन्होंने प्रसाद, पन्‍्त और निराला आदि की भाँति स्वतन्त्र रूप से प्रकृति 
की मनोस्म ॉँकियोँ प्रस्तुत नहीं की हैं। वह इतिदृत्तात्मक हैं।घट्ना- 
प्रसंगों के निर्वाह और उनकी उद्देश्यपूर्ति के लिए, उन्हें जब जैसे प्राकृतिक- 
चित्रों की श्रावश्यकता पड़ी है, तब तेसे चित्र उन्होंने उतारे हैं ओर सफ- 
लतापूर्वक उतारे हैं। उनके प्राकृतिक-चित्रण में स्वाभाविक कोमलता और 
उदारता है | कोमलता उनकी भारतीय प्रवृत्ति है, इसलिए, प्रकृति में 
उसी का विशेष प्रवाह है । साकेत में परम्परा-पालन के लिए; उन्होंने पदऋतुओं 
का भी वर्णन किया है | 
गुप्तजी का रूप-वर्णन अत्यन्त सुन्दर होता है। प्राचीन काव्य-परम्परा 
के अनुसार नख-शिख का वर्णन न करके उन्होंने शरीस्-ब्यापारों के 
भावानुकूल बढ़े सुन्दर ओर सजीव चित्र उतारे हैं। ऐसे 
गुप्तजी के क्राव्य चित्रों. की अवतारणा में कवि ने अ्रलंकारों का इतना 
में रूप-चिनत्रण प्रयोग नहीं किया, जितना वस्तु-व्यंजना का । वस्तु-व्यंजना 
" की दृष्टि से भी उन चित्रों में कोई अलौकिक ऊहात्मक 
कल्पना नहीं, केवल श्रभिव्यंजक विलक्षण शब्दों का चयन विशेष है | शब्दों 
की सहायता से कितना ओर कितनी सफलतापूर्वक व्यंजना का काम लिया गया 
है, इन पंक्तियों में देखिये-- 
तनिक ठिठक, कुछ मुड़कर वायें देख, अजिर में उनकी ओर, 
शीश क्रुकाकर चली गईं, बह सन्दिर सें तिज हृदय हिलोर । 
ऐसे गतिमय चित्रों के अड्डुन में कवि तभी सफल हो सकता है जब 
पैनी, व्यापक और सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति के साथ उसको अपनी भाषा और 
कल्पना-शक्ति पर पूर्ण अधिकार हो | गुप्तती इन गुणों से परिपूर्ण हैं। 
बह अपनी भाषा और कल्पना-शक्ति से अपने रूप-चित्रण में एक ही साथ 
बहुत-सछी गतियों की अवतास्णा कर देते हैं| उनके रूप-चित्र एक ही भाव 
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१३६ आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


के व्यज्ञषक नहीं, कई भावों के व्यज्ञक होते हैं | एक चित्र में अनेक चित्रों 
कां आयोजन कर देना उनकी काव्य-कला की विशेषता है । ऐसे चित्र पंचवटी, 
साकेत, यशोधरा और सिद्धराज में बहुत मिलते हैं | 
मनुष्यों की मुद्राओं के यूक्रम चित्रण में भी गुप्तनी की तूलिका ने 
अपना कौशल दिखाया है । विचार्मग्न होने पर मनुष्य एक विशेष 
प्रकार की मुद्रा बना लेता है; श्रतः उसके अन्तस के भीतर उठते हुए 
भावों का पता लगाने के लिए इन मुद्राओं का अध्ययन और निरी- 
क्षण आवश्यक है | कुशल कवि इन मुद्राओं का अंकन भावों के स्पष्टीकरण 
के लिए ही करता है। साकेत में इस प्रकार के उदाहरण बहुत मिलते 
हैं| देखिए--- 
ऊुकाकर सिर प्रथम, फिर टक लगा कर, 
निरखते पाश्व से थे भ्ृत्य आकर! 
न नुः भः 
पकड़कर राम की ठोड़ी, ठहर के, 
तथा उनका. बदन उस ओर करके, 
कट्दा गत-धेर्य दोकर भूपवर ने-- 
चली है देख तू क्‍या आज करने। 
अरब तक हमने गुप्तजी के दो प्रकार के चित्न प्रस्तुत किये हैँ--गति- 
मय अर स्थिर | गतिमय चित्रों के अद्डन में स्थान और काल का ध्यान 
सखना आवश्यक होता है, पर स्थिर लित्रों में केवल स्थान का | गतिमय 
चित्रों की अ्वतारणा में कवि को भाव, मुद्रा, गति आदि को सम्पूर्ण रुप में 
अहण करना पड़ता है, इसलिए कुशल कवि ही गतिमय चित्र उत्तार सकते 
हूं गुप्तजी दस कला में प्रवीण है । 
हम बता चुके ई कि गुप्तती अपने समाज ओऔर राष्ट्र के कवि हैं। 
समाज शरीर राष्ट्र का कल्याण ही उनके काव्य का उद्देश्य है। इस देष्टि 
से बंद एक दी साथ दमारे कवि श्रीर नेता हैं | एक नेता अपने श्रोजस्थ्ी 
भापण से जनता में जितना प्राग्य फ़क सकता है, गप्तजी के काव्य ने उससे 
करी अधिक काम किया है| दखीलिए हम उन्हें आधनिक युग का प्रति- 
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निधि कवि कहते हैं | उनकी समस्त कृतियों पर वर्तमान युग की 
प्रवनत्तियों की स्पंष्ट छाप है | वह आज़कल के समाज और राष्ट्र की आवश्य- 
कताओं तथा विशेषताओं से पूर्णतया परिचित और 
गुप्त-काव्य की प्रमावित हैं । रंग में भंग” से उनकी आजतक की 
प्रवृत्तियाँ समस्त स्वनाओं का ध्येय उनके जीवन के ध्येय की 
भाँति, अपने समाज, राष्ट्र और जगत्‌ का कल्याण 
करना है | वह मानवतावादी हैं।मानव के कल्याण में ही उन्होंने अपने 
समाज के, अपने राष्ट्र के कल्याण की उद्भावना की है। वह एक ओर 
रोमोपासक हैं, तो दूसरी ओर बौद्ध, जेन, शैव, ईसाई, इस्लाम आदि 
विश्वधर्मों के प्रति अत्यन्त उदार; वह एक ओर हिन्दू हैं तो दूसरी ओर 
हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के समर्थक और अपने प्रतिदृन्द्रियों के प्रति क्षमाशील: 
नह एक ओर कद्दर सनातनी हैं, तो दूसरी ओर श्रक्कूतों को उठाने और 
विधवाओं के साथ आँख बहाने में समानरूप से संलग्न । गुप्तजी आधुनिक 
थुग की तीन बातों से विशेष प्रभावित हैं, अतः उनके साहित्य में हम आगे 
लिखी तीन बातें पाते हैं-- 

(१) सामाजिक प्रवृत्तियाँ--गुप्तजी हिन्दू हैं, रामोपासक हैं। अपनी 
संस्कृति और सम्यता से उन्हें प्रेम है | आर्य-संस्कृतत के वेह अनन्य उपासक 
हैं। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने चार रूपों में किया है-( १) राम-संस्कृति, 
(२ ) कृष्ण-संस्कृति, ( ३ ) बुद्धू-संसकृरति और (४) राजपूत-संस्क्ृति | यही 
संस्कृतियाँ उनकी वर्तमान सामाजिक समस्याओ्रों की आधार-शिलाएं हैं। 
राम-संस्कृति से मयांदावाद, क्ृष्णु-संस्कृति से कर्मवाद, बुद्ध-संस्कृति से 
अहिंसावाद और राजपूत-संस्कृति से राष्ट्रवाद, इन्हीं चारों वादों की मित्ति 
पर उनके वत्तमान समाजवाद का प्रासाद खड़ा है। वह अपने समाज में 
छोटे-बढ़े का, ऊँच-नीच का भेद राम-संस्क्ृति की मर्यादा के भीतर ही 
स्वीकार करते हैँ।अछूतोद्ार के प्रति उनकी सहानुभूति है | वह 
कहते हँ--- है 

इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी । 
/:.. इनमें भी सन और भाव हैं, किन्तु नहीं बेसी चाणी।॥ 
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हिन्दू-लमाज की आधुनिक समस्याओं को लेकर उन्होंने 'हिन्दू? की 
रचना की है | इसमें देवता की स्व॒ुति, स्त्रियों के प्रति कर्तव्य, त्रतोत्सव, 
विधवाओं की करुण गाथा, आम-सुधार-योजना, जाति-बहिष्कार, अछूतोदधार, 
हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य आ्रादि पर उनके गम्भीर और सुव्यवस्थित विचार हैं। 
विधवा-विवाह का समर्थन करते हुए वह कहते हैं-- 

ठुम बूढ़े भी विपयासक्त, बनी रहें वे किन्तु विरक्त 
वे जो निरी वालिका मात्र, अस्पर्शित है जिनका गात्र । 
आप बनो विषयों के दास, वे अभागिनी रहें उदास । 
सामाजिक भावना से भरे हुए ऐसे विचार गुप्तती की रचनाओं में 
बिखरे पड़े हैं। वह अपने इन विचारों में जहाँ नवीन हैं, वहाँ प्राचीन भी 
हैं। वह प्रत्येक योजना को, प्रत्येक सुधार को, हिन्दू मर्यादा के मीतर ही 
स्वीकार करते हैं ओर चाहते हैँ कि उनकी संस्कृति और उनकी सम्यता 
विश्व की संस्कृति और सभ्यता का नेतृत्व करे । 

(२) राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ--ग्रुप्तती की समस्त रचनाएँ राष्ट्रीय विचारों 
से श्रोत-प्रोत हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उनके जीवन का प्रत्येक क्षण 
राष्ट्रीय समस्याश्रों को सुलभाने में ही व्यत्तीत होता है । श्रपने राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे वह गांधीजी के सार्वभीम सिद्धार्तों से अ्रत्यधिक प्रभावित हैं। 
आरत-भारती? उनकी प्रथम राष्ट्रीय रचना है। उनकी राप्ट्रीयता आर्य 
संत्कृति पर अवलम्बित है। संस्कति-शूत्य राष्ट्रीयता के वह पोषक नहीं दें । 
; उसी राष्ट्रीयता के पोषक हैं जो अपने अपूर्व गौरव से पुष्ट हो। 
देखिए--- 

जय भारत भूमि भवानी 
अमरों ने भी तेरी सहिसा वारम्वार बखानी ! 

इस दृष्टि से राम, कृप्ण, बुद्ध सभी राष्ट्र-प्रेमी हैँ । सब अवसरानुकूल 
उनके कास्य में श्रपनी जन्म-भूमि के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम का परिचय देते 
हैं| कत्तव्य-चुद्धि का यह हाल है कि-- 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है । 
न्याय, यही कर्तव्य-युद्धि हमें घरेलू भहदों से बचा सकती दै। 


हट] 
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“विक-संहारः में कौरवों के अत्याचारों से दुखी होकर प्रतिहिंसा की मावना 
से जब भीम उत्तेजित हो जाते हैं तव पाण्डव-पत्ति के इन शब्दों पर विचार 
कीजिए:--- | 
भीस | शरणागत का अपमान ! 
कहाँ है. आज तुम्हारा ज्ञान! 
अर भर >८ 
कौरवों ने जो अत्याचार, किये हैं हम पर वारम्बार। 
करेंगे उनका हमीं विचार, नहीं औरों पर इसका भार। 
क्रर कौरव अन्यायी हैं, हमारे फिर भी भाई हैं। 
>८ >८ 4 
जहाँ तक है. आपस की आँच, वहाँ तक वे सौ हैं हम पाँच | 
किन्तु यदि करे दूसरा जाँच, गिले तो हमें एकसौ-पॉँच। 
कौन हैं वे गन्धर्च गवार, करें जो आकर यह व्यवहार। 
पाण्डव-पति के इन शब्दों पर आधुनिक युग की राष्ट्रीय समस्याश्रों 
की स्पष्ट छाप है।इस कथन के आलोक में हम श्रपनी बहुत-सी राष्ट्रीय 
समस्याएँ इल कर सकते हैं। अनघ! में म का चरित्र बापू का चरित्र 
है। इसी प्रकार साकेत” में राम-चन-गमन के अवसर पर अयोध्यावासियों 
का शान्तिपूर्ण सत्याग्रह और सीता का भील-कुमारियों को चर्खा चलाने का 
उपदेश आधुनिक युग की विचारधारा का पुष्ट प्रमाण है। वक-संहारः में 
प्रजातन्त्र का रूप देखिए--- 
राजा प्रजा का पात्र हे, बह एक प्रतिनिधि मात्र है। 
यदि चहू प्रज्ञापात्षक नहीं तो त्याज्य है। 
हम दूसरा राजा चुनें, जो सब तरह सब की सुने। 
कारश प्रजा का ही असल सें राज्य है। 
शुत्तजी के इस प्रकार के राष्ट्रीय विचार उनकी प्रत्येक स्वना में 
विखरे पढ़े हैं। ये विचार आचीन होते हुए भी नवीन और नवीन होते हुए 
भी प्राचीन हैँ।गुसजी ने प्राचीन आदशों का ही सहारा लेकर श्रपने 
नवीन आदर्शों की पुष्टि की है 


(६३) साहित्यिक #६ सामाजिक राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के सी 
साथ शुहजी ने साहित्य की नवीन प्रशतियों छापनाया है.) डनकी 
हुंकार नोर्मि्क पुस्तक नवीन प्रवृत्तियों। के प्रमाण दे । 
रहस्मबाद और छा्रावाद से भी वह प्रभावित और आजकर्ल 
प्रतिमा का खुकाव पूर्णतः साहित्य की शैलियों को छपनाने की ओर 
उन्मुख है । 3 नके मस्तिष्क और ददय की द्वार प्रत्येक धारा के लिए: 
खला रदेता दें; और, बह उसे और सम्यता के अनुकूल 
खपनाते बह अपनी “ झ्॑ संगमी पे! नवीनता 
छापनाने की भरत में नहीं जाते । परदे सोचते हैं; 
ओर तन संल्कृति की खलनी से चलाकर छापने उर्पर्य्त बनाते 
है । उनकी कुतियों। नदीन पे है, ह, नवीन शआार्दश ४ 
नवीन थर्दि पँ हैं। पर डरने नके व्यर्तितय हर ड 
और सम्लता स््ट छाप अंकित हे) साम्यवादी पर्दे हं, 
मगोदावादी व 5 मानवतावादी पैंट हू, उपयेि हू है, स्दस्स 
यादी वेद € ओर छादावादी पढे हू; पर उनके धवाद! पर उ्नेकी 
छधिकार बह उनकी सम्पत्ति थे) अं अपने ध्चादः में 
नहीं, मोर्लिक ५ । उन्होंने प्रत्येक वाद को अपनी से पचा लिया दें) 
खापना बनी लिया दें आर बह अपने साहित्य के छापने थेंगे क्के प्रीतिर्ति' 
बने हुए. ५) 


सुहाना ह् प्रयोग किया 2 । जर्दा उन्देंनि अपनी भाषा 
सी सहानि के छूवए, अलदा। झा प्रयोग किसों ५ बहाँ अलक्षार प्रधान दो 


बल | प्रोग भाव सोग कक इनकी सवना झो में कदी-कर्दाी बाधा प्रद्ी 


मैथिलीशरण गुप्त श्श्१ 


.है। ऐसे स्थानों पर अलझ्लारों की स्वामाविकता नष्ट हो गयी है, उनमें 
कृन्रिमता आगयी है | गृप्तजी अनुप्रास-प्रिय भी हैं। छेकानुप्रास औरः द्ृत्य- 
न॒ुप्रास का प्रयोग उन्होंने बढ़ी सफलतापूर्वक किया है | देखिए: 
किन्तु मेरी कामना छोटी-बढ़ी, 
है तुम्हारे पाद-पद्मों पर पड़ी। 
श्र्थालज्ार की दृष्टि से गुतजी ने उपमा, रूपक, उद्ेक्षा, अतिशयोक्ति, 
विभाषना, सन्देह, विषम, विशेषोक्ति अलझ्लारों का अच्छा प्रयोग किया है | 
अनुभूति का वेग प्रबल होने पर उन्हें अलझ्कारों की आवश्यकता नहीं पड़ी 
है | ऐसे स्थलों पर उनके भाव इतने स्पष्ट, तीत्र और कोमल हो गये हैं कि 
उनके स्वाभाविक प्रवाह में अलझ्लारों के होने पर भी किसी प्रकार की बाघा 
उपस्थित नहीं हुई है | पर जहाँ उनकी अनुभूति में शिथिलता आ गयी है 
वहाँ उन्होंने अपने अलझ्डारों द्वारा भावामिव्यक्ति को गति ग्रदान की है। 
वर्तमान युग भावचित्रण का युग है, अलक्लार-प्रदर्शन का नहीं। गुत्जी ने 
दोनों का सामझस्य अपने काव्य में किया है। उनके काव्य में कहीं श्रलझार 
हूँ और कहीं नहीं भी हैं । जहाँ हैं, वहाँ सर्वत्र कत्रिमता ओर प्रयास ही 
नहीं, स्वाभाविकता भी है। कहीं-कर्हीं कल्पना की नूतनता अत्यन्त चमत्कार- 
पूर्ण है | सारांश यह कि गुप्तनी अपनी अलकझ्ार-योजना में प्राचीन ओर 
नवीन दोनों हैं । उनकी अलक्लार-योजना में अनुप्रास की रुनकुन, श्लेप का 
चमत्कार और पुमरुक्ति का वैभव कहीं भी मिल सकता है। 
अलझारों की भाँति, गुप्त-साहित्य में रसों का भी बड़ा सुन्दर आयोजन 
हुआ है। उसमें शटज्ञार, करुण, वीर, रोद्र, बीमत्स, हास्य, शान्त, वात्सल्य 
आदि मुख्य हैं। श्लार के--संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन 
* गुप्तजी ने किया है ओर दोनों में उन्हें पूर्ण रूप से सफ- 
शुप्तनी की लता मिली है। साकेत, यशोधरा, पश्चचटी आदि रच- 
रस-योजना.. नाओं में क्लार, करुण, शान्त, वात्सल्य तथा वीर रखों 
का अच्छा परिपाक हुआ है। रह्ष में भद्ण, जयद्र॒थ-बध, 
बन-वैभव आदि वीर रस पूर्ण रचनाएँ हैं | संयोग व््क्ञार के चित्र पद्मवटी 
और साकेत में मिलते हैं ] साकेत. के अष्टम सर्ग के शआरारम्म में राम-लीता. 


के बल जी के संगोग-र्द कए एक दल गया है जिसमें विन 
पूर्ण एकात्त पलाप दोनों के इसमे कर देती १ गुत्जी मर्मीदावादी 
हू, अत 8 कक , अन्‍्यत् मी प्रेम 
समग उन्होंने प््से करी लिया दै। सव्मण और के 
व्रमवर्णन मे उन्होंने कल खतन्‍तीदा ऋवश्य दिखाई है ' लद्मण 'साकेद! 
के नपक हू छोर डे मासिक । इस रूर्ों प्रतिष्ठित 
होते के कायणश दी दो ऋणने द्रेम-ब्यापारों में अपेक्षाकूद छत हे 
प्रगाद परिस्म्भण ओर छपांगी से अपने उल्लसित और 
प्रेम का देते और नी मी दाशत्व-छुव लुटते * । 

$ साकेत) हट ६ 


9 और फिर चद्द रूप रे शेप रह जाता दे! 
दर्द मे अधिक पैन और स्थिरता और 
अगवा झर्तु्ति उत्सुकता कारण मात्रा अर 
३ ३ कवि इसीलिए, उठते झपनाता दे झो कवि विख्ट टीस की 
सतना आय द्रव किए खत द बह उसके वर्णन मे उतना दी आधिक 
सरल थती है इतारे सार्दिए ज॑ आनसी, मीरा, वर्ग) हस्क्रीय 
खादि नि: क्क्कु्णले गायक गये ६ । टन्दी कवियों की सची में गतनी 
के मी सायोनि है उनका लवेगलयया रत सयीदानुकल अपने 
घन के प्रदाटशाती कर पायी बनाने के जि: बरद्द पहले भूमिका बातें 


ह 


5 >> हर ५ 2 $ 
पप्मे दावेप्ाननि नम साल ५ | उनके धवोगलागन स्वालर्ति् 


मेथिलीशरण गुप्त १४३ 


भी आ गयी है | उन्होंने वियुक्त-प्रेम की विविध दशाओं का ऐसा मार्मिक 
उद्घाटन किया है कि मानव-हृदय उससे सराबोर हो जाता है। उन्होंने प्रेम 
की वियोगावस्था में स्थित नारी की अमिलापा, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, 
उद्देग, सनन्‍्ताप, उन्माद, जड़ता, व्याधि और मृत्यु का जो सुन्दर चित्र उत्तारा 
है बह स्वाभाविक तो है ही, काव्य-कला की दृष्टि से मी पूर्ण है | 
गुप्तती ने करुण-रस का विधान भी यशोधरा? और साकेतः में 
किया है | साकेत में राम-वन-गमन, दशरथ-मस्ण और लक्ष्मण-शक्ति 
करुण-रस के स्थल हैं। इसका स्थायी भाव है शोक | गुप्तनी ने वियोग- 
आज्ञार की भाँति इस रस को भी महत्व दिया है और उसका अच्छा चित्रण 
किया है। माता के रुप सें यशोधरा के हृद्॒य से जो भाव प्रसूत हुए हैं उनसे 
वात्सल्य छुलका पड़ता है | वीर-रस तो उनकी ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय रच- 
नाओं का प्राण है | रंग में भंग? से पश्चवटी तक वीर-रस और पश्चवर्टी से 
द्वापर तक शज्ञार-रस का विधान उनकी स्वनाओं में है। रौद्, बीमत्स श्रादि 
अप्रधान रूप में हैं । बृद्धावस्था के प्रभाव से अब गशुप्तजी शान्त रस की ओर 
भ्ुफे हैं । विकास की दृष्टि से यही स्वाभाविक है | 
गुप्तती ने जितने प्रकार के छोटे-बढ़े छुन्द लिखे हैं, खड़ीबोली की 
वर्तमान कविता में कदाचित्‌ उतने किसी ने भी नहीं लिखे। उनका 
पिंगल-शान अत्यन्त विस्तृत है और उस पर उनका पूरा अधिकार है । 
इसके साथ ही उनकी विशेषता है अन्त्यानुप्रासोँ पर 
शुंप्तजी की उनका सुन्दर अधिकार । परन्तु जहाँ वह अपनी अधि- 
छुन्द-योजना  कांश पंक्तियों से स्वच्छ अन्त्यानुप्रासों की सृष्टि करते हैं; 
वहाँ तुर्कों की अतिन्‍सी भी कर देते हैँ । तुक मिलाने में 
वह अद्वितीय हैं । उनके छुन्द तीन प्रकार के हें--( १ ) ठ॒कान्त, ( २) अठ॒- 
कान्त और ( ३ ) गीति | वह अपने इन तीनों प्रकार की छुन्द-योजना में 
सफल हैं| विषय और प्रसंग के अनुसार उनकी छुल्दू-योजना उनके पिंगल- 
ज्ञान की परिचायक है। काव्य-साहित्य की दृष्टि से उनकी छुन्द-योजना के 
तीन रूप हं--( १ ) महाकाव्य में छुन्द-योजना, (२) खंड-काव्य में छुन्दः 
योजना और (३ ) गीति-काव्य में छुल्दन्योजना । 'साकेतः उनका महाकाब्य 
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है | महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार एक सर्ग में एक ही छुन्द रखने और 
अन्त में छुन्द-परिवर्ततन कर देने का श्रादेश दिया गया है | गुप्तजी ने इस 
नियम का पालन किया है | दो त्गों को छोड़कर 'साकेत? का प्रत्येक 
सर्ग एक ही छुन्द में लिखा गया है और उसके अन्त में छुन्द बदल गया 
है | अन्त में कहीं दो से अधिक मिन्न छुन्द मिलते हैं| ये सभी छन्द सर्ग 
के समाप्त कराने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं| इनमें एक उपाख्यान का अन्त 
होता है और दूसरे का संकेत मिलता है | दूसरी वात जो उनके महाकाव्य 
की छुन्द-योजना के सम्बन्ध में ज्ञातव्य है वह है अनेक छुन्दों का सफल 
प्रयोग । उन्होंने पीयूप-र्षण छुन्द से 'साकेतः का आरम्म किया है । 
श्रज्ञार का यह मुख्य छुन्द है। इसके अतिरिक्त पद-पादानुकूल उपमभेदों 
सहित, श्रार्या, गीति, आर्यागीति, शादू लविक्रीड़ित, शिखरिणी, मालिनी, 
ट्रवविलम्बित, वियोगिनी राधिका, प्ैलोक्य आदि सुन्दर संस्कृत-छन्द और 
दोहा, घनाक्षरी, संबेया, रोला, छुप्पय आदि भी उन्होंने प्रयुक्त किये हैं। 
विरद-भावनाथों के लिए गीतों का प्रयोग हुआ है| इतने प्रकार के छुन्दों 
का प्रयोग कग्ना उतना कठिन नहीं है जितना कि उनका प्रसंग के अनु- 
सार प्रयोग करना । उनके छुन्द प्राचीन हिन्दी-छुल्द प्रसंगानुसार हैं ओर लय- 
युक्त हैं। उनमें न तो गति-भंगर है और न यति-मंग । सब में अजन्न प्रवाह है । 
उनके छुन्द कविता के नंसगिक परिधान के रूप में आये हूं । 

खसणट-काव्यों में उनकी छुन्द-योजना भिन्न-मिन्न है| प्रत्येक खण्ड-काब्य 
एक ही हिन्दोछुन्द में लिखा गया है। 'मकाए में उनके गीतों का संग्रह 


है| इस प्रकार हम देखते हूँ कि उनको छुन्दन्योजना, भूत श्रोर दतमान 
कवियों की छुल्दयोजना की श्रपेत्ा अधिक विस्तृत शरीर प्रसंगानुकूल है 
पर विभिन्न छुल्दखों के सकने प्रयोका होने पर भी उनको छुन्दन्योजना में 


(१ ) उनके छोटे-छोटे छुल्दों में कबण रस का परिषाक स्वामाविक रीति 
मे नहीं हो पाता । ऐसे छुे छथा की गति में भी बासक हृए है। झपनी चप- 
लगा धदराव करते हुए थे कभी झआागे बढ़ जाते ई शरीर कमो पीछे रद जाते 


है ।य भाउयानाय सहन करने मे भा अमान € | 
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(२) 'साक्रेतः' के नवम सर्ग में विरहिणी उर्मिला की मानसिक दृष्टि 
"से छुन्द-परिवर्तन उचित हो सकता है, पर ,महाकाव्य की परम्परा की दृष्टि से 
यह उचित नहीं है। छुन्द-परिवर्तन से कथा-प्रवाह् में बाधा पड़ी है और 
साकेत विभिन्न छु्दों का संग्रह-सा प्रतीत होने लगा है| 

(३) गुतजी छुन्दों के शाता तो हैं, पर उनकी कला से वह अधिक 
परिचित नहीं हैं। छुन्दों की एक-स्वस्ता को दूर करने के लिए उन्होंने 
दूसरा छुन्द रख दिया है, पर पन्‍त की भाँति उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
किया, है। इसलिए. उनकी छुन्द-योजना में नवीनता कम, प्राचीनता 
श्रधिक है.। - ः 

गुप्तजी के काव्य-साहित्य के सम्बन्ध में इतना कहने के पश्चत्‌ अब 
हम उनकी शैली पर विचार करेंगे। हम यद्द बता चुके दे कि गुप्तजी काव्य- 
क्षेत्र में (१) प्रबन्धकार, (२) गीतिकार और (३) नाटककार हैं। अतः हम 
| उनकी शैली भी इन्हीं रूपों में पाते हँ---(१) प्रबन्ध-शैली 

गुप्तनी की. में कथानवर्णन का प्राधान्य होता है। नीतितत््व में 
शैली कोमल मावना श्रौर उद्गीत का और नाट्कन्तत््व में 
परिस्थिति का। पर वास्तव में इस प्रकार का वर्गोकरण 
अधिक सहायक नहीं होता। बात यह है कि कोई कवि इस प्रकार की 
सीमाएँ बाँध कर नहीं लिखने बैठता । गुप्तजी ले अपनी प्रचन्व-शैली के 
अन्तर्गत शेष दोनों शैलियों को अपनाया है, अतः हम उसकी रचना-शैली 
का भाव, भाषा तथा कथाओप्रवाह की दृष्टि से वर्गीकरण करेंगे | इस प्रकार 
वर्गीकरण करने पर हमें उनकी चार प्रकार की शैलियाँ मिलेंगी-- 

(१) प्रबन्धात्मक शेत्ती-गुप्तजी के अधिकांश काव्य इसी शेली में 
हूँ । रंग में भंग”, 'जयद्रथ-बध? आदि इसी शैली में लिखे गये हैं. यह शैली 
दो प्रकार की है--(१) .खण्ड-्यवन्ध और (२) महाप्रबन्ध |. साकेत? 
मदह्ाकाब्य की शैली में, और शेप खण्ड-काव्य की शैली में। इन दोनों 
शैलियों में गुसजी, सफल हैं| पंचबटी उनका सबसे अधिक सफल खण्ड- 
काव्य है। कथा का निवोह इन.समत्त काब्यों की विशेषता है। प्रभाव की 
दृष्टि से साकेत के कथानक में कुछ बाघाएँ अवश्य उपस्थित हुई हैं । उसमें 
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मुख्य-मुख्य हश्य चुनकर अ्न्वित कर दिये गये हैं | इस प्रकार उसमें कवि 
का काव्य-कोशल ही श्रघिक है। कथा-वर्णन के लिए कथोपकथन, दृश्य- 
चित्रण आदि के अ्रतिरिक्त कुछ स्थानों पर भापण और स्वगत का भी 
प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं अ्रनुमान का भी सहारा लिया है। कथा में 
रोचकता, श्रीत्छुक््य की भी यथेष्ट मात्रा मिलती है। गुप्तनी जीवन की 
मामिक परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित है और उनका चयन बड़ी साव- 
धानी से करते हूँ | दस प्रकार उनकी प्रबन्धात्मक शैली श्रपने में पूर्ण है । 

(२ ) उपदेशात्मक शैली--इस शैली का उपयोग उन्होंने हिन्दू, 
गुरुकल, भारतभारती, रंग में भंग, वक-संहार तथा जयद्रथ-बध श्रादि 
सननाओों में प्रमुख रूप से किया है । इन ग्रन्थों में कवि का उपदेशक रूप॑ 
सराहनीय है। प्राचीन कथाओं की भित्ति पर वर्तमान वातावरण के 
अनुकूल उनके पात्रों के मुख से निकले हुए उपदेश बढ़े मार्मिक, गम्भीर 
और श्रनुकरणीय हैं| यह शेली साधारण श्रोर अ्रलंकृत दो प्रकार की है| 
प्रलंकृत शैली में शब्दालद्भारों की सहायता से भाषा में श्रोज भरा गया है | 
साधारण शैली में मापा का स्वामाविक रूप वर्तमान है । 

(३ ) गीति-नास्य-शैली--इस शैली में गुप्जी ने नाटकीय प्रणाली का 
अनुसरण किया ६ | कथोपकथन पद्म में है, शेषर गद्य में। अनध्र! इसका 

उदाहरण दे । 'निलोत्तमा?, चन्द्रहमास! तथा 'यशोधरा? भी गीति नाव्य-शेली 
फे गनुमार लिसे गये हूँ; पर यशोभरा के श्रतिरिक्त इस दिशा में गुतजी को 
विशेष सालता नहीं मिली 

(४) गोति काव्यात्मक शेली-शुतती ने आधुनिक ओर प्राचीन 
शली फे दद्ध पर गीत भी लिये हैं| नकद्धार' उनके गीतों का संग्रह है । 


से संग्रट के गीतों में सावनाएं तो संगीतमय हो उठी हैं, पर स्वामायिक 


पनुभुति-वित्रण की सूमी है। शब्दों में भी मिठास नहीं है। उन्होंने 

सास्ययाद ग्रीर छामायाद की शंली में नी गोत लिखे ह। उनके गीत दो 
बे ० ७ ऑल की * + ग्लडार 

प्रगाग भे हाल हू-+१, साथार्य झक्रार ३. श्लफन | भाषा शरीर श्रलझू 


है ०४ क्र नम मद रा |“ र। नो पक म्या गाः भाव श 
की हॉट ने यह दोनों में सरल हैं| उसके गीतों भें स्थासायिक प्रभाव ४, 
न 2०७ है #'ह 


2 
222 
के &; जज... को ककओ कऊ लय लर्यानिर कई हु; घाती 
पा वाली को छीोदरर शोप्र में हस्मसना, सोखयानुभूनि झोर स्थासा- 
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विक बेंदना का अमाव-सा है | 

गुप्तनी की शैली रुपष्ट, प्रभावोत्यादक, शिष्ट, संयत, गम्भीर, प्रसाद, 
माधुर्य और ओज से परिपूर्ण होती है। उनकी शैली में भाषा की प्राक्ललता 
वर्तमान रहती है | 'हरिश्रौध! की भाँति माषरा की नियमबद्धता उनकी शैली 
में नहीं है | वह बड़े-बड़े पद नहीं लिखते | उनकी शैली में विशेष आकर्षण है 
जिसके कारण वह पहचाने जा सकते हैं | सारांश यह कि गुप्तजी अपनी शैली 
के स्वयं निर्माता हैं । 


गुप्तजी की भाषा खड़ीबोली है और उस पर उनका पूरा अधिकार 
है। उनकी मापा में न तो वे त्रुटियाँ अधिक मात्रा में हैं जो भारतेन्दु के 
के समसामयिक और परवती कवियों की एक विशेषता रही है, ओर न 
दुसज्ञापन ही उसमें कहीं उल्लेख-योग्य मात्रा में देखा 
गुप्तोजौ की जाता है। 'सरस्वती? में प्रकाशित होने चाली उनकी 
भाषा. प्रारम्मिक रचनाओं से अनंत! तक की भापा में प्रायः 
एकरूपता का दर्शन होता है। उसमें कहीं-कद्दीं त्द्ूभव 
शब्द आ गये हैं; पर प्राधान्य तत्सम्‌ शब्दों का ही है। गुप्तजी की काव्य- 
कला का उनकी समस्त स्वनाओं में ज्यो-ज्यों विकास हुआ है, त्यॉँ-त्यों 
उनमें उनकी भाषा भी प्रौढ़, प्रसादपूर्ण और भावानुकूल होती गयी है | 
पारतमारती' की भाषा में जो कर्कशता, रुखापन और नीरसता है, वह 
उनकी श्रन्य रचनाओं में उत्तरोत्तर कम होती गयी है | पश्चवटी तक पहुँ- 
चते-पहुँचते उनकी भाषा का रूप निखर आया है और उसमें अपेक्षाकृत 
खधिक प्रसाद और माधुर्य आ गया है | बात यह है कि पश्चवटी तक 
उनकी स्वनाएँ भाषा के परिमाजन-काल में लिखी गयी थीं। उस समय 
भाषा के संस्कार में द्विवेदीजी से उन्हें बढ़ी सहायता मिली । इसलिए दम 
उनकी भाषा पर द्विवेदीय भाषा का अधिक प्रभाव पाते हैं। पर यह प्रभाव 
हिवेदी-युग तक ही सीमित रहा; नवीन थुग का आरम्म होने पर उनकी भाषा 
भी नवीन हो गयी । 
भाषा में दो गुण दोते हँ--( १) शुद्धि और (२) शक्ति। शुद्धि के 
लिए. उसके शब्द-कोीप और व्याकरण की प्रतीज्ञा करनी -पड़ती है और 


श्ष्य आधुनिक कवियों की काब्य-साधना 


शक्ति के लिए उसकी पद-योजना ओर प्रयोग कौशल आदि पर विचार 
करना पड़ता हैं । इस कसोटी पर कसने से गुप्तजी को मापा पर सर्व-प्रथम 
हमें दो प्रभाव ठौख पड़ते हैं --( १) संत्कृत का प्रमाव ओर ( २ ) प्रान्ती- 
यता का प्रभाव । खड़ीबोली के अन्य कबियों की भाँति गुप्तजी को भी शब्दों 
के लिए संत्कृत के अक्षय मण्ठार की शरण लेनी पढ़ी है। उनकी 
भावनाओं और विचागें का संस्कृत-साहित्य से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हे 
फि उनकी सफल व्य्नना करने के लिए सस्कृत के तत्सम शब्द ही उपयुक्त 
हा सुने हैं | इसके अतिरिक्त एक विकासोन्मुख भाषा के लिए इस प्रकार 
का शब्दन्चयन श्रेयस्कर भी होता है। गुप्तजी को रचनाओं म॑ संस्कृत 
पटावली का प्रचुर प्रयोग उसी दृष्टि से हुआ है | पर 'प्रियप्रवास” की भाँति 
ट संस्क्ृत-घहुला नहीं है। उन्होंने संस्कृत शब्दों के तत्सम रूपों का प्रयोग 
प्रायः प्रभावच्ृद्धि की दृष्टि से ही किया है, छुन्दों के आग्रहश नहीं। कुछ 
शब्द प्रम्यावद्वारिऋ भी आ गये हैं। खड़ोबोली की स्वाभाविक शक्तियाँ 
उसी बहन करने में श्रममर्थ-सी हो गयी हू । अस्नुद, त्वेप, जिपशु श्रा्दि 
ऐसे दी शब्द दे | तुक में टनसे सट़ायता भले ही मिल जाय, पर भाषा के 
स्वाभायिक प्रवाह शरीर लख में इनसे अ्रधिक बाधा पहुची है। कुछ शब्दों 
हा उन्देनि सम्झत-्याय्स्ण के श्रनुसार निर्माण भी किया है। संत्कृत का 
प्रभाय उनसी पदन्योजना पर भी है। उनकी भाषा में पदावली प्रायः श्रसमत्त 
है, समान कम ई श्रीर प्रायः छोटे एं, पर कुछ स्थानों पर काफ़ी लम्बे भी & | 
शब्दों फे लखर प्रयोग भी मिलते हैँ, पर कम । कहीं-क्ीं तदभव श्रीर तत्सम 
शब्दों को छोद़फर भाषा का सौन्दय भी विगाद़ा गया हैं । 
गुलरी री भाषा पर दूसग प्रभाव 8 प्रान्तीयता का | हिन्दी में श्रनेक 
प्रानौय घोजियां हैं | उनके शर्त्दों का अद्गा प्रायः वर्जित है, पर शब्द की 
उम का सरया प्रालन नहीं किया जाता । गुप्लनी 
पो भी पपनाया दे | भर फे, भमिना, छींटना, श्ररूर, घढ़ाम 
उसी भाषा में मिलते £। इसे शब्दों के 


मम न भारा टी ४५ क्ष्भी + 
तंग मे हर्न्‍िजिदी भारा मो बह मियां है, प कंदी-फर्शी हानि भी एड 
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कहकर द्वाय घड़ास गर।। 
कुछु क्रिया रूप भी प्रान्तीय हैं।कीजो, दोजो आदि में,साहित्यिकता 
कम, परिडताऊपन अधिक दहै। उद-फारसी के शब्द एकाघ ही मिलते है 
ओर वे भी तुक के आग्रह के कारण | गुप्तती की भाषा व्याकरण-सम्मत 
है। उसमें अन्वय-दोप नहीं है। वाक्य प्रायः पूरे और सुलके हुए हैं। 
संवादों की भाषा पर अंगरेनी शैली का कुछ प्रभाव अवश्य है। लोकोक्तियों 
और मुहावरों का प्रयोग भी किया शाया है, पर कम । कहाँ-कहीं उनका 
स्वाभाविक रूप बदल दिया गया है| इससे भाषा का सौन्दर्य नष्ठ हो गया 
है | लोकोक्तियाँ और मुहावरे अपने प्रकृत रूप में ही साहित्य की निधि हैं 
ओर उसी रूप में उनका प्रयोग उचित है। 


भाषा की शक्ति की दृष्टि से गुप्तती की भाषा में खड़ीबोली अपनी 
विशेषता पूर्णतया सुरक्षित रखती है। उनकी भाषा में खरापन है। तुक 
मिलाने में, कथोपकथन की स्पष्ठता में, बाद-चिवाद में, वाह्मय दृश्य-चित्रण में, 
मानव-चरित्र-चित्रण में उनकी भाषा उनके भावों के पीछे-पीछे चलती है | 
अनुभूति का वेग प्रबल होने पर उनकी भाषा का प्रवाह प्रसंशनीय होता है। 
भाव शब्दों का मैसर्गिक परिधान पहनकर उनकी लेखनी से अमृत-बिन्दु के 
समान चू पड़ते हैं। उन्हें अपने भावों के अनुकूल शब्द-चयन की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती । भाव स्वयं अपने लिए. शब्द खोज लेते हैँ। पर इतना 
होते हुए भी ऐसे अनेक स्थल हैं जहोँ की भाषा लचर, शिथिल, और उखड़ी 
हुई है | इसके दो कारण हैं, पालिश की कमी और तुक का प्रवल आग्रह । 
' शुप्तजी अन्य कलाकारों की भाँति अपनी भाषा पर पालिश नहीं करते, उसे 
“फिनिशिंग बच? नहीं देते | देखिए--- 

लेकर उच्च हृदय इत्तना, नहीं हिमालय भी जितना । 

पालिश की कमी और तुकबन्दी के आग्रह के कारण उनकी रचनाओं 

में खड़ीबोली की खड़खड़ाहद बहुत है।इस कथन का तात्यर्य यह कदापि 


नहीं हे कि गुप्तजी की भाषा भाशुय॑-शूत्य है। उनकी मापा का माधुर्य इन 
पंक्तियों में देखिए-- - . 


१५० शआाधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


चकार्चांधघध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला। 
निस्संकाच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य बदनी वात्ला। 
थी अत्यन्त अतृप्त वासना दीघ हगों से भकलक रही। 
कमलों की सकरन्द मधुरिमा मानों छवि से छुलक रही ॥। 
इस श्रवत्रण में शब्दाचली स्फीत और भापा स्वच्छु और भावानुकूल 
४ । गुप्तजी की भाषा में एक ओर विशेषता है। बह सर्वन्न भाव, पात्र, प्रसंग 
आर स्वभाव के अनुकूल होती है। जयद्रथ-चध की भाषा में थोथा गवं, 
लघ्मग की वाणी में गर्मी और ओज, राम की वाणी में आरार्यों की मर्यादा 
उर्मिला की बाणी में श्रार्य-वन्थुओं की लजा श्रौर शील का मार्देव, केकेयी 
की याणयी उच्छूबास तथा स्वाभिमान शरीर राहुल की बोली में भोलापन 
मिलेगा । श्रतः संक्तेय में हम यद्द कद्द सकते हूं कि गुप्तजी की भाषा में हमें 
गठीवोली का अत्यन्त शिप्ट, संतत और प्रीढ़ स्वरूप मिलता है | 
झब तक हमने गुप्य-साहित्य के विभिन्न अज्ञलों पर दृष्थिपात किया 
शोर यह देगा कि वह श्रपने प्रत्येक क्षेत्र में कोई-न-कोई विशेषता 
लिए हुए है। श्रतः श्रथ दम यहाँ उन समस्त विशेष- 
गुप्तसाहित्य की ताम्मों पर ही संक्षेप में विचार करेंगे जिनके कारण 
विशेषत्ाएँ उनका साहित्य ततमान युग में हिन्दी-साहित्य की श्रमर 
सम्पसि समझा जाता है । 
) गुल-सारित्य में मानव के लिए एक से है और यद्दी उनके 
ते सबमे बढ़ी विशेषता ६ | बह श्रपनी प्रत्यक रचना में सोदश्य 


सादित्य के 


न्न्क 


है। बला कला के लिए! उनके साहित्य का लद्य नहीं ऐ। बंद मानवता 
तट है | भानाराह्याणगा सा परणा दा उनक सादधित्य की जननी टरै ॥ 


गज्लीया ग्रीर गला दारा ही बढ़ माना को सानये चसाना चादते 
ख्रीर त्याग । त्याग श्रीर श्नुराग 


$ 
022: कल पा शा कि हे 
॥ उन £ शागा के दाहरशा ह प्रम 


सं्यहिए यगे गी! में उसझा एसी छोर संकेत दे मानव का लागे 
गशग) ४ सा लाए | खोलठान का अमर काना लाग जान का 
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लोक ही स्वर्गलोक हो जाता है| वास्तव में मानव का कल्याण मानवत्व प्राप्त 
करने में ही है। अतः भगवान्‌ राम का कथन 'इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने 
आया? जब तक प्रत्येक मानव का कथन नहीं होगा तब तक मानवता छुट्पटाती 
ही रहेगी- संक्षेप में गुत-साहित्य का यही सन्देश है। 
(२) गुत्त साहित्य की दूसरी विशेषता है सामाजिक तथा साहित्यिक 
, प्रवृत्तियों का सफल समन्‍्वयीकरण | प्रत्येक जागरूक कवि अपने समय का 
प्रतिनिधि होता है । वह अपने युग की सामाजिक प्रव्ृत्तियों के अध्ययन के 
साथ-साथ तत्कालीन साहित्यिक-प्रवृत्तियों पर भी ध्यान रखता है और फिर 
दोनों प्रकार की प्रवृत्तियोँ में सामझस्य स्थापित करता है। उसका यह 
सामझस्य-स्थापन जितना ही सबल, गम्भीर और स्पंदित होता है उतना 
ही उच्चकोटि का उसका साहित्य होता है। गुप्तजी के कार्यकाल में हिन्दू 
समाज अथवा भारतीय समाज में समाजवाद का प्रवर्तन किन-किन 
दिशाओं में हुआ, यह प्रवर्तन अपने साथ किस आदर्श और किस लोकमत 
को लाया, उस आदर्श श्र उस लोकमत में व्यक्त होने वाले सत्य को 
उन्होंने काव्य के क्षेत्र में किस परिमाण में व्यक्त किया, उन्होंने समाजवाद 
की प्रवृत्ति का कितना बल बढ़ाया श्रीर उनकी कृतियों द्वारा व्यक्तिधाद की 
कितने परिमाण में शक्ति घटी आदि प्रश्नों का उत्तर हमें उनका साहित्य 
देता है । और साहित्य है क्‍या ? ऐसे ही सामाजिक प्रश्नों का उत्तर दी तो 
साहित्य है। साहित्य प्रत्येक युग की नाड़ी व्ठोलकर उसके स्पन्दन को 
अपनी भाषा में व्यक्त कस्ता चलता है। इसलिए वह प्रत्येक युग के सामा- 
जिक जीवन का प्रतिबिम्ब कहलाता है । वास्तव में प्रत्येक युग का साहित्य 
दर्पशवत्‌ होता है जिसमें उस काल से सम्बन्ध रखने वाले समाज की सभी 
शक्तियाँ, सभी दुर्बलताएँ, सभी आकॉच्ाएँ प्रतिविम्बित होती रहती है। 
अपने साहित्य रूपी दर्पण में जब युग-विशेष का साहित्यकार तत्कालीन 
विचारों, मार्वों श्रोर प्रदृत्तियों के प्रतिबिम्ब रूप फलका देता है, तब वह हमारा 
हो जाता है ओर हम उसके हो जाते हैं। गुतत-साहित्य इस बात का एक स्पष्ट 
उदाहरण है | 
(३ ) गुप्त-साहित्य की तीसरी विशेषता है प्राचीन पृष्ठभूमि पर नवीन 
का० सा० १५ 


आर गहावाओन के द्यानक प्राचीन है । न कृष्ण, अर्ज नं सीता, उर्गिरी3 
बगोदा ओदि 3 युग के “रोने हूं जब हमारी के ह्कृति 
छापने उस शिखर पे के । हिल्‍्दू दोते के नाते गुप्तजी झपनी ० 


(४) गुल-ताहित्त की चोथी िशेउता दे उसकी मोर्लियर्ते | शुत्तजी 
छामी सनोओ पूर्णतः मोलियक €। इसमें सन्देह हीं कि उ््देंने अपनी 
सासय-नतामिती (लए, प्राचीन छुसानव्न कं ख्ाश्रय लियीं है, पर नवीन यंग 


(५. ) गुत-तार्दित ही. पाली विशेपता कॉर्गी के, कंपानक से सम्बत 
ग्लामी है सतत! ने अपन छुपानओ की पी झपने डद्ेश्मानुर्काओ ष्टी 
, शा कर न्‍ ० तक री 
दि है सा यी थे कद सकते हि गुपज्ी अपना खझादश 


आम ५ ७» के न्‍ल् 37.०९ 7, हा ्य दा की 4 मर 
चार गे छ न 54 कर 27९४ १: १ भी शगी कार्य कं ४ | 
3,>पर' 50% 5९ ० और एिदार जज पी जज इुट 22 
अटल के प्रदाग री हि सदा न मं ली । फिर मे गुना 
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* “(६) गुप्त-साहित्य की छुठी विशेषता चरित्र-चित्रण तथा कथोपकथन 
से सम्बन्ध रखती है | गुप्तजी के चरित्र-चित्रण में पात्रों के चयन की इतनी 
विशेषता नहीं है जितनी उनके अन्तस्‌ के स्पष्टीकरण की विशेषता है। 
प्रत्येक पात्र देश-काल का ध्यान रखते हुए मर्यादा के भीतर अपने हृदय 
में उठती हुई भावनाओं को व्यक्त करने में सफल है, इसलिए वह हमारे 
हृदय को स्पर्श ही नहीं करता, उसे आन्दोलित और अनुप्राणित भी करता 
हैं। दूसरी बात जो हमें ग्रुतती के चरित्र-चित्रण से ज्ञात होती है वह यह 
है कि उनके पात्र विकासोन्मुख हैं और कवि के आदर्श की पूर्ति में 
सहायक हैं | उमिला और यशोधरा यदि आर्य-परारिवारिक जीवन का 
आदर्श उपस्थित करती हैं तो राम लोक-धर्म का और भरत कर्तव्य का | 
एक बात और है--गुप्तनी इन समस्त शआ्रादर्शों को चित्रित करते हुए 
अपने चरित्र-चित्रण में उपदेशक से नहीं जान पड़ते | वह पहले से किसी 
चरित्र के सम्बन्ध में अपनी व्यक्तिगत धारणा बनाकर उसकी सूचना हमें 
नहीं देते । वह उसके कथन, कृत्य और चरित्र का दिग्दर्शन कराकर उसके 
विषय में कोई घारणा बनाने का स्वतन्त्र अधिकार हम पर छोड़ देते हैं । इसी 
प्रकार गुप्तजी अपने पान्नों के सम्बन्ध में पाठक को भी सोचने-विचारने का 
अवसर देते हैं । 

(७) गुप्त-साहित्य की सातवीं विशेषता कवि के उत्तरोत्तर विकास से 
सम्बन्ध रखती है | गुप्तजी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है काला-. 
नुसरण की क्षमता, अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य 
अणालियों को भ्रहण करने की शक्ति। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारतेन्दु-काल 
निराशा का युग था। भारत-भास्ती की रचना ने उस निराशा को. दूर 
किया और नव जागरण की सूचना दी। वास्तव में भारत-भारती श्रागामी 
स्वनाओं की भूमिका बनकर अवतीर्ण हुईं। इसके बाद उनकी द्िवेदी-युग 
सें यह भावना राष्ट्रीय श्रान्दोलनों की प्रगति के साथ-साथ विकसित होकर 
कई खण्ड-कान्यों तथा महाकाव्यों तक पहुँची और फिर हम सत्याग्रह, अहिंसा 
मानवबाद, विश्व-प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के पति ग्रेम, सम्मान तथा 
सहानुभूति आदि की कलक उनकी सवनाओं में पाने लगे। इसी प्रकार 
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पु 


साहित्यिक क्षेत्र में भी उनकी प्रतिमा विकासोन्मुख रही । पंचवर्टी के पहले और 
उसके वाद की उनकी भाषा तथा रचना-शैली में जो अन्तर है उससे उनके 
क्रम विकास पर स्पष्ट प्रकाश पड़ जाता है। 

(८ ) खुप्त-साहित्य की आठवीं विशेषता धार्मिक भावना से सम्बन्ध 
रखती है | गुततनी सो फीसदी आत्तिक है, इसलिए वह आशावादी हैं। 
उनके पात्र दुश्ख में भी इसीलिए हँसते रहते हैं। उनके साहित्य में पात्रों की 
निराशा हमें नहीं दिखायी देती | उपासना के ज्षेत्र में गुप्तती संगुणवादी हूँ 
ओर राम के विष्णुत्व में विश्वास करने वाले हैं। इसलिए समाज के प्रत्वेक 
क्षेत्र में, जीवन के पत्वेक कार्य में वह मर्यादा का ध्यान रखते हैँ | मानवता- 
वादी भी वह इसीलिए हई कि उनके इश्देव राम मानव-कल्याण के लिए ही 
जन्म लेते हैं | राम के वह दास हैं, इसलिए उनके ल्वमाव की सारी कोम- 
लता उनके साहित्य में मिल जाती है | वह धामिक आदशं से चरित्र की, 
चरित्र से व्यक्ति की, व्यक्ति से समाज की, समाज से राष्ट्र की विश्व 
की मंगल-कामन। करते हैं | 

(६ ) युत-साहित्य की अन्य विशेषताएँ काव्य-कला-सम्बन्धी हैं। हम 
भाषा सम्बन्धी उनकी विशेषता देख चुके हैं ) खड़ीवोली के वह आचार्य हैं। 
छुन्दों की जैसी विस्तृत योजना उनकी है, बेसी चर्तमान युग में किसी कवि की 
नहीं है | तुक-प्रिय होने पर मी अठुकान्त छुन्दों के आयोजन में उन्हें पूरी 
सफलता मिली है | इन समत्त विशेषताओं के साथ वह हमारे साहित्य में 
अपना एक विशिष्ट स्थान बनाये हुए हैं । 

युतजी हिन्दी काव्य-इगत्‌ की उन कतिपय विभूतियों में से हैं जिन्होंने 
अपनी मर्मत्पर्शी कृतियों द्वारा हिन्दू समाज और मारतीय राष्ट्र की शुष्क न्लों 
में नवजीवन का पुनीत लोत प्रवाहित किया हैं और 

हिन्दी साहित्य कत्तव्य-विमूढ़ प्राणियों को उच्चादर्श की शिक्का दी है। 
में गुप्ती उनकी रचनाओं में मानव-जीवन का सन्देश है, अतीत का 

का स्थान गसौख है, उन वीर पुरुषों ओर वीराज्गननाओं का कलापूर्य 
चरित्र-चित्रण है जो भारतीय संल्कृति और सम्यता की 

अमर निधि हैं | उनके काव्य में राष्ट्रीय विचारों का सोन्दर्य, मानव-छुदय की 
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अ्रन्तरतम प्रद्ृत्तियों का इन्द्र, परिवर्तन की पुकार ओर पदाक्रान्त राष्ट्र का 
पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए जागरण का महान्‌ उद्घोष है। राष्ट्रीय 
उदबोधन के साथ-साथ मानव-हृदय की कोमलता का गुप्तनी ने सफल 
चित्रण किया है| उनकी लेखनी जिस विषय को लेकर उठी है उसमें उन्हें 
अभूतपूर्व सफलता मिली है | उसके काब्य-विषय का केन्द्र है मानव, उसकी 
शक्ति और दुर्बलता, उसकी आशा और निराशा, उसका आकर्षण ओर 
विकर्षण, उसका उत्थान और पतन, उसकी इच्छा ओर अनिच्छा, उसका 
सुख और दुःख, उसकी तृति और तृष्णा | मानव की इन्हीं सूछूम प्रदृत्तियों 
के बीच उनके काव्य का विकास हुआ है। उन्होंने मानव को और मानव- 
समाज की उन अनुभूतियोँ को अपनी स्वनाओं में स्थान दिया है, जो 
युगेतर और शाश्वत है| उनके कथानक पुराने हैं, पर उन पुराने कथानकों 
में भी उन्होंने नवीन युग की समस्याएँ खोज निकाली हैँ। उनके पात्र 
प्राचीन हैं, प्राचीनतम हैं पर वर्तमान युग की बातें करते हैं, वर्तमान युग 
की जटिल समस्याओं पर विचार करते हैं, और उन पर अपना स्पष्ट मत 
प्रकट करते हैं। उनके सामने राष्ट्र के प्रश्न तो हैं. ही, समाज और परिवार 
के भी प्रश्न हैं। बह एक को अपनाकर शेष का तिरस्कार नहीं करते। 
वह सब पर सामूहिक दृष्टि से एक साथ विचार ओर मनन करते हैं | इस 
प्रकार वह एक ही साथ अपने जीवन के विभिन्न महत्त्वपूर्‌ प्रश्नों में सामझस्य 
स्थापित करते हैं और अपने, अपने समाज तथा अपने राह के कल्याण का 
मार्ग निश्चित करते हैं ऐसी दशा में हम गुत-साहित्य में केवल राष्ट्रीय 
श्र सामाजिक समस्याओं का हल ही नहीं पाते, पारिवारिक जीवन के 
जटिल प्रश्नों का भी उत्तर पाते हैं| वह अपने राष्ट्र के ही नहीं, समाज 
और परिवार के भी कवि हैँ । उनके काव्य में व्यक्ति से समाज और समाज 
से राष्ट्र का विकास हुआ दे । 

गप्तजी की काव्य-प्रेरणा का आधार एक ही युग नहीं है। उन्होंने 
मिन्न-मिन्न सुग्मों से अपनी काव्य-सामग्री एकत्र की है और उसे अपने आदर्श 
के आलोक में सजाया-सैंवारा हे । उनकी सहज कल्पना ने सतयुग से आज 
तक की भाव-भूमि पर विहार किया है और प्रत्येक युग से अपने उद्देश्यानुकूल 
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कुछ-न-कुछ ग्रहण किया है। इसलिए, उनकी रचनाएँ विपय की दृष्टि से 
विभिन्न प्रकार की हैं; पर वे सब एक उद्देश्य से, एक आदर्श से आपस 
में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कई खण्ड-काव्य श्रौर एक महाकाव्य लिखा है | 
उनके खणड-काव्यों में जयद्रथ-बध, पश्चबटी और नहुप का अच्छा स्थान है। 
यशोधरा गीति-काव्य है | साकेत उनका मद्दाकाव्य है। उन्होंने जितने खण्ड- 
काव्य लिखे हैं उतने कदाचित हिन्दी के किसी कवि ने नहीं लिखे | वह 
इत्तिज्नत्तात्मक कवि हैं। उन्होंने राष्टरणीत और भावगीत भी लिखे हैं| गीति- 
नाथ्य भी उनकी लेखनी से प्रसूत हुए हैं, पर इन कला-कृतियाँ में हमें उनके 
अन्तस्‌ के कवि का प्रकृत स्वरूप नहीं दिखायी देता। गुप्तजी अपने जिस 
रूप में सफल कलाकार हैं, वह रूप उनका इतिदत्तात्मक ही है। इसमें 
सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने इस रूप में किसी नवीन आदर्श की, किसी 
नवीन पथ की, किसी नवीन शेली की स्थापना नहीं की। यह भी मानना 
होगा कि उन्होंने किसी काल्पनिक कथा का आधार लेकर वर्तमान युग की 
समस्त चेतनाओं को महाकाव्य अ्रथवा खण्ड-काव्य का रूप नहीं दिया। 
यह भी स्वीकार करना होगा कि उन्होंने विश्व-प्रेम का केवल आभास 
कराया, उसका विस्तृत परिष्कृत स्वरूप समाज के सामने नहीं रक्खा | पर 
इन सब बातों के लिए उनका कवित्व दोषी नहीं, दोषी है उनका आर्य 
संस्कृति और सभ्यता के प्रति तीव्र मोह । वह उनकी काव्य-कल्पना श्रीर 
भावना को उसी सीमा तक विचरण करने का अवसर देता है जहाँ तक 
वह शआरार्य-संस्क्ृति की मर्यादा के अनुकूल है | गुप्जी को अपनी संस्कृति पर 
गये है | उनका विश्वास है कि यदि हिन्दू -नाति दासता से मुक्त होकर 
अपनी शक्ति का संगठन कर ले तो वह विश्व का नेतृत्व कर सकती है। 
हिन्दू में वह कहते हैं-- 

मचा विश्व भर में कल-क्लेश, दोगे तुम्हीं शान्ति-सन्देश। 

किन्तु तुम्हारी वाणी क्षीण, बनो प्रबल फिर बनो प्रवीण । 

गुप्तजी की इन पंक्तियों में आर्य-संस्कृति के प्रति जो गौर का भाव 
है वह एक सच्चे हिन्दू-हुदय की अभिव्यंजना है। इस अभिव्यंजना में 
संकीर्य॑ता नहीं, साम्प्रदायिकता नहीं, उदारता और ,शील का आग्रह है ।, 
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'आय-धर्म विश्व-धर्म है, मानव-धर्म है।यह शाश्वत है, चिरनतन है। 
उसके सामने कोई आदर्श नया आदर्श नहीं है। गुप्तनी ऐसे ही आर्य- 
धर्म के पोषक हैं। इसलिए वह विश्व के कल्याण का स्वप्न भारत के 
कल्याण में-ही देखते हैं। उनकी यह भाव-घारा समझ लेने पर हमें उनके 
साहित्य की दिशा समसने में बड़ी सहायता मिलती है। गुप्तजी अपनी 
किसी एक पुस्तक में नहीं, अपनी समस्त पुस्तकों में हैं। हमें उनके समस्त 
विचारों का समन्वयीकरण करके ही उनके सम्बन्ध में अपना विचार स्थिर 
करना होगा | 
मद्वाकवि के रूप में गुतजी का स्थान दिवेदी-युग के कवियों में सबसे 
ऊँचा है और वह इसलिए कि उन्होंने मानव-जीवन, सामाजिक जीवन 
ओर राष्ट्रीय जीवन--तीनों की समस्याओं पर एक साथ विचार किया 
है। साकेत का प्रत्येक पात्र जीवन अथवा राष्ट्र की किसी-न-किसी समस्या 
का प्रतिनिधित्व करता है। गुप्तजी के काव्य का उत्कर्प न केवल विचार 
या भाव में है, न शब्दों में, न लय में, न श्रुति-माष्ठुर्य में, बरन्‌ इन सबके 
समन्वय में है। उनके अनेक पदों में भाव, भाषा, लय, माधुर्य और रस 
की धारा बहती है । 
गुप्तजी वर्तमान काल में सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं। उनकी रच- 
नाझ्ों का आबाल-चृद्ध-चनिता सभी आनन्द लेते हैँ। प्राचीन और नवीन 
युग की जो अनेक शैलियों साहित्य-सजन के ज्षेत्र में प्रचलित हैं, प्रायः उन 
सभी में उन्होंने साहित्यिक प्रयोग किए हैं। प्राचीन विचार के साहित्य- 
सेवी उनकी रचनाओं में मद्ललाचरण आदि के समावेश के रूप में श्रपनी 
प्रिय बस्तु पा जाते हैं। द्विवेदी-युग के कवि उन्हें प्रायः नेता के रूप में ग्रहण 
करते हैँ | छायावादी कवि भी उनमें अपने मनोनुकूल कुछ विशेषताएँ और 
प्रदत्तियाँ खोज लेता है | राष्ट्रीय कवि उनमें राष्ट्रीयता की मर्यादा की ऋलक 
पाते हैं और समाज-सुधारकों को उनमें समाज-सुधार की बहुत-सी बातें मिल 
जाती हू गुतजी से सबके लिए कुछ-न-कुछ लिखा है | इस प्रकार वर्तमान 
समय के सभी दलों को अल्पाधिक मात्रा में उनसे सन्तोपष लाम हो जाता 
है। उनके पाठकों की संख्या बहुत बड़ी है। अ्रभी गुतजी की अवस्या 


श्प्द आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


अधिक नहीं है | उनकी साहित्यिक क्रियाशीलता भी सचेष्ट है।इस समय 
वह गीतों की ओर अधिक झुके हुए हैं ओर हिन्दी-साहित्य का भण्डार 
गीतों से भर रहे हैं | वह जो कुछ आगे लिखेंगे भविष्य उसका मूल्याइ्षन 
करेगा, पर उन्होंने अब तक जो कुछ लिखा है, वह श्रपने में महान है 
और हम उन्हें द्विवेदी-युग का सर्व प्रथम कवि सममभते हैं | 
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ओर जयशझ्जरमसाद का जन्म काशी में एक प्रतिष्ठित काल्यकुब्ज वैश्य- 
परिवार में माघ शुक्ला दशमी संवत्‌ १६४६ को हुआ था | उनके पितामह 
का नाम श्री शिवर्न साहु और पिता का नाम 
जीवन-परिचय श्री देवीप्रसाद था। श्री शिवरज्न साहु बड़े दानी और 
दयावान्‌ ये ; प्रातःकाल गंगा-स्नान से लौठते समय वह 
अपना कम्बल और लोठा तक मिक्षु्कों को दे डालते थे। काशी में वह 
सुँघनी साहु के नाम से विख्यात ये | इसीसे प्रसादजी को भी लोग छुघनी 
साहु ही कद्दते थे। 
प्रसादजी बाल्यावस्था से ही बढ़े भावुक और काव्य-्प्रेमी थे। उनके 
पिता व्यवसाय-कुशल, उदार और साहित्य-ग्रेमी ये। काशी में उनका बड़ा 
नाम था | उस समय बाहर से आलेवाले कवि तथा विद्वान्‌ सभी काशी-नरेश 
के दरबार से लौट कर उनके यहाँ अवश्य आते थे, और साहित्य-चर्चा 
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होती रहती थी | प्रसाद के भावी जीवन पर इस प्रकार के वातावरण का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनका बचपन बड़े सुख से बीता संबत्‌ १६७४ में 
उन्होंने अपनी माता के साथ धाराक्षेत्र, श्रोंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, 
ब्रज और अयोध्या आदि तीर्थ-स्थानों की यात्रा की | बचपन की इस यात्रा 
का उनके भावी जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा । श्रमरकण्ठक पर्वतमाला के 
बीच नमंदा की नौका-यात्रा उन्हें आजीवन प्रमाधित करती रही) इतनी 
लम्बी यात्रा उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी नहीं की। इस यात्रा के 
पश्चात्‌ उनके पिता का देहान्त हो गया शोर चार वर्ष उपरान्त उनकी 
माता भी स्वर्गवासिनी हो गयीं | ऐसी दशा में उनके जीवन की परिस्थितियाँ 
ही बदल गयीं । 

प्रसादजी दो भाई थे ] उनके बड़े भाई का नाम श्री शम्भूरल् था। 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ बाबू शम्भूरत्न को ही णशहस्थ जीवन का भार वहन 
करना पड़ा । प्रसादजी उस समय काशी के क्वीन्स कालेज में सातवीं कक्षा 
में पढ़ रहे थे | उन्हें अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से विवश होकर स्कूल 
की पढ़ाई छोड़नी पड़ी । उनके बढ़े भाई ने घर पर ही उनकी पढ़ाई का 
प्रबन्ध किया । पं० दीनबन्धु ब्रह्मचारी प्रसादजी को वेद और उपनिषद्‌ 
पढ़ाते थे | अँगरेजी की शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध था | इस प्रकार की 
शिक्षा के साथ-साथ प्रसादजी हिन्दी-साहित्य का भी अध्ययन करते जा रहे. 
थे | इस समय उनके तीन काम थे--कसरत करना, अध्ययन करना और 
दूकान की देख-रेख रखना । वूकानदारी से उन्हें विशेष प्रेम नहीं था, पर 
बड़े भाई के कहने से वह वहाँ बैठा करते थे। वहाँ बैठे-बेठे बह बहीखाते 
के पृष्ठों पर कविता लिखा करते थे। एक दिन जब इस बात की सूचना 
उनकें बड़े भाई को मिली तब उन्होंने प्रखाद जी को इस काय के लिए 
बहुत डॉँट-फटकार बतायी और दूकान की ओर अधिक ध्यान देने के लिए 
कहा, पर प्रसादजी अपना ध्येय नहीं भूले | काव्य-प्रेमी को दूकानदारी से 
क्या नाता | भाई के कहने से उन्होंने दूकान पर कविता करना बन्द कर 
दिया, पर अवकाश मिलने पर वह गुप्त रूप से कविता करते रहे । कुछ 
दिनों बाद जब आने-जाने वाले कवियों द्वारा प्रसादजी की समस्यापूर्ति की 
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प्रशंसा होने लगी तब शम्धूरत्नजी ने उन्हें कविता करने की पूरी स्वतत्वता दे 
दी और थोड़े दिनों बाद वह इस असार संसार से विदा हो गये । 
भाई का मरना प्रसादजी को अखर गया । माता ओर पिता की मृत्यु 
से उन्हें इतना दुःख नहीं हुआ जितना कि भाई की मृत्यु से | इस असाम- 
यिक दुर्घटना से उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सन्नह वर्ष के युवक 
प्रसादणी संसार में निस्सहाय हो गये । परिवार के सभी लोग चल बसे थे, 
केवल भौजाई बच गयी थीं | ऐसी दयनीय परिस्थिति में उनकी पेंतूक 
संम्पति पर अधिकार जमाने के लिए उनके कुट्ठम्बियों और सम्बन्धियों का 
पड़यन्त्र चलने लगा | इससे उन्हें और भी चिन्ता हो गयी, पर इन समस्त 
कठिनाइयों का उन्होंने साहस से सामना किया और अपने साहित्यिक जीवन 
का स्वरूप नहीं बदला | उनका अधिकांश समय साहित्यिक वातावरण में ही 
व्यतीत होता था | 
प्रसादजी के तीन विवाह हुए | दूसरी पक्षी के देहान्त के पश्चात्‌ उनके 
विचार अ्रत्यन्त ठोस और गम्भीर हो गये थे | वह अपने विवाह के पत्तु में 
नहीं थे, पर भौजाई के प्रतिदिन के शोकाकुल जीवन को सुलभाने के लिए 
उन्हें झपना विवाह तीसरी बार करना पड़ा | इस विवाह से श्री रत्नाशझ्ूर 
उत्पन्न हुए. जो इस समय अपना पेतृक व्यवसाय चला रहे हैँ । 
प्रसादजी का पारिरिक जीवन अधिक, सुखमय नहीं था। जीवन की 
अत्यधिक कठोर परिस्थितियों तथा ऋण के कारण बह अधिक चिन्तित 
रहा करते थे। स्वमाव में अमीरी थी और दानशीलता उन्हें पेतृक सम्पत्ति 
में मिली थी । अतः उन्हें आर्थिक चिन्ताएँ सदेव घेरे रहती थीं। अधिक 
व्यय के कारण वह अपनी परिस्थिति सुधारने में अ्रसमर्थ होते जा रहे ये । 
ऐसी दशा में उन्हें अपनी पेतक सम्पत्ति का कुछ भाग वेचकर ऋय-मुक्त 
होना पड़ा । इस प्रकार ऋशु-भार से मुक्त होने पर उन्होंने साहित्य-सेवा 
की ओर ध्यान दिया | अपने व्यवसाय की ओर उनका अधिक ध्यान. नहीं 
था| वह चाहते तो अपने व्यवसाय में दत्तचित्त होकर अ्रधिन धन पेंदा कर 
सकते थे, पर उन्होंने लद्मी की सेवा से सरत्वती की सेवा को अधिक महत्व 
दिया | उनकी. दिनचर्य्या में साहित्य-सेवा का ही अ्रधिक स्थान था | प्रातः 


श्द्र आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


काल से सायंकाल तक वह या तो लिखते-पढ़ते रहते थे या लेखकों और 
कवियों के साथ साहित्य-चर्चा करते रहते थे। इससे उन्हें अपने व्यवसाय 
की ओर अ्रधिक ध्यान देने का श्रवकाश ही नहीं मिलता था। अधिक से 
अधिक वह इतना ही करते थे कि यदि कोई कस्तूरी का व्यापारी आया तो 
उससे कस्तूरी परत कर खरीद लेते ये, और यदि भपका चढ़ा तो गुलाब 
ओर इन्नों की देख-रेख कर लेते थे | वह अपने व्यवसाय के पूर्ण ज्ञाता थे । 
सुर्ती, इच्न आदि हर तरह के टायलेट बनाने में वह दक्ष ये | पर इन कार्यों 
में उनका मन नहीं जमता था। उनकी दूकान नारियल बाजार में थी। 
संध्या-समय वह वहीं बैठा करते थे | वहीं साहित्यिकों का नियमित जमघट 
होता था । ६ बजे से ६ बजे रात तक व्यवसाय के साथ-साथ साहित्यिक चर्चा 
भी होती रहती थी । 


प्रखादजी की अन्तरंग मस्डली बहुत बड़ी नहीं थी। वह बहुत गम्भीर 
स्वभाव के थे। वाचालता उनमें नहीं थी। किसी के यहाँ जाना भी उन्हें 
विशेष रुचिकर नहीं था| वह घर से बाहर बहुत कम निकलते थे | उनके 
साहित्यिक मित्रों में रायक्ृष्णदास, विनोदशझ्जभर व्यास, मुशी प्रेमचन्द और 
पं० केशवप्रसाद मिश्र प्रमुख थे | उनके समय में हिन्दी-साहित्य संसार में 
दलबन्दी की धूम थी। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी श्रौर श्री दुलारेलाल 
भार्गव प्रसाद-विरोधी दल के नेता थे | कुछ समय तक प्रेमचन्द भी 
प्रसादजी के विरोधी रहे, पर अन्त में दोनों मित्र हो गये | प्रसादजी अपने 
गम्भीर स्वभाव के कारण किसी के विरोध की चिन्ता नहीं करते थे। वह 
हिन्दी-साहित्य का भाण्डार अपने दृष्टिकोण, अपनी विचारधारा और 
अपनी चिन्तनशैली के अनुसार भरना चाहते थे | इसलिए उन्होंने किसी 
की आलोचना की चिन्ता नहीं की। वह स्वतन्त्र चिन्तक ओर गम्भीर 
विचारक थे। वह जानते थे कि उनके विरोधियों की आलोचना में साहिं- 
त्यिक तथ्य कम, दलबन्दी की कलुषित भावना अधिक है | इसीलिए वह 
तर्क-वितर्क के दल्ददल में फँसकर अपने विचारों को ग़न्दा नहीं करा 
चाहते ये । वह आलोचना ओर प्रत्यालोचना से कोसों दूर रहे। उन्होंने 
किसी के ग्रन्थ की आलोचना भी नहीं की, किसी अ्रन्य पुस्तक की भूमिका 


35 


जयशडुरप्रसाद श्ध्३े 


नहीं लिखी | वस्तुतः वियादस्रस्त प्रश्नों में पड़ने का उन्हें व्यसन नहीं था । 

प्रसादजी के समय में हिन्दी का पुस्तक-प्रकाशन बाल्यावस्था में था । 
श्रच्छे साहित्य की न तो माँग ही थी और न अच्छे प्रकाशक ही थे । 
मासिक पत्न-पत्रिकाओं सें एकमात्र 'सरत्वती? का ही स्थान था। सरस्वती 
सम्पादक पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी से प्रसाद का मतभेद था, इसलिए 
प्रसादजी को उक्त पत्र द्वारा प्रोत्साहन मिलने की श्रधिक सम्भावना नहीं 
थी | ऐसी दशा में उनके आदेशानुसार उनके भानजे श्री श्रम्बिकाप्रसाद 
गुप्त ने 'इन्दु? नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित किया | इसी मासिक पत्र 
से प्रसादजी के साहित्यिक जीवन का प्रादुर्भाव हुआ | यह सन्‌ १६१० ई० 
की बात है | प्रसादजी इस पत्र को आर्थिक और साहित्यिक दोनों प्रकार 
की सहायता देते थे। कालान्तर में इस पत्र ने हिन्दी की अच्छी सेवा की । 
इसके द्वारा प्रसादजी की रचनाओं से हिन्दी संसार भली-भाँति परिचित हो 
गया | इस प्रकार जीवन की विरोधी परिस्थितियों के बीच प्रसादजी ने साहित्य 
के पुनीत प्रांगण में प्रवेश किया । 


'इन्दु? कुछ समय तक निकल कर बन्द हो गया' ! 'हंस! मासिक रूप में 
प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में निकल रहा था | प्रसादजी इसमें कहानियाँ लिखा 
करते थे | उन्होंने ही इस पत्र का नामकरण किया था और इसकी योजना 
प्रस्तुत की थी । आवश्यकता थी एक शुद्ध साद्दित्यिक पाक्षिक पत्र निकालने 
की । इस पत्र का सम्पादन-भार श्री शिवपूजनजी को दिया गया । इस प्रकार 
११ फरवरी १६२६ ६० को पुस्तक-मन्दिर से जागरण? का प्रथम अंक प्रकाशित 
हुआ | कुछ समय तक यह पत्र निकलता रहा, पर श्रार्थिक कठिनाइयों के 
कारण इसका काम आगे न चल सका । अन्त में इसका प्रकाशन-भार मुशी 
प्रेमचन्द को सौंप दिया गया | मुशी प्रेमचन्द के सम्पादन में वह साप्ताहिक 
होकर निकलता रहा | 

“इन्दुः और जागरण? की आर्थिक सहायता करने के कारण असादजी 
की आर्थिक स्थिति फिर शोचनीय हो गयी | इसके अतिरिक्त एक नया 
मकान बनवाने तथा व्यवसाय द्वारा आय कम हो जाने के कारण भी उन्हें 
आध्िक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | अतः वह चितन्ता-मरुक्त होने 
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के विचार से पुरी चले गये। पुरी में रमणीक एवं मनोर्म दृश्यों ने उनके 
कवि-हृदय की आश्वासन तो दिया, पर मानसिक ब्यग्रता बनी ही रही | इस- 
लिए वहाँ से लौटने पर उन्होंने नियमित रूप से अपने व्यवसाय की ओर ध्यान 
देना आरम्म कर दिया, और उससे समय बचाकर वह साहित्यिक कार्य भी 
करते रहे । 

प्रसादनी सरल, उदार, म्रदुभाषी, स्पष्टकक्ता और साहसी व्यक्ति थे । 
व्यायाम करने का उन्हें बचपन से ही अभ्यास था, अपनी जवानी में वह 
एक हजार बेठक ओर पाँच सौ डण्ड प्रतिदिन करते थे | कुश्ती भी वह 
लड़ते थे | फल, दूध और घी के श्रतिरिक्त पाव-श्राघ सेर बादाम वह नित्य 
खाते थे । भोजन बनाने में वह कुशल थे । पुष्पों से उन्हें विशेष प्रेम था| 
अपने घर के सामने उन्होंने एक छोटी-सी वाटिका बनायी थी, जिसमें 
कई प्रकार के फूल फूलते थे | नोका-विहार में उन्हें विशेष आनन्द आता 
था | उनका वास्तविक जीवन अत्यन्त सात्विक और स्पष्ट था| पान वह 
बहुत खाते थे । पन्न-ब्यवहार से वह बहुत हिंचकते ये | दानशीलता उनमें 
बहुत थी। उन्होंने अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्‍कार के 
रूप में कमी एक पैसा भी नहीं लिया | हिन्दुस्तानी एकेडमी से ५००) का 
आर नागरी-प्रचारिणी-सभा से २००) का पुरुकार जो उन्हें मिला था, 
उसे उन्होंने कुल मिलाकर ६००) नागरी-प्रचारिणी-सभा को दान कर 
दिया । कवि-सम्मेलन में जाकर कविता-पाठ करना अथवा सभापति होना 
उन्हें स्वीकार नहीं था | उन्हें अपने काम से काम था। उनकी मनोबत्ति 
धार्मिक थी। वह शिव के डउपासक थे । आचार-ब्यवहार में भी वह 
आपस्तिक ये | प्रतिदिन के काम से जब उनका जी ऊबता था तब कभी-कभी 
सिनेमा देखने चले जाते | वह बड़े अध्ययनशील थे । प्रतिदिन नियमित 
रूप से संस्कृत के पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों के अध्ययन में वह 
अपना समय देते थे | जीवन को इतना नपा-ठुला और संयमशील रखने 
पर मी वह मृत्यु की भयानक चोट से न बच सके | २८ जनवरी सन्‌ ३७ को 
वह बीमार पढ़े । ओर २२ फरवरी को डाक्टरों ने यह कह दिया कि उन्हें राज- 
यक्ष्मा हो-गया है। 
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राजयचमा के परिणाम से प्रसादजी भली भोंति परिचित ये | उनकी 
पूर्व पत्नी इसी रोग का शिकार हो चुकी थीं। इसलिए! इस रोग का हाल 
चुनकर बह अपने जीवन से उदासीन हो गये और अनन्‍्ततः कार्तिक शुक्ला 
एकादशी, संवत्‌ १६६४ को उनका स्वर्गवास हो गया। 
प्रसादजी हिन्दी-साहित्य के निष्णात पंडित और प्रतिमासम्पन्न कवि 
थे। अपने अस्पकालीन साहित्यिक जीवन में उन्होंने जो कुछ लिखा, 
उस पर हिन्दी-साहित्य को गर्व है और वह उसकी 
प्रसाद की स्थायी सम्पत्ति है | क्रमिक विकास के श्रनुसार हम 
रचनाएं उनकी समस्त स्वनाओं को तीन भागों में विभाजित कर 
सकते हँँ--( १ ) पूर्व-काल (१६१०-२२ ), (२ ) मध्य- 
काल ( १६२३-१६२६ ) और ( ३ ) अन्तिम-काल ( १६२६-३७ ) 
प्रसादजी ने अपने साहित्यिक जीवन के पूर्वकाल में विशाख, राज्यश्री, 
अजातशत्रु, करना, प्रतिध्वनि, छाया, प्रेमन-पैरथिक, महाराणा का महत्त्य 
तथा चित्राधार; मध्यकाल में स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, कामना, आकाशदीप 
आँसू , कंकाल तथा एक घूँठ और अन्त में श्रॉधी, तितली, भ्र्‌ बस्वामिनी 
इन्द्रजाल, लहर, कामायनी, काव्य और कला तथा अ्रधूरा उपन्यास 
इरावती की रचना की | इस प्रकार उनके साहित्यिक जीवन का मध्य तथा 
भ्रन्तिम काल द्वी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 
साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रसादजी की स्वभाओ्ों का वर्गीकेर्ण निम्न 
प्रकार हो सकता है-- 
(१ ) उपन्यास--कंकाल, तितली और इरावती अपूर्य | 
(२ ) नाटक-रराज्यश्री, अ्जातशतन्र, स्कन्‍्दगुप्त, चद्धगुप्त, प्रूब- 
स्वामिनी । 
(३ ) कहानी-संग्रह--छाया, प्रतिध्वनि, श्राकाशदीप, आँधी और 
इन्द्र-नाल ः 
( ४ ) काव्य--कानन-कुछुम, करणालय, महाराणा का महत्त्व और 
भरना | 
( ५ ) निबन्ध--काव्य और कला | ' 
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प्रसादजी की बहुरंगी रचनाओं को देखकर यह सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उन्हें साहित्य-सजन की प्रेरणा कई न्षेत्रों से प्राप्त 
हुई थी | उनके पारिवारिक जीवन के अध्ययन से यह 

प्रसाद पर पता चला है कि वह बचपन ही से कवियों, कलाविदों 
प्रभाव ओर गायकों के सम्पर्क में आ गये थे। उनके दादा 
दानी तो थे ही, साहित्य-प्रेमी भी ये । उनके यहाँ 

साहित्य-प्रेमियों का आये दिन जमघट रहता था। उनके पिता भी अपने 
पिता की भाँति ही उदार, दानी और साहित्य-प्रेमी थे। उनके समय में 
भी साहित्यिकों का आना-जाना होता था। ऐसे वातावरण का बालक 
प्रसाद ॒ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। अतः पद्च-स्वना की ओर 
उनकी रुचि बढ़ी । इस रुचि को उनकी धार्मिक यात्रा से बहुत बल मिला | 
अपने जीवन के प्रभात काल में श्रमरकण्टक पर्वतमालाओं के बीच उन्होंने 
जो यात्रा की उसने उनकी कल्पना के पंख उन्मुक्त कर दिये और वह 
काव्यलोक में स्वतन्त्रतापूवक विचरने लगे । आधी-आधी रात तक कवि- 
गोष्ठियों में बैठ कर समस्या-पूर्ति करने वाले कृवियों की कविता सुनना 
और फिर उसे मन में गुनगुनाना उनका स्वभाव-सा हो गया था | उनका 
यही स्वभाव कालान्तर में विकसित होकर उन्हें कवि बनाने में सफल हुआ | 
पर कविता सुनने और उसे अपने जीवन के सुखद छणों में गुनगुनाने 

से ही कोई कवि नहीं हो जाता | कवि होने के लिए सहज प्रतिमा, अध्ययन 
श्र अभ्यास की भी आवश्यकता होती है बालक प्रसाद में प्रतिमा तो 
थी, पर अध्ययन और अ्रभ्यास का अभाव था। इस दिशा में उन्हें प्रेरणा 
मिली व्रह्मचारी दीनबन्धुजी से | पिता की असामयिक मृत्यु से जब उन्हें 
स्कूली शिक्षा को तिलाज्ललि देनी पड़ी तब पं० दीनबन्धु ब्रह्मचारी ने ही 
उन्हें संस्कृत तथा उपनिषद्‌ पढ़ाने का भार अपने ऊपर लिया । वह अपने 
समय के संस्कृत-साहित्य के निष्णात पंडित थे। अतः उनकी शिक्षा का 
बालक प्रसाद के कोमल मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ा । प्रसाद में हम जो 
संस्कृत-साहित्य के प्रति आस्था पाते हैं, वह केवल इसी कारण से है । 
वास्तव में उनका संध्कृत-साहित्य-सम्बन्धी ज्ञान ब्रह्मचारीजी की देन है, जिसे 
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उन्होंने अपनी यौवनावस्था में स्वयं परिपक्व बनाया है। इसी प्रकार के 
अध्ययन, चिन्तन और अभ्यास के आलोक में उनके कवि-जीवन का महत्त्व 
श्रॉका जा सकता है। 
प्रसादजी की कविताओं से यह भी ज्ञात होता है कि उनके जीवन पर 
बौद्ध दर्शन तथा संस्कृत के धार्मिक ग्रस्थों का प्रचुर प्रभाव पड़ा है | उनका 
कुठम्ब शैव था । उन्होंने शैव-दर्शन का भी गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था । 
उनके जीवन में जो स्फूर्ति और संसार के पति जो उत्फुल्तता का भाव हम 
देखते हैँ वह इसी शैव-दर्शन के प्रभाव के कारण । कहानी के क्षेत्र में प्रसाद 
रवीन्द्रनाथ से और माठक के क्षेत्र में शेक्सपियर और ह्विजेन्रजाल राय से 
अमावित जान पढ़ते हैं | अतः उनकी रचनाओं की आलोचना करते समय 
हमें उनके जीवन पर पढ़े हुए इन समस्त प्रभावों को ध्यान में रखना 
चाहिए | 
हिन्दी, साहित्य के आधुनिक उपन्यासकारों में प्रसादजी का प्रमुख 
स्थान है । उन्होंने ऐसे समय में उपन्यास लिखना आरम्म किया जब हिन्दी 
साहित्य-क्षेत्र में प्रेमचन्द के अतिरिक्त कोई कथाकार नहीं था। प्रेमचन्द 
े हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के शअ्रग्रदूत थे। उन्होंने सर्वप्रथम 
पसाद का उप- आधुनिक चरित्र-प्रधान हिन्दी-उपन्यास का ढाँचा खड़ा 
न्यास-साहिस्य. किया और उसमें मानव के सुख-दुःखों की पहेलियों, 
सामाजिक जटिलताओं और जीवन की विभिन्न परिस्यि- 
तियों का स्पष्ट आकर्षक चित्र उपस्थित किया प्र मचन्द के पूर्व का मारतीय 
कथा-साहित्य पीराणिक तथा धामिंक था। कुछ ऐसे उपन्यास भी जनता 
के हाथों में दिखायी देते थे जिनमें साहसिक क्रियाओं का वर्णन ही कथा 
का भुझ्य उद्दे श्य माना जाता था । प्रेमचन्द ने हिन्दी कथा-साहित्य के इस 
रूप में परिवर्तन किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में साहसिक क्रियाओं 
के स्थान पर आत्मा को आश्रय दिया। इस प्रकार उन्होंने जासूसी, 
तिलस्मी तथा घटना-प्रधान पौरारिक उपस्था्सों के युग में चरित्र-प्रधान 
उपन्यासों का आयोजन किया । 
प्रसादजी प्रेमचन्द के समकालीन थे | इसलिए प्रेमचन्द के पश्चात्‌ 
का० सा० १२ 
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हिन्दी उपन्यास-साहित्य में प्रसादजी का ही स्थान है। उन्होंने तीन उप- 
न्यार्ों की स्वना की है-( १) कंकाल ( १६२६ ), ( २) तितली ( १६३४ ) 
और (३ ) इरावती ( १६४० ) | विषय की दृष्टि से ये तीनों उपन्यास दो 
भागों में विभाजित किये जा साते हैं--( १) सामाजिक और ( २ ) ऐतिहा- 
सिक | कंकाल? और 'तितली?--दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। इन दोनों 
सामाजिक उपन्यासों में जीवन की एक ही समस्या का उद्घाठम नहीं है 
कंकाल? में विध्वंस और विद्रोह हैं; 'तितली? में निर्माण और सहयोग | 
पहला यथार्थवादी है; दूसरा आदर्शवादी | इस प्रकार दोनों की थीम 
पथक्‌-प्रथक्‌ है । 'कंकालः हिन्दी-उपन्यास की किसी परूपरा से प्रमावित 
नहीं है, उसका अपना स्वतन्त्र स्थान है | 'तितली? प्रसाद के आदर्शवा- 
दात्मक सुधारवादी दृष्टिकोण की श्रेणी में आता है । 'इरावती? उनका 
ऐतिहासिक उपन्यास है।यह उनकी अपूर्ण रचना है और उनकी झत्यु के 
पश्चात्‌ अपूर्य रूप में ही प्रकाशित हुई है । ;। 

उपन्यास कला की दृष्टि से प्रसादजी के तीनों उपन्यास हिन्दी-उपन्यास- 
साहित्य में बेजोड़ हैं | उनमें केवल कथा कहने का श्राग्रह नहीं है; मानव 
हृदय के घात-प्रतिघात की कथा भी उनका विषय नहीं है; उनमें कथा सृत् 
मात्र है जो उपन्यासकार के विचारों के लिए अर्गला का कार्य करती है। 


इस प्रकार प्रसादजी के उपन्यास कला, टेकनीक और आदर्श के क्षेत्र में 
नयी रूप-रेखा लेकर उपस्थित होते हैं। 


“कंकाल? में दो मुख्य कथाएँ बड़ी सतकंता से एक सूत्न में पिरो दी गयी 
हैं । इनके अतिरिक्त कई छोटी-मोटी कहानियाँ भी इस उपन्यास में बिखरी 
पड़ी हैं। इन कहानियों का पात्रों के मुख से अथवा पात्रों द्वारा परिचय मिलता 
है| इनका प्रधान कथा-सूत्र से विशेष सम्बन्ध नहीं है। ऐसी दशा में इन 
अप्रासंगिक कथाओं के सब्निवेश से 'कंक्राल” का रूप कुछ विश्शखल हो गया 
है और पात्रों के मनोवैज्ञानिक संध्र्ष एवं मनोमावों के घात-प्रतिधातों के 
चित्रण में बाधा पड़ी है। यही कारण है कि इस उपन्यास का कोई पात्र 
अपने स्पष्ट रूप में हमारे सामने नहीं आता | इस उपन्यास में घटना- 
वैचित्ष्य है, पात्रों के चरित्र का विकास नहीं । चरित्र-्प्रधान उपन्यासों में 


् 
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चारितरिक इन्द्र ही घटनाओं का सुज़न और उनका परिचालन करते हैं। 
कंकाल! में यह बात नहीं है। इसका एक कारण है। प्रसादजी अपने 
श्स उपन्यास से एक विशेष सिद्धान्त से परिचालित हैं| वह अपने प्रत्येक 
पात्र को कुल-अ्रद्ट और संस्कृतिच्युत सिद्ध करना चाहते हैं। वह यह 
दिखाना चाहते हूँ कि वर्साश्रम पर गये करना हिन्दू-समाज का सबसे बड़ा 
पाखणड है| इसीलिए इस उपन्यास के सभी पात्र संस्कृतिहीन हैं । मंगल, 
विजय, तारा, लतिका, गाला, मोहन सभी वर्णाश्रम-धर्म की अवहेलना 
करते हैं । इस प्रकार इस उपन्यास का एक प्रयोजन है, एक लक्त॑य है | 
लक्ष्य की सिद्धि में प्रसादजी सफल हैं। अपने इस उपन्यास में उन्होंने 
मध्यवर्गीय समाज के नित्य-प्रति के जीवन के सैकड़ाँ चित्र बड़ी सफलता- 
पूर्वक उतारे हैं । इन चित्रों द्वारा उन्होंने समाज के ठेकेदारों की पोलें खोली 
हैं और उन्हें मग्नरूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यथार्थ-चित्रण की 
अश्लीलता अवश्य है, पर उद्देश्य की अश्लीलता नहीं है । 

'तित्तत्वी! भारतीय ग्राम की दुर्बलताओं पर आश्रित उपन्यास है। 
आम की दुर्बलताएँ कैसे दूर की जा. सकती हैं और ग्रार्मों को कैसे स्वर्ग 
चनाया जा सकता है--इस पर भी इस उपन्यास में विचार किया गया है। 
इस प्रकार प्रसादजी का यह उपन्यास उनके यथार्थवादी कछ्औाल? से 
सर्वथा भिन्न है। इसमें 'कड्लाल” की अपेक्षा कथानक का संगठन मी अत्य- 
घिक सफल है | इसमें प्रसाद की प्रतिमा समतल पर चलती दहै। इसमें 
घटता-बाहुल्‍्म नहीं है। इसमें सारी कथावस्त कुछ विशिष्ट संस्कार-युक्त 
प्राणियों के मानसिक आन्दोलनों और संस्कारजन्य प्रतिक्रियाओं के रूप 
में हमारे सामने आती है। इसलिए, कथा की रीति में तीत्रता मी नहीं 
है। इसमें कथावस्तु का सम्बन्ध है घामपुर ताल्लुका से | धामपुर के जमींदार 
की छावनी, धामपुर, शेरकोट श्रीर बनजरिया--वस यही स्थान हैं जिनमें 
कथासूत्र का विकास होता है| कहने के लिए, पूरे उपन्यास में दो कयासूत्र 
हैं; पर दोनों में इतना समत्वय, इतना हेल-मेल है कि दोनों दूध-पानी की 
भाँति एक हो गये हैं । इसमें कोई गौण प्रसज्ञ नहीं है। इस प्रकार हम 
“ततिततली? में प्रसादजी की बहुत उच्च कोटि की निर्माण-कला से परिचित 
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होते हैं | वह अपने इस उपन्यास में प्रत्येक दृष्टि से अपने समय के उपन्यास- 
कारों से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इसमें पात्रों के चरित्र का विकास स्पष्ट 
ओर संयत है । इसमें कई सुन्दर और कई असझुत्दर चरित्र हमारे सामने 
थ्ाते हैं। ये चरित्र प्रधानतः चरिज्रनिष्ठ नहीं, मानव-निष्ठ हैं। प्रसाद के 
अधिकांश पात्र इसी वर्ग के हैं| वह कथा-विकास के द्वारा श्रपने पात्रों के 
चरित्र का संगठन करते हैं | प्रेमचन्दर श्रौर शरत्‌ की कला इससे भिन्न है। 
ये दोनों कलाकार व्यक्तिनिष्ठ पात्रों का निर्माण करते हैँ और उनके चरित्र 
के भीतर से कथा-विकास करते हैं। इस प्रकार प्रसाद की कला हार्डी और 
खीद्धनाथ की कला से मेल खाती है | 

“इरावती? प्रसादजी का तीसरा और अन्तिम श्रपूर्ण उपन्यास है । इसकी 
कथावस्तु ऐतिहासिक है | इसमें शुद्ध वंश से सम्बन्ध रखने वाली कथा है। 
भारतीय इतिहास में शुद्धवंश ओर कर्व वंश ब्राह्मण-धर्म के प्रवर्तन के 
मुख्य नायक थे । पुष्यमित्र के समय में बोद्ध धर्म का प्रचुर प्रचार हो गया 
था, पर वह सामान्य जनता का धर्म नहीं हो पाया था। सामान्य जनता 
का धर्म अ्रब भी ब्राह्मण धर्म था | उस समय दक्षिण के मालवों के शिव- 
महाकाल की पूजा जनता में विशेष रूप से सम्मानित थी। महाकाल के 
उपासक एक नये धर्म की उपासना में लगे थे। यह नया धर्म अहिंसा- 
विरोधी होने पर शिव के ऋृत्य-रूप का पुजारी था| वह आनन्‍्दवादी था। 
'इरावती? का प्रेमी आनन्द भिक्तु इसी आनन्दवाद का उपासक है। अपने 
इस उपन्यास में प्रसादजी ने शेव सिद्धान्तों के आनन्दवाद को ही मुख्यतः 
आश्रय दिया है| इसकी कथा अपूर्ण है। इसमें जो चरित्र हमें मिलते हैं 
उनसे हमें ज्ञात होता है कि प्रसादजी ऐतिहासिक वातावरण, कथानक 
ओऔर भावचित्रण की ओर द्वी अधिक भ्रुके हुए थे ; चरित्रों के निरूपण, 
विकास और विश्लेषण की ओर कम | जो भी हो, अपूर्णो होने पर भी 
इस उपन्यास से हमें ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि की भलक पूरी- 
पूरी मिल जाती है। 

हमने अब तक प्रसाद के तीनों उपन्यासों की संक्षेप में आलोचना की | 
इमने देखा कि उनके तीनों उपन्यासों की तीन पएथक्‌-प्रथक्‌ श्रेणियाँ हैं, 
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तीनों तीन प्रकार के प्रयोग हैं । 

प्रसादजी के .इन उपन्यार्सो की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं । सबसे 
पहली विशेषता उनके उपन्यासों की है कथानक की मौलिकता और पात्रों 
की स्पष्टवादिता । उनके कथानक का मानव-जीवन से सीधा सम्बन्ध है। 
उनमें मानव-जीवन के पाप पुएय की चर्चा इतने स्वतन्त्र ढंग से और इतने 
खुले शब्दों में की गयी है कि समाज को पतितों के प्रति सहानुभूति प्रकट 
करने का साहस होता है । उन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा हिन्दी उपन्यास- 
साहित्य को आश्चर्यजनक घटनाओं के दलदल से निकालकर उच्च भाव- 
भूमि पर उतारा है ओर भावी उपन्यास-लेखकों के लिए. नवीन दिशा का 
पथ-प्रदर्शन किया है। उनके सभी पात्र सजीब और स्पष्टवक्ता हैं। बह 
अपने हृदय का पाप-पुएय किसी से छिपाकर घृणा और हदप के पात्र नहीं 
बनते | उनके प्रति पाठक की सहज सहानुभूति जागरित होती है । दूसरी 
विशेषता उनके उपन्यासों की है मानसिक ६ के सुन्दर शब्द-चित्र | समाज 
के बंधनों से उन्मुक्त मानद-हृदय का चित्र उतारने में प्रसादजी बड़े कुशल 
हैं| मनोमावों के द/६ का हृदय पर ही नहीं, शारीरिक व्यापारों पर भी 
सम्बक्‌ प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनोभावों का चित्र उपस्थित करने के 
साथ-साथ उनके उपन्यासों में हमें शारीरिक व्यापारों के भी सुन्दर और 
प्रभावशाली चित्र बहुतायत से मिलते हूँ | तीसरी विशेषता उनके उपन्यासों 
की.है उनका दृश्य-बर्णन | बह अपने उपन्यासों में भक्ृति, आम, नगर 
ओऔर समाज सबके सम्यक्‌ चित्र उपस्थित करते हैं और उनसे अपने 
पाठकों को इतना प्रभावित कर देते हैँ कि उनका हृदय उपन्यास के 
कथानक से क्षण भर के लिए हृबने नहीं पाता। 'कंकालः और "तितली? 
में ऐसे दृश्यों की कमी नहीं है| चौथी विशेपता, जिसके कारण प्रसाद 
उपन्यासकार समझे और माने जाते हैं, उनकी भाव प्रवणता है । मार्वो 
को जगाने में, उनको आन्दोलित, संयत और सफल बनाने में, वह अपने 
उपन्यास और काव्य में एकससे हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने 
अनुभाषों के प्रचुर वैमव के साथ अपनी कोमल भावनाओं का सहज 
मिश्रण करके कल्पना के सहारे जिन कला-कंतियों को जन्म दिया है, 
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बरह हिन्दी-साहित्य की स्थायी सम्पत्ति हैं | पाँववी विशेषता उनके 
उपन्यासों की है भाषा की सरलता | अपने उपन्यासों में प्रसादजी अपने 
माठकों की अपेक्षा अधिक चलती हुई, बोधगम्य, सरल, मुहावरेदार, 
प्रसाद और ओजपूर्ण भाषा का व्यवहार करते हैं। नाटकों में उनकी भाषा 
अधिक क्लिष्ट और बोमिल हो गयी है। इसलिए कला की दृष्टि से 
परिपूर्ण होने पर भी वे पाठकों को अपने में इतना तन्‍्मय नहीं कर पाते 
जितना कि उनके उपन्यास । इन विशेषताओं के अतिरिक्त चित्रमय सूक्तियों का 
प्रयोग, आधुनिक मानव-जीवन सम्बन्धी समस्याओं का प्रतिबिम्ब, कला और 
प्राचीन संस्क्ृति एवं सम्यता सम्बन्धी विचार आदि बहुत-सी ऐसी बातें हैं 
जिनका प्रसाद के उपन्यासों में बाहुलव है | उनके उपन्यास उन्मुक्त यौवन के 
प्रणय की समस्याओं के उपन्यास हैं | 
उपन्यासों के अतिरिक्त प्रसादजी ने कहानियाँ मी लिखी हैं। ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से हिन्दी के कहानीकारों में उनका प्रथम स्थान है। आधुनिक 
कहानी का जन्म सन्‌ १६०६ के लगभग सरस्वती? के अ्लों में होता है। 
प्रसादनी की पहली कहानी आम? सन्‌ १६११ में इन्डुः 
प्रसाद का में प्रकाशित हुई थी | काल-क्रम के - अनुसार मौलिक 
कहानी-साहित्य महत्वपूर्ण रचनाओं में यह कहानी सबसे पहले आती 
है | इसी से प्रसादजी को आधुनिक कहानी का प्रवर्तक 
कहा जाता है | कहानी के क्षेत्र में वह उपन्यास से कहीं पहले आ गये थे । 
बस्तुतः कविता, नाठक ओर कहानी के तीन भिन्न ज्षेत्रों में उन्होंने एक 
साथ ही प्रवेश किया और तीनों ज्षेत्रों में हिन्दी को बहुत कुछ दिया। 
उनकी कतिपय प्रारम्मिक कहानियाँ चित्राघार ( ६६१८ ) में संग्रहीत हैं । 
इन्हें हम केवल कहानियाँ कह सकते हैं | इसके अतिरिक्त छाया ( १६१२ 
ओर ९१६२६ ), प्रतिध्वथनि ( १६२६), झ्राकाश दीप ( १६२६ ), आँधी 
(१६३१ ), ओर इन्द्रजाल ( १६३६ ) उनके पाँच कहानी-संग्रह और हैं। 
इन कहानी-संग्रहों से हम उनकी कहानी-्षेत्र की सम्पूर्ण गति-विध से परिचित 
हो जाते हैं । 
प्रसादजी की कहानियों की संख्या अधिक नहीं है | उन्होंने लगभग ७० 
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कहानियाँ लिखी हैं | कहानी-कला की दृष्टि से इन कहानियों का विशेष 
महत्व है। उनके समकालीन कहानीकार थे--प्रेमचन्द, सुदर्शन और 
कौशिक | प्रसादजी अपने समय के उद्चधकोटि के कलाकार ये। उन्होंने 
कहानी की एक विशेष दिशा को पुष्ट किया था । प्रेमचन्द्र आदि ने अपनी 
कहानियों के यथार्थ को आदशवाद से पुष्ठ किया; प्रसादजी ने अपनी 
कहानियों में रोमांस या स्वच्छुन्दताबाद को प्रश्नय दिया | इस प्रकार 
इृष्टिकोश, कला, शैली, और अभिव्यंजना--प्रत्येक दृष्टि से प्रसादजी अपने 
क॒द्दानी-साहित्य के द्वारा अपने पृथक व्यक्तित्व की सूचना देते हैं। 

विषय की दृष्टि से प्रसादजी की समत्त कहानियाँ दो श्रेणियों में विभा- 
जित की जा सकती हैं--(१) ऐतिहासिक और (२) सामाजिक | इन्हीं 
के अन्तर्गत उनकी यथार्थवादी, रहस्यवादी, भावात्मक, प्रतीकात्मक, मनो- 
वैज्ञानिक तथा प्रेममूलक कहानियाँ आती हैं। उनकी ऐतिहासिक कहानियाँ 
उनके चारों संग्रहों में मिलती हैं। कथानक, कहानी-कला तथा भाषा-शैली 
की दृष्टि से इस श्रेणी की कहानियाँ ही श्रेष्ठ हं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि लेखक का इतिहास की ओर आकर्षण उसकी मूल प्रश्त्ति है। 
इसमें भारतीय इतिद्दास के दो कालों के चित्र उतारे गये ई--एक तो बौद्ध 
काल और दूसरा मुस्लिम काल | प्रसाद को बौद्ध कालीन कहानियों की 
अपेक्षा! मुस्लिम कालीन कहानियाँ अधिक रोचक और आकर्षक हूँ। 
अशोक? बौद्ध कालीन, जहाँग्रारा! मुस्लिम कालीन, और शुरढा? गदर 
कालीन कहानियाँ हैं | इन्हीं कद्दानियों की भ्रेणी में खण्डहर की लिपि? 
संकितिक और “चक्रवती का स्तम्भ? प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं | अपनी यथार्थ- 
वादी कहानियों में प्रसादजी का दृष्टिकोण स्वच्छुन्दतावादी रहा है। इस 
प्रकार की अधिकांश कहानियाँ आधी? और इन्द्रजाल? में संग्रहीत हैं। 
भावात्मक कहानियाँ अ्तिध्वनि? में मिलती हैँ | इन कहानियाँ में कहानी- 
तत्व कम, भावना का विकास विशेष है और यही भावना कहानी का सबसे 
बड़ा बल है । इनमें जीवन के प्थक्‌-प्रथक्‌ चित्र मिलते हूँ। गद्यगीत की 
कला के समावेश से इनका श्राकर्षण वढ़ गया है। इनमें प्रसादजी की एक 
विशेष कला के भी दर्शन होते हैं। 'छाया?, आकाशदीपः और ओँधीः 
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में उनकी प्रेममूलक कहानियाँ हैं जो कला की दृष्टि से संसार की सबसे 
सुन्दर प्रेम-कहानियों में परिगशिणत की जा सकती हैं | इनमें प्रेम के विविध 
रूपों का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है | प्रसादजी की रहस्यवादी कहानियाँ 
अस्पष्ट हैं| (हिमालय का पथिकः और “उस पार का योगी? उनकी ऐसी 
ही कहानियाँ हैं। उनकी प्रतीकात्मक कहानियों में प्रलय?ः बड़ी सुन्दर 
रचना है। इस प्रकार कहानीकार अपनी बात को स्पष्टतया प्रतीक के 
आधार पर कहता है। प्रसादजी ने चरित्र-प्रधान कहानियाँ बहुत कम 
लिखी हैं । उनकी 'मधुआ?” इसी प्रकार की कहानी है । चरित्र-प्रधान 
कहानियों की भाँति उनकी आदशंवादी कहानियाँ भी कम ही हैं | कला की 
दृष्टि से इन कहानियों का सन्निवेश रोमांटिक कहानियों के अन्तर्गत ही 
किया जा सकता है। समसामयिक कहानियाँ लिखना प्रसादजी की रुचि के 
अनुकूल नहीं था; इसलिए इस दिशा में एक-दो कहानियाँ लिखकर ही उन्होंने 
सन्तोष-लाभ किया । 

प्रसादजी की समस्त कहानियों के उपयुक्त वर्गीकरण से उनकी कहानी- 
कला का अच्छा परिचय मिल जाता है | उनकी अधिकांश कहानियाँ प्रेम, 
रोमांस, इतिहास, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, स्वच्छुन्दवावाद, आदर्शवाद 
आर यथार्थवाद से सम्बन्धित हैं| ऐसी कहानियों में भाषा की चित्रमयता और 
कल्पना के काव्यमय उत्कर्ष के साथ-साथ मानव-हृदय की जो गुत्थियाँ खोली 
हैं, उनमें भी विशेष आकर्षण और ममत्त्व है| प्रसादजी मुख्यतः कवि और 
भावुक हैं | मनोविज्ञान और चारिजत्रिक उथल-पुथल की पकड़ में बह दक्ष नहीं 
हूं। वह जीवन की भावुक-परिस्थितियों के चित्रकार हैं। 

प्रसादजी यथार्थवादी और आदर्शवादी--दोनों प्रकार के कलाकार 
हैं| उन्होंने इन दोनों वादों का समन्वय न तो अपने उपन्यासों में किया 
है और न अपनी कहानियों में) उनकी आदर्शवादी और यथार्थवादी 
कहानियाँ अलग-अलग हैं । यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि 
उनकी कहानियों में यथार्थवाद औ्रौर आदर्शवाद के संधर्प की अपेक्षा आदर्श 
आझोर रोमांस के संतुलन का आग्रह अधिक है। इसके अतिरिक्त उनके 
कथा-साहित्य में जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है वह है उसकी भावु- 
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कंता, उसकी -काव्यमयता, डसका वागवैदरध्य, उसका पांडित्य, उसका माव- 
संतुलन और उसकी शैली। प्रसाद की कहानियों में भावों का जितना 
उतार-चढ़ाव आपको मिलेगा उतना अ्रन्यत्न दुलभ है। उनकी कहानियों 
के कथानक सामान्य हैं, पर अन्य अनेक कहानी-तल्वोँ का इतनी सजीवता 
के साथ कथा-सूत्र में सबन्निवेश किया गया है कि उनकी प्रतिभा पर आश्चर्य 
होता है। | 
, .कला की दृष्टि से कार्य-प्रधान, कथानकप्रधान, चरित्र्नरधान और 
तावरणु-प्रधान कहानियाँ होती हूँ । प्रसादजी ने कार्य-प्रधान कहानियाँ 
लिखकर कुछ कथानक-प्रधान कहानियाँ अवश्य लिखी हैं | ऐसी कहा- 
यो में देवी घटना और संयोग का विशेष हाथ रहता है ; चरित्र-चित्रण, 
तावरण अथवा परिपाश्व (सेटिंग ) पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 
प्‌ प्रकार कीं कहानियों की अ्रपेज्ञा वातावरण-प्रधान कहानियाँ अधिक 
लात्मक होती हैं | प्रसादनी की अ्रधिकांश कहानियाँ इसी श्रेणी की हैं। 
क प्रकार की कहानियों में वातावस्ण-निर्माण का आ्राग्रह अश्रघिक रहता 
ओर एक मुख्य भावना को कथानक का आधार बनाया जाता है। 
काश-दीप, प्रतिध्यनि आदि इसी प्रकार की कहानियाँ हैं| इन कहानियाँ 
कवित्वपूर्ण वातावरण के साथ भावों और भाषा का उत्कर्ष देखने योग्य 
4 चरित्र-चित्रण प्रधान कहानियाँ प्रसादजी ने कम लिखी हैं | शैली की 
ष्टे से उन्होंने बर्णुन-प्रधान, आत्मचरित्र और पत्र--इन तीनों शैलियों में 
ग़नियाँ लिखी हैं | वर्णन-प्रधान शैली में स्वयं कहाानीकार ही कहानी कद्दता 
। यद शैली वातावरण-प्रधान कहानियों के लिए. उपयुक्त होती है। आत्म- 
रित शैली को में? शैली भी कद् सकते हैं । इस शैली का प्रयोग आँधी? 
र इख्धजाल? कहानी-संग्रहों में हुआ है | देवदासी? पत्र-शैली की. कहानी 
। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसादजी कद्दानी-कला के पूर्ण परिडत हैं | 
होने अपनी इस कला-द्वारा हिन्दी कहानी-साहित्य की जो सेवा की है उसका 
व अमिन्और अखणड है ।. ह 
प्रसाद और प्रेमचन्द दोनों अपने समय के महान्‌ कलाकार हैं प्रेम- 
द्‌ कहानीकार, उपन्यासकार और नाट्ककार हैं। साहित्व के विभिन्न 
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अ्गों पर उन्होंने कुछ निबन्ध भी लिखे हैं | प्रसाद, प्रेमचन्द की भाँति, 
कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबन्ध- 
प्रसादजी और लेखक तो हैं ही, कवि भी हैं । प्रसाद स्पष्टतः दो ही रूपों 
प्रेमचन्द्र. में हमारे सामने आते हैँ--कवि के रूप में ओर नाटककार 
के रूप में । उनका ओऔपन्यासिक रूप इन दोनों रूपों के 
सामने गौण हो, जाता है; पर प्रेमचन्द का एक ही रूप है और वह है 
उनका ओऔपन्यासिक रूप | अपने इस रूप में वह प्रसाद की अपेक्षा आगे बढ़े 
हुए हैं | उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रसाद उनकी समता नहीं कर सकते। 
उन्होंने दर्जनों उपन्यास लिखे हैं; दर्जनों कहानी-संग्रह प्रकाशित कराये हैं; पर 
प्रसाद का साहित्य इस दिशा में इतना विस्तृत नहीं है। 
प्रसाद के कथा-साहित्य ओर प्रेमचन्द के कथा साहित्य में संख्या एवं 
मात्रा की दृष्टि से अन्तर तो है ही, उनके दृष्टिकोण, उनकी शैली तथा उनके 
मानसिक विकास में भी अन्तर है | उपन्यासकार और कहानी-लेखक 
दोनों हैँ, पर दोनों अपने-अपने पात्नों को अपने-श्रपने उपन्यासों तथा 
कहानियों में अपने ढंग से, अपने दृष्टिकोण के अनुसार उपस्थित करते हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि दोनों कलाकारों को भारत के विकृत सामाजिक 
आचार-विचारों के प्रति उत्कद असन्‍्तोष है, पर उस श्रसन्तोष को प्रकट 
करने का, उसे अपने पाठकों के सामने उपस्थित करने का ढंग प्थक्‌-हथक्‌ 
है । प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज की जिन समस्याश्रों का 
चित्र उपस्थित किया है वह स्पष्ट हैं, सबकी आँखों के सामने हैं; पर इन 
समस्याओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी समस्याएँ हैँ जो भारतीय समाज को 
भीतर से खोखला बनाती जा रही हैं| प्रसाद ने अपने उपन्यासों में इसी 
प्रकार की समस्याओं को स्थान दिया है | अतः हम यह कह सकते हैँ कि 
प्रेमचन्द ने जिस समाज को ऊपर से देखा है, प्रसाद की पहुँच उसके भीतर 
है। यही कारण है कि प्रेमचन्दर जहाँ अपने उपन्यासों में किसानों को 
दयनीय स्थिति, सामाजिक विपमता तथा आशिक समस्याओं का चित्र 
उपस्थित करके अपने पात्रों के प्रति सहानुभूति प्रात्त करते हैं, वहाँ प्रसाद 
अपने उपन्यासों में इन समस्त समस्याओं की आड़ में होने वाले पापाचार 
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, का चित्र उपस्थित करके अपने पात्रों के प्रति हमारी सहानुभूति प्राप्त 
करते हैँ । वह वर्तमान पाखसडपूर्ण समाज के कढ आलोचक हैं | वर्णाश्रम 
धर्म के थोथे आदर्श की आड़ में आज जो हमारे समाज में हो रहा है 
उसी का नग्न चित्र कंकाल”! है | यदि आप कंकाल” के कथानक पर 
विचार कीजिए तो आपकी पता लगेगा कि प्रसाद ने अपने इस उपन्यास 
में घामिक पृष्ड-भूमि पर भारतीय समाज के तीखे नग्न चित्र उतारे हैं जो 
वास्तविक ओर यथार्थ हैं| प्रेमचन्द के उपन्यासों में इस प्रकार के चित्रों का 
श्रभाव है | वह समाज में फैले हुए पाप और पाखण्ड की ओर नहीं देखते | 
समाज के कूड़ा-कर्कट की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती | वह्द केवल 
सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियोँ के चित्रकार हैं। प्रसाद अ्धोगामिनी 
प्रव्गत्तियों के चित्रकार हैं| मानव-हृदय में जो पाप, पाखएड है उसे बाहर 
निकाल कर वह हमारे सामने रख देते हैँ। उनकी ओपत्यासिक कला का 
विकास पतितों को उठाने में, घृणित पात्रों को अपनाने में, हुआ है | कंकाल? 
में उनका यही यथार्थवादी दृष्टिकोण है। प्रेमचन्द्र अपने उपन्यासों में कहीं 
आदर्शवादी और कहीं यथार्थवादी हैं | ऐसा जान पड़ता है कि वह यथार्य 
बाद और आदर्शबाद दोनों के मोह में पड़कर अपने उपन्यासों में चराबर 
भटठकते-से रहे हैं | वास्तव में प्रेमचन्द आदर्शपूर्ण यथार्थवादी कलाकार हैं। 
उन्होंने अपने कथा-साहित्य में आदर्शवाद और यथार्थवाद--इन दोनों का 
समन्वय किया है | प्रसाद के कथा-साहित्य में इस प्रकार का समन्वय नहीं 
है | उनका यथार्थवादी उपन्यास--किंकाल?, उनके आदर्शवादी उपन्यास 
'तितली? से सर्व॑था भिन्न है। 'तितली? प्रसाद का दूसरा उपन्यास है।इस 
उपन्यास पर प्रेमचन्द की समस्याश्रों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है | 
प्रसाद ने अपने इस उपन्यास में ग्रेमचन्द के प्रायः सभी प्रिय पक्षों का 
समाहार कर दिया हैं | ऐसा जान पड़ता है कि इस एक उपन्यास में ही 
यह भारतीय वातावरण के अधिक से अधिक चित्र अंकित करने के प्रयास 
में संलग्न रहे | 
कथानक की दृष्टि से भी प्रसाद और प्रेमचन्द में अन्तर है। प्रसाद ने 
केवल तीन उपन्यास लिखे हूँ | इनमें से दो सामाजिक हैं और एक ऐति-, 


श्ष्द आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


हासिक | प्रेमचन्द के प्रायः सभी उपन्यास सामाजिक हैं। उन्होंने अपने 
समय के समाज और उसकी समस्याओं के आधार पर ही अपने उपन्यासों 
के कथानकों का ढाँचा खड़ा किया है। प्रसाद मनोहत्तियों के चित्रकार 
हैँ | उनका उद्देश्य है परिस्थितियों के चित्रण द्वारा जनता के हृदय में 
उनके परिष्कार के प्रति उत्तट लालसा और वेग उत्पन्न करना । प्रसाद 
श्रपने कथानकों में शुद्ध साहित्यिक हैँ । वह प्रेमचन्द्र की माँति न तो साम- 
यिक जीवन के कलाकार हैं, ओर न सुघारवादी तथा उपयोगिताबादी । 
वह साहित्य के अतिरिक्त और किसी ध्येय को लेकर नहीं चलते । उनका 
अ्रधिकांश कथा-साहित्य प्रतिदिन के जीवन से प्रेरित नहीं है। प्रेमचन्द के 
प्रायः सभी उपन्‍्यासों में घटनाओं एवं परिस्थितियों का ऊहापोह वर्णन है; 
इससे उनके कथानक विश्टद्डल हो गये हैं| प्रसाद के कथानक भी इस दोष से 
मुक्त नहीं है । अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ प्रसाद ने अपने कथानक को 
बहुलता का निर्वाह कलात्मक ढंग से किया है, वहाँ प्रेमचन्द के कथानक कुछ 
शिथिल ओर स्वाभाविक से हो गये हैं। 'रंगभूमिः, 'प्रेमाथम? तथा कर्म 
भूमि? में कहीं-कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें अनावश्यक कलेवर-बृद्धि 
की गई है | प्रसाद के कथानक में निरर्थक भरती की प्रद्गत्ति नहीं है | वह 
उतना ही कहते हैं जितना उर्नहें कहना चाहिए। इसलिए, उनके कथानक 
का उत्थान, विकास ओर उसकी समाप्ति सभी बड़े क्रमक और कलात्मक 
ढंग से होते हैं | इने-गिने स्थलों की छोड़कर उनके कथानकों में सामंजस्य 
का अ्रभाव कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता | 

अब दोनों कलाकारों के उपन्यासों की पात्र-कल्पना पर विचार कीजिए | 
प्रसाद के उपन्यासों के पात्र बढ़े समाज से--समृद्धिशाली समाज से सम्बन्ध 
रखते हूँ | प्रेमचन्द के पात्र प्रायः गरमीण समाज से लिए. गए हैं। पर पात्रों 
के चरित्र की जैसी यूद्म विवेचना हमें प्रेमचन्द के उपन्यासों में मिलती है 
वैसी प्रसाद के उपन्यासों में नहीं है । प्रसाद ने अपने पात्रों को प्रेमचन्द के 
पात्रों की अ्रपेत्ञा विकास-स्वातंत््य अधिक दिया है । इसलिए प्रसाद के कुछ 
पात्र श्रपेज्ञाकत अ्रधिक अस्वाभाविक ओर काल्पनिक मालूम होते हैं। 
तितली? के प्रायः सभी प्रमुख पात्र अधिक भावुक हूँ । इस प्रकार की 
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भावुकता प्रेमचन्द के पात्रों में नहीं है। इसका एक कारण यह हो सकता 
है कि प्रसाद स्वयं दाशंनिक और भावुक हैं। इसलिए वह अपने पात्रों 
को भी अपने ही रंग में रैंगकर उपस्थित करते हैँ। इसका दूसरा कारण 
यह भी हो सकता है कि प्रसाद के पात्र व्यक्ति होते हैं। वह किसी वर्ग का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते। प्रेमचन्द के पात्र किसी-न-किसी वर्ग का प्रति- 
निधित्व करते हैं। थे वर्गनिष्ठ हैं। प्रसाद के पात्र मानवनिष्ठ हैं। अपने 
वर्गवादी दृष्टिकोण के कारण ही प्रेमचन्द को अपने उपन्यार्सों में सफलता 
मिली है | इस दृष्टि से हृठकर जहाँ उन्होंने वर्ग-रहित पात्रों की कल्पना 
की है, वहाँ उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली । प्रसाद इस दिशा में सफल 
हुए हैं। वह वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्नों का निर्माण सफलता- 
पूर्वक्ष महीं कर सके हैं। यही कारण है कि प्रसाद के पात्र प्रेमचन्द के 
पात्रों की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र और मनमीजी हैं।एक बात और है। 
प्रेमचन्द के पात्रों में जो चारिन्रिक इन्द्र है वह प्रसाद,के पात्रों में नहीं है। 
प्रेमचन्द के पात्र चरित्रनिष्ठ हैं। इस दिशा में उनकी कला शरतवातू से 
मिलती-जुलती दे। शरतबाबू की भाँति-प्रेमचन्द भी चरित्रनिष्ठ पात्रों का 
निर्माण करके उनके चरित्र के भीतर से कथा-विकास करते हैं। प्रसाद इस 
वर्ग के कलाकार नहीं हैँ.। वह खीद्धनाथ त्या हार्डी की माँति कथा- 
विकास के द्वारा अपने पात्रों के चरित्र-संगठन का उपक्रम करते हैं। इस 
प्रकार ग्रेमचन्द और प्रसाद--दोनों कलाकार एक दूसरे से मिन्न हैं | 

यह तो हुआ उपस्यास-साहित्य के ज्षेत्र में दोनों कलाकारों के दृष्टिकोर्ों 
का अन्तर | कद्यामी-साहित्य के ज्षेत्र में भी हमें उनके व्यक्तिगत दृष्टिको्णों 
का अन्तर स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। प्रेमचन्द की कहानियाँ प्रायः 
घटना-प्रधान होती हैं और प्रसाद की वातावरण और भावना-प्रघान । 
प्रेमचन्द अपनी कहानियों में सामाजिक चित्र की अवतारणा का लक्ष्य रखते 
हूँ और प्रसाद अपनी कहानियों में मानसिक चित्र की उद्भावना करते हैं। 
इस प्रकार एक में वस्तु-कला है तो दूसरे में ललित-कला | ठालस्‍्टाय श्र 
तुर्गनेव की कहानी-कला में जो अन्तर है बही अन्तर प्रेमचंद और प्रसाद 
की कहानी-कला में पाया जाता है। टालस्टाय की कहानियाँ जनता की 
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कहानियाँ होती हैं, उसके दुख-सुख की, उसकी समस्याओं की कहानियाँ 
होती हैं; पर तुर्गनेव की कहानियाँ शुद्ध साहित्यिक होती हैं। इस प्रकार 
यदि प्रेमचन्द हिन्दी के टालस्टाय हैं तो प्रसाद हिन्दी के तुर्गनेव । 

शैली की दृष्टि से प्रसाद, प्रेमबन्द की अपेक्षा अधिक गम्मीर हैं। 
प्रसाद की शैली पर कवित्व का पुठ अधिक है। प्रेमचन्द की शैली स्पष्ट 
ओर सीधी-सादी होती है। दार्शनिकता एवं भावुकता के बाहुल्‍य से प्रसाद 
की शैली कहीं-कहीं ऐसी रहस्यपूर्ण हो जाती है कि पाठक विचास्मग्न 
हो जाता है। इससे पाठकों के आनन्द में बाधा पड़ जाती है, पर प्रेमचन्द 
की शेली इस दोष से मुक्त है| वाक्य-विन्यास और शब्द-चयन दोनों कला- 
कारों का प्रमावपूर्ण और संयत होता है | पर जहाँ प्रसाद की भाषा अपनी 
क्लिष्ठता के कारण दुरूह हो जाती है, वहाँ प्रेमचन्द की भाषा खपनी 
सरलता के कारण पाठक के छृदय को सहज ही अपनी ओर श्राकर्षित कर 
लेती है | शेली-सम्बन्धी इस प्रकार के अन्तर के साथ-साथ हमें यह भी 
स्मस्ण रखना चाहिए कि प्रसाद प्रेमचन्द की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी 
हैं और प्रेमचन्द प्रसाद की अ्रपेज्ञा अधिक आदर्शवादी | दोनों कलाकारों 
की इस प्रकार की अन्तद् '्टि के कारण उनके पात्र भी कथोपकथन में एक 
ही शैली से काम नहीं लेते | प्रेमचन्दर के आदर्शवादी पात्र जहाँ उपदेशक 
बन बैठते हैं, वहाँ प्रसाद के यथार्थवादी पात्र गम्भीर, स्पष्ट और थोड़े में 
बहुत कहने वाले दोते हैं | प्रसाद अपनी कृतियों में आदर्शावाद की ओर 
संकेत करते हैं श्र प्रेमचन्द्र उसका प्रचार । प्रसाद की प्रतिमा भारतीय 
इतिहास झ्औौर उसके प्राचीन गौरव की ओर उन्मुख है; प्रेमचन्द की 
प्रतिभा वर्तमान समाज ओर उसके कल्याण की ओर | 

इस प्रकार हम देखते है कि प्रसाद ओर प्रेमचन्द अपने-अपने ज्षेत्र में 
अपनी-अपनी कला के निष्णात पंडित हैँ | दोनों अपने-अपने में महान हैं । 
मानवता से दोनों को प्रेम हे, दोनों भारतीय समाज की विकृत अवस्था से 
परिचित हैं और उसका कल्याण चाहते हे | दोनों मानव-मद्डल के लिए 
सप्रय की माँग और आवश्यकताओं के अनुकूल सामाजिक व्यवस्था में 
परिवर्तन चाहते हैँ |इस प्रकार के परिवर्तन के लिये दोनों ने अपनी 
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स्वतन्त्र बुद्धि से विचार किया है, सोचा है, समका है, और उसे जनता के 
सामने अपनी-अपनी शैली में उपस्थित किया है | 
प्रसाद उपस्यासकार ही नहीं, भाठककार भी हैं। उपन्यासकार की 
अपेत्षा बह हिन्दी साहित्य-मनीषियों के बीच नाटककार के रूप में अधिक 
प्रसिद्ध हैं | भारतेन्दु के पश्चात्‌ आधुनिक हिन्दी-साहित्य 
प्रसाद का. के इतिहास में उन्हीं का सर्वोच्च स्थान है | नाठक के क्षेत्र 
नाव्य-साहिव्य में उनका प्रवेश सन्‌ १६१०-११ से होता है। उस समय 
उन्होंने एकांकी माटकों से अपने नाव्य-साहित्य का ओऔ- 
गणेश किया | इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में कुल तेरह नाटकों की 
रचना की जिनका क्रम निम्न प्रकार है-- 
(१ ) सजन--7६ १०-११ ई० (२) कल्याणी परिणय---१६ १२ ई० 
(३ ) करुणालय -- १६१२ ६० (४ ) प्रायश्वित--१६१४ ई० 
(५) राज्यश्री--१६१५ ई०. (६) विशाख--१६२२ ई० 
(७ ) अज्ञातशन्ु--१६२२ ई० (८ ) जनमेजय का नागयज्ञ--१६२६६० 
( ६ ) कामना--१६२३-२४ ई० ( १० ) स्कन्दयुत--१६२८ ई० 
( ११ ) चद्रगुत्त--१६३११ ६०. (१३ ) एक घूँ 5---१६२६-३० ई० 
( १३ ) अ्रुवस्थामिनी---१६३३ ई० 
प्रसाद के इन नाटकों के रचनाकाल से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने 
प्रथम पाँच नाठक लिखने के पश्चात्‌ सात वर्ष तक कोई नाटक नहीं लिखा | 
इसी प्रकार विशाख तथा अजातशत्रु के पश्चात्त्‌ चार वर्ष के लिए उन्होंने 
पुन माठक-स्वना से अवकाश ग्रहण किया | अन्त में उन्होंने छः नाटक 
लिखे | इन नाटकों में से 'सजन”ः और 'प्रायश्वितः चित्राधघार नामक संग्रह 
में संकलित हैं; करुणालय? प्राग-ऐतिहासिक गीति-नाव्य है; राज्यश्री, 
विशाख, अजातशत्रु, चन्धरगुप्त, स्कल्दयुत्त तथा श्र वत्वामिनी ऐतिहासिक 
नाठक हैं । कामना रूपक है; जनमेजय का नागयज्ञ पीराशिक माटक हे 
ओर एक घूँट से संकेतवाद की प्रवृत्ति मिलती है । इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि नाठकों की रचना में प्रसाद की प्रतिमा को विकसित होने का पर्यात 
अवसर मिला है। उन्होंने मिन्न-मिन्न प्रकार के नाटक लिखने का प्रयास 
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किया है, पर उनके प्रथम और अन्तिम नाठकों में इतना अन्तर हो गया 
है कि उसके आधार पर उनके नाठ्कों के सम्बन्ध में कोई सामान्य धारणा 
नहीं बनायी जा सकती | वास्तव में उनके नाठकों में कलात्मक प्रयास है। 
कलात्मक प्रयास अभ्यास की अपेक्षा करता है। प्रसाद के नाठकों में 
कलात्मक प्रयास के साथ-साथ अभ्यास के चिह्न भी मिलते जाते हैं । विशाख 
के पश्चात्‌ धीरे-धीरे उनकी एक ही प्रकार की शेली और विचार-पद्धति विक- 
सित और परिपक्व होती चली जाती है | उनके नाव्य-साहित्य की यह विशे- 
पता अपने में महान है । 

प्रसाद के नाव्य-साहित्य को दो श्रेणियाँ हैं--एकांकी और सम्पूर्ण 
नाठक | सजन, कल्याणी-परिणय, प्रायश्रित, करुणालय और एक घूँट 
एकांकी नाटक हैं। इन एकांकियों का नाव्य-कला की दृष्टि से विशेष महत्त्व 
नहीं है, पर प्रसाद की नास्य-साधना के विकास में इनका विशिष्ट स्थान 
है | इनके द्वारा प्रसाद ने नास्य-स्वना के ज्षेत्र में अनेक प्रयोग किये हैं । 
इनमें उन्होंने काव्य की ब्रजभाषा को अ्रपनाया है, खड़ीबोली का प्रयोग 
किया है और अतुकान्त नास्य-गीत का प्रयास किया है। कथानक की 
दृष्टि से भी इन एकांकियों में उनके प्रयोग हुए हैं । उन्होंने प्राग-ऐतिहासिक 
काल से मुस्लिम काल के आरम्म तक के पात्रों को इन एकांकियों में स्थान 
दिया है; उन्हें वर्तमान युग की नवीन चेतनाओं से सुसजित किया है | विषय 
भर कला की यही नूतनता उन्हें नाव्क-रचना में सफल बना सकी है | 

प्रसाद के सम्पूर्ण नाठक हँ---राज्यश्री, विशाख, अजातशन्रु, कामना, 
जनमेजय का नाग-बज्न, स्कन्दगुत्त, चन्द्रयुत और शभ्रुवस्वामिनी । उनके ये 
नाटक उन्हीं नाठकों की श्रेणी में आते हैँ जो अपनी कविता के कारण 
प्रसिद्ध हुए हैं। झ्राज शेक्सपियर श्रथवा कालिदास के नाठकों का विश्व- 
साहित्य में जो मान है वद्द इसलिए नहीं कि वे मंच पर सफलतापूर्वक 
खेले जा सकते हैं, अपितु इसलिए कि युग-युग से लोग उनकी कविता 
पढ़ते और आनन्द लाम करते आये हैं | इसीलिए आधुनिक रोमांटिक युग 
में यीवन और प्रण॒व के कवि प्रसाद ने साहित्य के श्रन्य प्रमुख अंगों के 
साथ नाठकों को भी अपने भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम बना 
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लिया है। इसमें सन्देह नहीं कि उनके नाटक अमिनयशील नहीं हैं, पर 
फला और काब्य की दृष्टि से वे अपने में वेजोड़ हैं। उनकी नाव्य-कला 
परखने के लिए हमें निम्न बातों पर विचार करता होगा-- 

.. (१) कथावस्तु-असाद के नाव्कों की कथावस्तु सम्बन्धी सामग्री 
तीन प्रकार की है--१, ऐतिहासिक, २९, पौराखिक और ३, भावात्मक ! 
उन्होंने अपने ऐतिहासिक त्था पौराणिक नाठकों में प्राचीन संस्कृति और 

“वैभव का नवीन स्वप्न देखा है और उसे अपनी कोमलतम भावनाओं से 
अनुरंजित किया है। उन्होंने अपने नाटकों में जो गड़े मुर्दे उखाड़े हैं थे 
श्राज की समत्याएँ लेकर जीवित हो गये हैं । उनका शरीर पुराना है, 
भाव नये हैं। पुरानी बोतलों में नई रंगीन मदिरा भरी गयी है जिसके 
नशे से श्राज का साहित्य-प्रेमी कम जाता है। उनके नाठकों में भावों 
और विचारों की इतनी सबल प्रेरणा है कि उसके सामने कथावस्तु गौण 
बन जाती है। वास्तव में कथावत्तु उनके भावों तथा विचारों का माध्यम 
मात्र है। इसलिए हमें उनके नाटकों में यह देखने की आवश्यकता है कि 
उनके पात्र क्या कहते हैं। कौन कहता है, इसकी चिन्ता और छान-बीन 
करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हं कि उन्होंने 
अपने नाटकों द्वारा इतिहास की शुष्क इतिदहत्तात्मकतता को साहित्य का सुघर 
स्वरुप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। अपने इस प्रयत्न में सफलत्ता प्राप्त 
करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से कथावस्तु की ऐतिहासिकता में कुछ 
परिवर्तन भी किया है, पर एक सीमा के भीतर ओर बड़े कलात्मक ढंग से | 

' प्रसाद फे समस्त नाटकों का एक ही सन्देश नहीं है | कथावस्तु की 
विभिन्नता के साथ-साथ उनके सन्देश भी बदलते हैं, पर ऐसे सभी 
सन्देश एक उद्देश्य-सूत्र से बंधे हुए. हैँ। उनके नाटकों का उद्देश्य है पत्तितों 
को उठाना, निराशा के गर्त में गिरे हुए; प्राणियों को, पीड़ित मानव को, 
विश्व-मंगलकारी आशाबाद का सन्देश देना । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए उन्होंने अपने नावकीं की कयावस्तु सम्बन्धी सामग्री उस स्वर्ण युग से 
संकलित की है जो भारत के लिए ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए 
श्राकर्षण का केन्ध है । इसलिए उनके नावकों में राजनीतिक इन्द्र, अणय 
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के घात-प्रतिघात तथा आध्यात्मिक उत्थान के साथ-साथ आकर्षण है, ओज 
है, आदर्श है | 

(२) चरित्र-चित्रण--नाटक में चरित्र-चित्रण 'का एक विशेष स्थान 
होता है | यदि सच पूछा जाय तो नांठेक महान्‌ चरित्रों की एकत्रित गाथा- 
मात्र है। शआादर्श की दृष्टि से प्रेसाद के नाठकों में हम दो प्रकार के चरित्र 
पाते हैँ--१, स्वाभाविक और '२, परिस्थितिजन्य | परिस्थितियों से ही 
चरित्र बनता है और चरित्र का चित्रण भी परिस्थितियों के अनुकूल ही 
होता है। प्रसाद ने अपने नाटकों में इस बात का अत्यधिक ध्यान रखा 
है । उन्होंने अपने पात्र को ऐसी परिस्थितियों 'में रखकर उनके चरित्र का 
विकास किया दै कि पाठक को उसे समभने में कठिनाई नहीं हो सकती + 
उनके पात्रों के चरित्र-विकास में एक हो सूत्र है और वह यह है कि उनका 
कोई भी पात्र अपने संस्कारों ओर जातिगत व्यवहारों से आगे नहीं जा 
सकता | यदि वह जाना 'भी चाहता है तो जीवन की परिस्थितियाँ उसे विवश 
कर देती हैं । 

चरित्रों के दो मुख्य अंग होते हैं--१, सूचनात्मक ओर २, विकासा- 
त्मक | नाठकों के कथोपकथन में कुछ चरित्रों को तो हम विकासात्मक 
पाते हैं और कुछ की सूज़नात्मक | नाटककार चरित्रों के ,इन दोनों श्रंगों 
का विकास १, वार्तालाप, २, 'स्वगत कथन, ई, दूसरों का कथन और 
४, कार्य-व्यापार द्वारा करता है | प्रसाद ने अपने पाज्नों के चरित्र-चित्रण में 
इन चार्रो साधनों का सम्यक्‌ निर्वाह्द किया है। उनके सम्पूर्ण चरित्र तीन 
श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं--१, देवता, २, राक्षस और ३, मनुष्य | 
देवचरित्रों में गीतम, प्रेमानन्द श्रोर वेदव्यास श्रादि की गणना की “जा 
सकती है । वे संसार में रहते हुए भी उससे तट्स्थ तथा उदासीन रहते “हैं | 
उनमें वैराग्य और निर्वेद की भावना प्रधान रहती है ओर इस भावना के 
साथ एक सात्विक वातावरण 'रहना है। ऐसे चरित्र उनके नाटकों में 
श्राधारभूत दार्शनिक तत्वों और -वर्म-सत्रों को तर्क-द्वारा प्रतिष्ठिपति करते हैं 
आओर-अंपने संसर्ग में लाकर टुप्ट चरित्रों का परिष्कार तथा सुधार करते है । 
विपमता में समता लाना उनका :मुख्य कार्य है। संस्कारों में परिवर्तन, 
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भ्रधर्म पर धर्म की विजय, अनाचार और अत्याचार पर -सदाचार का प्रशुत्व, 
विरोधी के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न करना ही मुख्य कर्तव्य है| ऐसे पान 
उनके प्रत्येक ऐतिहासिक नाटक में मिलते है । ये ख्रियाँ मी हैं और साधु- 
संन्यासी भी | 

असुर-चरित्रों में कश्यप, देवदत्त, शान्तिमिन्नु तथा विरुद्धक श्रादि की 
गणना की जा सकती है | मानव-स्वमाव में सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रकार 
को श्रवृत्तियाँ होती हैं, पर इनमें जब किसी एक की प्रधानता हो जाती है 
तब हम अपनी कल्पना के अनुसार देवता अथवा राक्तुस-चरित्रों का 
अनुमान करते हैं। राज्स-चरित्र भी परिस्थितियों की लपेट में आते हैं श्रौर 
अपनी प्रबंत तामसिक भावनाओं के कारण समस्त बातावस्सख को कलुपित 
श्रौर विषाक्त बना देते हं। अन्त में उनकी पराजय होती है. और वे देव- 
चरित्रों के संधर्ष में आकर सुधर जाते हैं। तीसरे प्रकार के चरित्र मानव हैँ 


जो संसार .की तरंगों पर बहते हैं| वह रमणीय प्रलोभभ और मयानक 


स्थिति से प्रभावित होकर घुटने टेक देतें हैँ। उनमें मानव की समी दुर्बल' 
ताएँ प्रतिबिम्बित होती हैं। प्रसाद ने ऐसे चरित्रों के प्रति अपंनी सहानु- 
भूति का द्वार खोल दिया है । इसीलिए हमें उनके नाठकों में करुणा, क्षमा 
तथा प्रेम के दर्शन होते हैँ । प्रसाद के प्रमुख पात्र जीवन के बाह्य संग्राम के 
साथ-साथ स्वयं अपने साथ भी लड़ते हैं। वह आत्मचिन्तन करते हुए ही 
कर्तव्य-पेथ पर अ्रग्नसर होते हैं । एक ओर उन्हें पाशविक बर्बरता को ध्यंस 
करने की आवश्यकता का, अभ्यास होता है. तो दूसरी ओर उन्हें अपने मन को 
संवेदनशील बनाये रखने की साधना करनी पड़ती है। 

प्रसाद के माठकों में त्री पात्रों की प्रमुखता है। जिस प्रकार सृष्टि के 


मूल में स्तियों की प्रधानंता है उसी प्रकार प्रसांद के पुरुष-पात्रों के मूल 


चरित्र में मारियों की | उन्हीं की सुकुमोर एवं भीमाकार मनोदत्तियों -के 
इज्धित पर परिचालित होकर प्रसाद के पुरुष-पात्र जीवन के विशाल रंगमंच 
पर ठेत्य करते हैं| प्रसाद की नारी-पात्रियाँ पुरुषों' को उनके कर्त्तव्य-मार्ग 


,में उद्बुद्ध और प्रोत्साहित करती हैँ । नाटककार के कौशल से पुरुष-पार्नरो 


के त्तामसिक, राजसिक एवं सात्विक गुंणों'के अनुरूप ही उन्हें उनकी सह- 


श्प्यद आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


योगिनियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रसाद के नाटकों में जटिल से जटिल राजनीतिक 
गुत्थियाँ स्त्री-पात्रों द्वारा ही सुलझाई गयी हैं । वे कभी प्रेम के वासन्ती कुजों 
में विहार करती हैं, कमी जीवन के प्रज्वलित समरस्थल में तलवारों के साथ 
खेलती हैँ और कभी गाहसथ जीवन की शोभा बढ़ाती हैं | वे गायिका भी 
बनती हैं ओर जादूगरनी मी । राजनीतिक उलभनों के बीच वे छुल-बल- 
कीशल सब से काम लेती हैं और अपने चिर अमिलषित उद्देश्य की पूर्ति करती 
हैं । वे राजनीति-कुशला और कूटनीतिज्ञा हैं।इस दिशा में प्रसाद बंकिम 
बावू के नारी पात्रों से अधिक प्रभावित जान पढ़ते हैं । 

(३) कथोपकथन--क्रथोपकथन का व्यवहारानुकूल, भावनव्यक्ञक, 
संघर्षमय और छुत्त होना आवश्यक है | इसका प्रधान कार्य कथावस्तु को 
विस्तार देना, उसे संचत करमा और उसके उत्कर्ष का साधन होना है। 
उसकी भाषा सजीव, शिषप्ट, स्वाभाविक, संयत और गम्भीर होती है। वह 
पात्रों के उपयुक्त होती है ओर उससे पाठकों की उत्सुकता आदि से श्रन्त 
तक बनी रहती है। प्रश्न ओर उत्तर के साथ-साथ उसमें माषण का दोप 
नहीं होता | नाटकीय कथोपकथन और ओऔपन्यासिक कथोपकथन में मद्दान 
अन्तर होता है। जहाँ उपन्यासकार अपने कथोपकथन को विस्तार देता है 
वहाँ नाटककार को एक उचित सीमा के भीतर शिष्ट और संयत वाककक्‍्यों में सब 
कुछ कह देना पड़ता है | नाटककार के कथोपकथन में अपेक्षाकृत उत्सुकता की 
मात्रा ग्रधिक रहती है| प्रसाद के कथोपकथन में सब कुछ है, पर उसकी 
भाषा इतनी क्लिष्ट है कि पाठक को पग-पग पर अर्थ सम्बन्धी कठिनाइयों का 
अनुभव करना पड़ता है। 


प्रसाद उच्चकोटि के कलाकार हैं | इसलिए, उनके संवाद बड़े कलात्मक 
होते हूँ | उनका पात्रों द्वारा वस्तु-निर्देश मी बढ़े कमाल का दोता हे | वह 
प्रत्येक बात बढ़े अनूठे ढंग से कहते हैँ | उनके संवादों में भारतेन्दुकाल के 
संवादों का तर्क भी रहता है ओर भावुकता की स्पष्ट मुद्रा भी | इस दिशा 
में वह 'स्वगतः और 'यूच्यः दोनों शैलियों से काम लेते हैँ | कहीं-कर्दीं उनके 


पात्रों के अनावश्यक भावुक भाषण बढ़े अत्थामाविक और श्रदचिकर हो 


० ऋण 


हूं। यद प्रसाद की भावुकता का दोष है | इतना होते हुए भी उनके 
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नाठकों सें यथार्थ और आदर्श का संघर्ष देखने योग्य होता है। स्कन्द्गुप्त, 
चन्द्रगुतत और भ्ुवस्वामिनी संवाद की दृष्टि से उच्चकोटि के नाठक हैं । 

(४) जृत्य, संगीत, दृश्य और अंक--दत्य नाटक का ए.क पमुख अंग 
है। रुत्य के साथ-साथ गीत का भी स्थान है। घट्ना-क्रम समझाने के लिए 
दृश्य भी अनिवार्य होते हैं। प्रसाद ने अपने नाठकों में इन तीनों को 
उचित स्थान दिया है| उनके सीत प्रायः छायावादी या रहस्यवादी होते 
हैं । इससे रस-परिपाक में कहीं-कहीं बाघा उपस्थित हो गयी है। दुत्य का 
आयोजन कम है | दृश्य दो प्रकार के हँ--( १) पथ और (२ ) प्रकोप्ठ । 
राजकीय पात्र अधिकांश प्रकोष्ठ पर दिखाए गराये हैं। शजनीतिक संघर्ष के 
कारण व्याकुल साधारण पात्र पथ पर मिलते-जुलते हूँ | पथ और प्रकोष्ठ 
के अतिरिक्त वन तथा उपवन की भी छुटा उनके नाटकीय दृश्यों में मिलती 
है । स्कन्दगुप्त में दृश्यों की विचित्रता और नवीनता अधिक है। पसाद ने 
अपने माटकों में अलौकिक घटनाओं का भी सब्निवेश किया है। 

अंक और दृश्य-विभाजन में प्रसाद ने अपने नाठकों में एक ही शैली 
का अनुसरण नहीं किया है। राज्यश्री, विशाल झौर चन्द्रयुप्त में अंक 
तो हैं, पर प्रत्येक अंक के “दृए्य-परिवर्तन” में उन्होंने दृश्य का प्रयोग न 
करके संख्या-अंकों का प्रयोग किया है। नागयज्ञ, श्रजातशनु और कामना 
में उन्होंने हश्य और अंक के विभाजन वाली प्रणाली को अपनाया है। 
स्कन्दगुपत में कोई संख्या-अंक भी नहीं देँ । अंक में जहाँ कहीं दृश्यान्तर 
अआ्वश्यक समझा है वहाँ उन्होंने 'पद-परिवर्तन! अथवा पदाक्षेप” लिखकर 
संकेत कर दिया है। भरुवस्वामिनी में अंकों के अतिरिक्त और कुछ 
है ही नहीं । 

(४) अभिनयशीलता--प्रसाद के नाठक अमिंनयशीलं नहीं हैं । मापा 
की क्लिशता, काव्य की साहित्यिकता तथा अन्तईन्द्र की प्रधानता देखते 
हुए. हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने रंगमंच की शोभा बढ़ाने के लिए, 
अपने नाटकों की स्वना नहीं की। नाइक के लिए बाहरी रंगमंच ही 
सब कुछ नहीं है। रंगमंच को नाव्ककार के अनुसार अपना विकास करना 
पड़ता दै। रंगमंच के अनुसार नाठकों की स्वना करना नाटक-मंडलियों 


श्प्प आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


का काम है | साहित्यिक नाटककार जब नाटक लिखने बेठता है तब उसके 
सामने नाव्य-साहित्य की परम्पराएंँ और मानव-हृद्य के अन्तद॑न्द होते 
हैँ। वह नाव्य-साहित्य की परम्पराओं का न्यूनाधिक सहारां लेकर अपनी 
कल्पना तथा अनुभूति से जिस नाठक की रचना करता है उससें मानव- 
हृदय बोलता रहता है | वह प्रस्तुत रंगमंच तथा उसकी आवश्यकताओं 
की चिन्ता नहीं करता । यदि वह ऐसा कंरने लगे तोन तो रंगमंच का ही 
विकास हो सके ओर न नाव्य-कला का ही । इस प्रकार प्रसाद के नाठकों में 
अमभिनयशीलता न होने का जो दोप है वह क्षम्य है | फिर भी कुछ काद- 
छोँट के पश्चात्‌ उनके कतिपय नाटक रंगमंच की शोभा बढ़ा सकते हँ। 
चन्द्रगुप्त, राज्यश्री, स्कन्दगुप्त, तथा अजातशत्रु का अभिनय साधारण परि- 
वर्तन के साथ बढ़ी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। 

(६) अन्य विशेपताएं---उपयु'क्त पंक्तियों में प्रसाद के माठकों की 
जो आलोचना की गयी है, उससे उनकी विशेषताओं पर यथेष्ठ प्रकाश पड़ 
जाता है, पर उन विशेषताओं के अ्रतिरिक्त कुछु और भी ऐसी विशेषताएँ 
हूं जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। थअ्रतः निम्न पंक्तियों 
में उन्हीं पर प्रकाश डाला जायगा-- 

(१ ) प्रसाद के अधिकांश नाटक करुण सुखान्त होते हैँ। इस दिशा 
में उन्होंने न्‍न्यूनाधिक भरत मुनि की शात्लीय पद्धति के अनुसरण किया है । 
उनके नाग्कों में पहले फलागम का पता नहीं चलता, पर संधर्ष बढ़ता 
रहता है और अन्त में नायक को शांति प्राप्त होती है । 

(२ ) प्रसाद के नाठकीय विधान में सर्वतोमुखी मौलिकंता दे । उन्होंने 
खझपने नाठकों में प्राचीन नाव्य-शात्र के प्रमुख अंगों के साथ-साथ पश्चिमी 
सिद्धातों का भी श्रनुसरण किया है | प्रस्तावना श्रीर वर्जित विपय दिखाने 
वाले गर्माद्रों, प्रवेशकों श्रीर विप्फंमकों को अपने नाटकों में स्थान नहीं 
दिया दै। उनके उच्च कोटि के नाटकों का आरम्म उसी दृश्य से होता दे 
जहाँ उसकी श्रायश्यकता होती ई | उनके नाठक का प्रथम अक भावी 
समस्याओं और घटनाओं की समस्त परिष्यितियों के संकेत दें देता दे। 
हम्हीं संकेतों के श्राधार पर कयावस्तु का विकास होता है। 


जयराह्टनरपसाद्‌ श्ण्६्‌ 


' (३) कला की न्यूनाधिक स्वतन्न्नता लेते हुए मी प्रसाद ने कतिपय 
प्राचीन परपाटियों का अनुसरण किया है । उन्होंने अपने नाठकों में 
स्वगत, विदूषक और गायक का विधान प्राचीन नाव्य-परम्परा के अनुसार 
ही किया है । 'सजन! नामक एकांकी नाठक में नांदी का सर्व प्रथथ आना 
और -उसके पश्चात्‌ सृत्नधार का अपनी स्त्री से नाव्याभिनय के लिए प्रस्ताव 
करना यह सिद्ध करता है कि प्राचीन नाव्य-कला के प्रति उनकी सहानुभूति 
थी | आगे चलकर यद्यपि उनकी इस सहानुभूति में आवश्यकतानुसार 
परिवर्तन हो गया, तथापि उनके कथोपकथन तथा दृश्यत्वर्णन में प्राचीन 
परिपाटी का रंग मिलता है। वर्जित दृश्य दिखाने में उन्होंने अपनी 
:स्वृतन्त्रता से काम लिया है | इस प्रकार वह कहीं प्राचीन ओर कहीं नवीन 
दोनों एक साथ हैं | 
(४ ) प्रसाद के नाठकों पर सामयिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं 
“का भी प्रभाव है। उन्होंने भारतीय आख्यान के पुरातन कलेवर में नूतन 
प्राण-प्रतिष्ठा की है। भारतेन्दु-काल में लोगों का अंग्रेजी सत्ता में विश्वास 
था, पर बंगाल-विभाजन के पश्चात्‌ स्वदेश-प्रेम और छ्वराज्य की जो 
लहर फैली उसने देश की राजनीत्ति को ही नहीं साहित्य को भी प्रभावित 
'किया | असाद इस प्रमाव से वश्चित न रह सके। उन्होंने अपने नाटकों में 
प्राचीन भारत के इतने अधिक गौखपूर्ण, उज्ज्वल और पवित्र चित्र भर दिये 
कि अतीत हमारे लिए वर्तमान हो गया | गौतम, चन्द्रगुत, चाणक्य, सिंहरण, 
स्कन्दयुप्त,. बन्धुवमो-यदि पुरुष-चरित्रों में महान्‌ हैं तो देवकी, देवसेना, अलका 
'तथा बासवी भारतीय देवियों के .चित्र हैं । ऐसे चरित्र हमारे लिए प्राचीन 
होने पर. भी चिर नवीन हैं। 
(५, ) प्रसाद प्राचीन इतिहासप्रेमी हैं । उन्हें -अपने प्राचीन गौरव से 
. विशेष. प्रेम है । प्रत्येक थुग एक दूसरे युग का जन्मदाता होता है ; श्रतणव 
' बर्तमान को समझने के लिए. हमें भूतकाल की ओर तथा भविष्य को समझने 
के लिए, वर्तमान काल की ओर दृष्टिपात करना पड़ता है | इतिहास से हमें 
' इसी प्रकार के दृष्टिपात के लिए एक प्रकाश मिलता है जिसकी साहित्य में 
हम अवहेलना नहीं कर सकते प्रसाद के -नावक ग्राचीन भारत की जो 
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भोंकी हमारे सामने उपस्थित करते हैं उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है | 
कामना? और 'एक घूठ? को छोड़कर उनके सभी नाटक ऐतिहासिक हैं | 
आलोचना की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उनका यह इतिहास-प्रेम 
कहीं-कहीं अहितकर भी हुआ है | इससे उनका कलाकार का रूप दब-सा गया 
है और वस्तु-संकलन तथा कार्य-संकलन पर भी आघात पहुँचा है; पर इन 
दोषों के होते हुए भी उनका नाव्य-साहित्य अपने में महान है | 

(६ ) प्रसाद पहले रहस्यवादी कवि और बाद में नाटककार हैं । इस- 
लिए, उनके पात्र अधिकतर कल्पना का सहारा लेकर कथोपकथन करते हैं | पर 
सर्वत्र सभी पात्रों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता | प्रसाद की शैली 
आर विचारों का क्रमशः विकास हुआ है। इसीलिए, उनके नाटक असम 
महत्त्व के हैं | उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी विचारधारा पात्रों के योग्य 
तथा देश श्रीर काल के सम्यक प्रभाव से बदलती रहती है। भावावेश में ही 
उनकी भाषा कल्पना और अ्रलछ्लारों का उपयोग करती है और धीरे-धीरे 
कवित्व का रूप धारण कर लेती है| ऐसे अवसरों पर उन्होंने अपने नाटकों में 
गीतों समावेश किया है । 


(७) प्रसाद के नाठकों में उनकी दार्शनिकता के कारण गम्मीरता श्रा 
गयी है| इसीलिए उनमें हास्य रस का एक प्रकार से श्रभाव है । उनके नाटकों 
में करण, शान्त, शोर शद्गकार रसों की प्रधानता है। प्रत्येक नाटक का अवसान 
प्रायः शानन्‍्त रस में होता है । 

(८) प्रसाद नियतिबादी कलाकार हैँ, उनका नियतिवाद उनके नाटकों 
में प्रत्नक्षल्प से दिखाई पड़ता है; पर वह उनकी निराशा का, उनकी 
श्रकमंस्यता का कारण नहीं बनता | कबीर को भाँति वह नियति से जूभने 
का, उससे लोद्दा लेने का, प्रयास करते हैं | नियति-सम्बन्धी उनकी यह 
धारणा उनकी विचारधारा को, उनके साहित्य को, कँचा उठाने में समर्थ 
हुई है। 

हम यद्द बता चुके हैँ कि प्रसाद के नाटकों पर बंगला-साहित्य के 
नाटककार दिलेद्वलाल राय का प्रमाव है; पर प्रसाद की मौलिकता तथा 

विपय की गम्भीरता ने उसे उमरने का अवसर नहीं दिया; इसलिए 
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दोनों कलाकारों की कृतियों में हमें महान्‌ श्रत्तर दिखायी देता है। दोनों 
इतिहास-प्रेमी हैं, भारत के प्राचीन वैभव के उपासक 

प्रसाद और हैं; पर जहाँ प्रसाद अपने नाठकों की सामग्री बौद्ध- 

हिजेन्द्रलाल कालीन भारत से ग्रहण करते हैं वहाँ राय बाबू 

* ' राय मुगलकालीन भारत से अपने नाटकों की कथावस्तु का 
संकलन करते हैं | हिन्दू-राष्ट्रीययः की दृष्टि से बौद्धकालीन 


भारत मुगलकालीन भारत की अपेक्षा अधिक वेभवपूर्ण श्रौर ओजस्वी 
रहा है| बौद्धकालीन भारत में हमारी सम्यता और संस्कृति का जो रूप 
है वह मुगल काल में मिलना दुर्लभ है| मुगलकाल हमारी पराजय का-- 
हमारे हास का--काल है, बौद्ध काल हमारे उत्थान, यश ओर वेभव 
का । इस प्रकार प्रसाद के नाठकों का क्षेत्र द्विजेन्द्र बाबू के नाठकों के 
क्षेत्र की अपेक्षा श्रधिक विस्तृत, गम्भीर, रहस्यमय, जठिल श्रौर भारतीय 
है। इसके अतिरिक्त राय बाबू के नाठकों में मानव-हृदय और मस्तिष्क का 
वह अन्तद्व नव नहीं है जो हमें प्रसाद के नाटकों में देखने को मिलता है। 
राय बाबू के नाटकों का मुख्य उद्देश्य है बंगीय रंगमश्ब को उन्नत करना 
और लोकरुचि के अनुकूल साहित्य प्रस्तुत करना | इसीलिए. उनकी रचनाएँ 
अन्तद्वन्द्र-प्रधान न होकर घटना-प्रधान हैं। इसके विरुद्ध प्रसाद ने अपने 
नाठकों की स्वना साहित्य को ऊँचा उठाने और उसका गौर बढ़ाने के 
“विचार से की है| बह अपने नाटकों में न तो लोकरुचि की चिन्ता करते 
हैं श्रौर न रंगमश्च की । राजनीतिक क्रान्ति, प्रणय के घात-प्रतिधाव और 
आत्मिक अन्तईन्द् के बीच वह साहित्य को--कल्याणकारी साहित्य को--- 
जन्म देते हैं । उनका उद्देश्य है -मानव-प्रद्धत्तियों का संस्कार और परिष्कार | 
'इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए वह अपने 'नाठकों में उतनी ही 
: घठनाओं का सज्निवेश करते हैँ जितनी से उन्हें अन्तद्व न्यू को व्यक्त करने में 
_ सहायता मिलती दे । पर ट्विजेद्ध बाबू का उद्देश्य मानव-पवृत्तियों का संघर्ष 
' उपस्थित करना नहीं दै। इसलिए उनके नाठकों में उतने ही अन्तदृन्द्द हैँ 
: जितने से कथावस्तु के विकास में सहायता मिलती द्वे। यही कारण है कि 
' राय बावू के नाटकों में हमें जीवन की ऊपरी चहल-पहल मिलती है और 
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प्रसाद के नाटकों में जीवन की गम्भीरता और उसका अन्‍्तह॑न्द् । 
प्रसाद तथा राय बावू की नाव्य-कला के सम्बन्ध में जो अन्तर ऊपर 
की पंक्तियों में दिखाया गया है, वही अन्तर न्यूनाधिक रूप में हिन्दी के 
श्न्य नाटककारों की नाव्य-कला में भी पायों जाता है।इस समय हिन्दी- 
साहित्य में लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, वेचन शर्मा उम्र, सुदर्शन, 
भट्ट जी आदि उत्कृष्ट लेखक हैं; पर इन कलाकारों की कृतियों के पीछे वह 
साधना और वह अध्ययन नहीं है जिसके लिए प्रसाद के नाव्क प्रसिद्ध 
हैं। प्रसाद ने अपने नाटकों की कथावस्तु-सामग्री पर वर्षों मनन किया है, 
उसे सजाया ओर सँवारा है और तब उसे साहित्य का रूप दिया दै। 
उन्होंने अपनी ऐसी कृतियों से ही हिन्दी नाव्य-साहित्य को ऊँचा उठाया 
है ओर उसे एक नवीन दिशा की ओर शअ्रग्नसर किया है | उनके नाठकों के 
अध्ययन से हमारी अ्रतीत की स्म्ृतियाँ जागरित होती हैं, हमारी भावनाओं 
का संस्कार होता है, हमारी राष्ट्रीयीका को बल मिलता है और हमारी 
सम्यता एवं संस्कृति की रक्षा होती है | उनके नाठकों में हम देख सकते हू 
कि हम क्‍या ये और अब क्या है।इस प्रकार प्रसाद अपने नाठकों में 
भनवमारत के लष्टा और उसके पथ-प्रदर्श हैँ | अतः हम यह कह सकते हैं 
कि हिन्दी नाव्य-साहित्य के वह श्रमर कलाकार हैं। उन्होंने श्रपने नाठकों 
में अपने आदण्शों की स्वयं रचना ओर रक्या की है। इसीलिए वह प्रभावित 
ह्टोकर भी प्रभावित से नहीं जान पड़ते | वह अपनी रचनाओं में अ्रक्षरशः 
मीलिक हैँ । उन्होंने अपनी रुचि और अपनी प्रतिभा के अनुसार प्राच्य 
और पाश्चात्य नाव्य-शेलियों के सम्मिश्रण से एक स्वतन्त्र शेली बनाली है 

श्रीर उसका उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वाह किया है | 

प्रसाद ने उपन्यास, कद्दानी थ्ोर नाटक ही नहीं, उत्कृष्ट निबंध मी 
लियो हैं। उनके निब्ंधों की तीन अंशियों हैँ। पहली श्रेणी में 
उमके थे निबंध आते ईद ज्ञो प्रारम्मिक काल में 
प्रसाद का. लिखे गये ई श्लीर चित्राघार में प्रकाशित हुए हैँ। 
निदन्य-सादित्य नित्राबार में पाच प्रबन्ध ईं--दो कथा-प्रवन्ध के रुप में 


मद न 


खीर तीन गय काव्य के रूप में । इन निबनन्‍्धों की शैली 
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शिथिल, असंयत और बिखरी हुई है । उनके दूंसरे प्रकार के वे निर्व॑न्ध 
हँ जो उन्होंने भूमिका के रुप में लिखे हैं | इन 'निबन्धों से उनकी 
साहित्यिक पहुँच, उनकी अ्रध्ययनशीलतां तथा उनके साहित्विके आदर्शों 
का पता चलता है | कामायनी महकाव्य समांत करने के पेश्चांत्‌ इन्द्र पंर 
एक नाटक लिखने का उंनका विंचारं था और उसके लिएः उन्होंने सामग्री 
भी एकेत्रे की थी | यह सांमग्री निब्रेन्ध 'के रूप में प्रकाशित हुईं ओर इससे 
पतो चला कि इन्द्र ही प्राचीन शआर्यावर्त के प्रथम सेप्राद थे । इंसेमे प्रसो्दि 
की प्रखर प्रतिमा और गवेषणाशक्तिं का आभास मिल जाता है | हे 
तीसरी श्रेणी में प्रसाद के उन निवन्धों की गणना की जोती है जिंनकी 
संकलन उनकी मृत्यु के पश्चातू काव्य और कला तथा अन्य निंबंन्ध! के 
नाम से किया राधा है। यह मिवन्ध भाव, भांप्रा तथा शैली की दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं | इन निबन्धों की उनके प्रथम निर्बन्धों से छुलेनो 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद ने वीस वर्ष की अवधि में श्रपने 
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.. प्रसाद को प्रतिभा के सम्बन्ध में हम यह बता धुके हैं कि वह प्रेथंम 
श्रेणी के कवि हैं। हिन्दी-साहित्य में उनका ईंसी रूप में अश्रधिंक मान 
मि . .... हुआ है | हम यह भी लिख चुंके हैं कि उन्हें अपने पांरिं- 
9, भेस्ताद की वारिक वातावरण से ही सर्वप्रथम कैंबितों कंरने की 
काब्य-साधना प्रेस्‍्णा मिली थी | वह अंपने घर की साहित्यिक गोप्ठियों 

बेठते ये और समस्यापूर्ति करने वाले कवियों की 

कविताओं का आनंद लेते ये । अतः उन्होंने अपने जीव॑न प्रभाते-कील 
में जो कविताएँ कीं, उन पर उसी वातावरण का प्रमांव पड़ा। आगे चलं- 
कर जब वह प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित हुए और अध्ययन तथा 'अम्यास 
से उनकी प्रतिभा का विकास हुआ तेच्र उनकी ' काव्य-शली ने भी अपना 
रूप बदल दिया | इस प्रकार वह प्राचीन युग की काव्य-साधना के अ्ग्न- 
गामी बन गये | स्वना-क्रम के अनुसार उन्होंने सात कोव्यन्यस्थें--- 
१. कानन-छुसुम, -९, महाराणा का महत्व, ३. प्रेम-पंथिके, '४, करना, 

५. ऑआँस, ६, लहर और ७, कोमायनी लिंखे है | इन काव्य-अन्थों की 
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बिखरी शअलकें ज्यों तर्कजाल 
वह विश्व-मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खण्ड सदृश था स्पष्ट-भाल | 
दो पद्म पलाश चपक से हृग देते अनुराग बिराग ढाल ॥ 
इन अवतरणों से स्पष्ट है कि प्रसाद मामव-सौन्दर्य के चित्रण में बड़े 
कुशल थे । उनकी दृष्टि बाह्य-सौन्दर्य के तरलतम तत्वों पर ही पड़ती थी। 
नारी-सौन्दर्य के चित्रण की जो परम्परा विद्यापति और सूरदास के काव्य 
में होती हुई देव श्रौर पद्माकर तक पहुँची थी, उसके बह विरोधी थे । इस 
लिए उन्होंने अपने काव्य को नारी के नग्न सौन्दर्य के चित्रण से सर्वथा अछूता 
ही रखा | 
(४ ) प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण--मानवीय सौन्दर्य में चित्रण के 
साथ-साथ प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण भी प्रसाद के काव्य की एक विशे 
पता है | हम यह अ्रन्यत्न बता चुके हैँ कि उनकी दृष्टि सर्वप्रथम प्रकृति के 
सीन्दर्यपूर्ण गति-विधानों पर ही गयी थी | इसलिए, यह कहना अनुचित न 
होगा ,कि उनकी कावब्य-प्रेरणा का मुख्य आधार प्राकृतिक सौन्दर्य ही है। 
प्राकृतिक सौन्दर्य ने ही उनकी काव्य-कला को वाणी दी है और उनके 
काव्यमय जीवन का विकास किया है । उनकी समस्व सवनाएँ प्राकृतिक सौन्दर्य 
के चित्रण से श्रोत-प्रोत हैं | उनके काव्य में हमें प्रकृति के अनेक रूपों के शुदू 
एवं रहस्यात्मसक चित्र मिलते ह। रहस्यात्मक इसलिए कि उन्होंने अपने 
प्रकृति-प्रेम की दर्शन की दृढ़ भित्ति पर खड़ा किया है। कामायनी में प्रकृति 
के इसी विराद एयं रहस्यमय रूप का शअद्धन है। कथावलु में प्रक्ति को इस 
प्रशार यूथ दिया गया है कि दोनों को प्रथक्‌ करना कठिन द्वो जाता है | 
धझारम्म में प्रलव॒ का चित्र देग्विये-- 
नीचे जल था, ऊपर हिम था; एक तरल था, एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रवानता कहा उस जड़ या चेतन-॥ 
प्रहति की रहस्यमयी सत्ता का एक चित्र देखिये-- 
महानील इस परम व्योम में अ्न्तरित्ष में ज्योतिर्मान 
द-नछ्षत्र और धविदय्य म-कगशा करते £ क्रिसका सन्धान ॥ 


है 6 हज >> फ्ा 
हद में सु्यांदय का एक सुर चित्र दगिय--- 
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अ्रन्तरिक्ष में अभी सो रही है ऊषा मधुवाला, 

, अरे खुली भी नहीं अभी तो प्राची की सघुशाल्ा 7 
“सोता वारक किरन पुलक रोमावलि सल्यज वात, 
लेते अंगड़ाई नीड़ों में अलस विदगग मृदुगात। 

.* श्जनी रात्ती की बिखरी है सलान कुसुम को माला, 
अरे भिखारी तू चल पड़ता लेकर टूटा प्याला॥ 


बस्तुतः, प्रसाद के प्राकृतिक चित्रों का ऐश्वर्य और उनका वेमव अद्भुत 
है | वह जिस दृश्य का वर्णन करते हैं, उसका पूरा चित्र कुशल चित्रकार 
की भाँति पाठकों के सामने उतार देते-हैं । 


(६ ) भावचौन्दर्य की स्थापना--हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रसाद 
यौवन और प्रेम के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में यौवन के बड़े ही 
मार्मिक, सजीव और हृदयग्राही चित्र उतारे,हैं। उनकी प्रारम्मिक-र्वनाएँ 
कुछ प्रेम-सम्बन्धी हैं, कुछ भक्ति-सम्बन्धी, कुछ पौरारिषक आख्यान-सम्बन्धी 
अर- कुछ प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी | इन कविताओं में भावों की उतनी निग्ू- 
ढ्ता नहीं है जितनी विपय-विन्यास की नवीनता। प्रसाद का भाव:सौन्‍्दर्य 
देखने के -लिए हमें आँसू, भरना, “लहर, कामायनी तथा 'नाटकीय' गीतों 
का अध्ययन करना चाहिए। इन काव्य-अन्यों में भार्वों का जैसा .सुर्ूर 
चित्रण 'हुआ है वैसा अन्यन्र दुर्लभ है। प्रसाद हर्प-विपाद-युक्त,मानवीय 
मनोभावों के कवि.हं | वह मानवीय मनोभावों से इतने .प्रभावित हैं कि 
मानव ही उनके चिंतन की इकाई बन :गयाःहै। हमें उनकी -र्वनाशओं .में 
सौन्दर्य:और। प्रेम के -मनोडृत्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों-प्रकार के “चित्र 
मिलते हैँ:। इन वित्रों का प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ इस प्रकार गठबंधन 
हो गया-दहै- कि एक 'के बिना दूसरा :अपूर्ण :ग्रतीत द्ोता- है:।.उनके सौन्दर्य 
आर प्रेम में ऐहिक भावना के साथ-साथ मानवीय मनोवृत्तियों को उन्नत 
रूप देने वाली:उदात -मावनाएँ भी हैं ।. उनकी ऐसी- उदात्त -भावनाओं. में 
ही हमें उनके रहस्यवाद का परिचय मिलता है। यौवन के प्रति कवि के 
आंग्रह-का एक चित्र लीजिए-- ॒ 
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यौवन ! तेरी चंचल छाया | 

इसमें बंठ घूंट भर पीलू जो रस तू है लाया ॥ 

प्रसाद के यौवन के चित्र बढ़े संयत, गम्भीर और श्आादर्श की पूर्ति 
में सहायक द्ोते हैँं। यद्यपि ऐसे चित्रों के अड्डन में कल्पना का योग 
श्रत्यधिक रहता है, तथापि वे वास्तविक से जान पड़ते हैं। यौवन का एक 
चित्र श्रीर लीजिए--- 

शशि मुख पर घूघट डाले, अद्वल में दीप छिपाये! 
जीवन की गोधूली में, कौतृहल-से तुम आये। 

इन अबतरणों से स्पष्ट है कि प्रसाद अपने भावों के सुन्दर चित्र 
उतारने में बढ़े कुशल हैँ । उनकी भावाभिव्यंजना आकर्षक, सरस, सांकेतिक 
श्रीर वैभवयुक्त होती है । 

(७) रहस्यवाद और छायावबाद--प्रसाद वर्तमान सुगके प्रथम 
छायावादी कवि थे। उन्होंने हिदी-काव्य-जगत्‌ में छायावाद की मधुर 
रागिनी उस समय छेड़ी थी जिस समय बंगला साहित्य में महाकवि 
खीखनाथ की धूम थी | वद उनकी गीताज्ञलि से बहुत प्रभावित थे। हम 
पहले कह चुके हैँ कि उनके कवि-रूप को सार्थक बनाने में प्रकृति का बढ़ा 
हाय था | वल्लुतः प्रकृति ही उनके मस्तिष्क श्रीर छदय को, उनके विचारों 
खीर भादों को एक सूत्र में बॉधकर अभिनव रुप देने में समर्थ हुई थी। 
उनकी सखनाओओों के अ्रष्ययन से ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति श्रपने 
मनमोदक रतिरूप में सदी होकर उन्हें अ्रपनी ओर चुला रही थी श्रौर 
उसके संऊफेस पर उसकी ओर चसिचे चले जा रहे थे। प्रकृति-सुन्दरी के 
इस प्रकार के श्राकपश के साथ-साथ उन पर श्रद्धतवाद का भी प्रभाव 
था| ऐसी दशा में उनका छातमाबादी हो जाना स्वामाविक ही यथा। श्रत 
प्रसाद मो छायायादी कवि बनाने में चार बातें मुख्य ैं।( १) प्रकृति-प्रेम, 
(२ ) घणशान के प्रति उनहीं स्वाभाविक जिगासा, ( ३) दशन-अन्यी का 
पध्रभागन शौर ( ४ ) गीनाझइलि का प्रमाव। र्न्दीं प्रभावों के कारण उन्होंने 
प्रतिमिम्ध देसा है श्रीर उसे 
पदि थी काया से निश्ित दिया छागमावादियों के दो नर्ग होते ईं--- 
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एक-तो अ्रन्योक्ति कहकर उपदेश देने वाले और दूसरे कवि। प्रसाद 
दीनदयालगिरि की भाँति अन्योक्तियों का सहारा लेकर उपदेश नहीं देते; 
पह छुयावादी कवि हैं । उन्होंने अपने भावुक हृदय द्वारा विचार और 
भावना को एक कर दिया है। वह बाह्य परिस्थितियों की भावुकता के 
संचालक अथवा उनसे संचालित जीवन के रहस्यों से उद्देलित होते हैं। 
ऐसी दशा जब उनके काव्य-जीवन में श्राती है तब वह रहस्यवादी हो 
जाते हैं। इस प्रकार प्रसाद श्रपनी रचनाओं में कहीं छायावादी और 
कहीं रहस्यवादी के रूप में देखे जाते हैं| छायावादी कवियों की भाँति 
रहस्यवादी कवि भी दो प्रकार के द्वोते हैं--एक विचारक और दूसरे 
कवि | प्रसाद रहस्यवादी कवि हैँ और उनके ये दोनों रूप--छायावादी 
और रहस्मवादी--आनन्‍्दमय हैं | रहस्यवादी कवि के रूप में बह आध्या- 
त्मिकता की ओर झ्ुुके हुए. हैं और छायावादी कवि के रूप में वह प्राकृतिक 
. सौंदर्य में मानव-जीवन का सौंदर्य देखते हैं | छायावाद का उदाहरण 
लीजिए---- 

रजनी रानी की विखरी है स्लान कुछुम की माला, 

अरे भिखारी ! तू चल पढ़ता लेकर दूटा प्याला ॥ 

रहत्यवाद का उदाहरण लीजिये-- 

गूँल उठी तेरी पुकार कुछ मुमको भी दे देना, 

कस कन विभव दान कर अपना यश ले केना ॥ 

सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ? 

सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ? 

हे विराट | हे विश्व देव | तुम कुछ हो ऐसा होता भाव। 

मंद भेंभीर घीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान ॥ 

(८ ) प्रेम-साधना--प्रसाद प्रेम और वासना की मीमांसा करने वाले 
हिन्दी के प्रथम कवि हैं। प्रेम के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यन्त स्वस्थ है | 
उनका प्रेम-निरूपण न तो एकदम अलौकिक है और न एकदम लौकिक | 
जलौकिक और अलौकिक के बीच उनकी प्रेम-भावना का विकास हुआ है। 
उनका प्रेमी लोकिक प्रेम में धरष्यात्म का संकेत पाता है। प्रेम-निरूपण की 
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यह धारणा सर्वधा नवीन है। भक्ति-काल के कवियों ने प्रेम की इतना 
ईश्वरोन्सुख बना दिया था कि उसमें लौकिक पक्ष का अभाव हो गया 
था | इसके विदद्ध रीतिकाल में कवियों ने प्रेम के लोकिक पक्ष को ही 
प्रधानना दी थी | प्रसाद ने इन दोनों मार्गों के बीच श्रपना मार्ग बनाया । 
ऐसा करने में उन्होंने भारतीय संस्कृति और युगानुकूल भावना का भी 
ध्यान रक़खा | वह जीवन को श्रनन्त मानते थे, इसलिए उनकी प्रेममावना 
भी श्रनन्त थी। कामायनी में उन्होंने प्रेम के राजस, तामस श्रौर सात्विक 
तीनों रपों का चित्रण किया है । इड़ा राजस प्रेम का प्रतीक है, मन तामस 
प्रेम के प्रतीक हैं श्रीर श्रद्धा सात्विक प्रेम की प्रतीक है। श्रद्धा प्रेम का 
संदेश लेकर ग्रायी है । मनु का प्रेम उद्दयाम, बासना-प्रधान और कायिक 
है । काम ओर वासना शीर्षक सगों में इसी उद्दाम प्रेम की विस्तृत मीमांसा 
की गयी है| 
द मुख्यतः भाव-लोक के कवि हैं ओर रीतिकालीन परम्पराओं की 
के रुप में हमारे सामने श्राते हैं | इसलिये हम उनके काव्य मे 
अलंकार श्रथवा रस की कोई निश्चित योजना नहीं पाते, 
प्रसाद की अल॑- भावों का चित्रण ही उनके काव्य का लक्ष्य है।इस 
कार और लक्ष्य की पूर्ति में अलंकारों तथा रखें का विधान गीण 
रसनयोजना. रुप से हुआ ६ । उनकी रचनाओं में हमें उपमा, रूपक, 
उत्मेज्ा अधिक मिलते हैं। उनकी उपमाएँ बड़ी श्रनृद्ी 
धीर झाकपक होनी हैं । पाकनिक रृश्सों के चित्रण में जहाँ उन्होंने श्रल॑- 
यारों का उपयोग किया है, बहा सी उपमरा, रूपक दत्यादि की ही अधिकता 
है क्लीर रूपदों में भी नारी-सापेद्स प्रकृति की सांग-रूपकना का ही प्राधान्य है | 
ग्रलेसार्गे की मॉनि ससों का श्रायोजन भी प्रसाद के साहित्स में गोग 
| । उसके साहस में रस पागरियाफ अने क्यामाविक रूप में हुश्रा है। भावों 
तथा सासमायों को कआिचडिता के कारंग करीं-का नचारियाक में बाधाए 
भी उपस्थित हुई हैं। उसी रचनाएं, आद्यास्समलधान होती मिनडा 
पसान झासा स्स में दाता हे उनसे हो इसी के खतिरिक कंगगन्रस या 
समाज भे छावानय £2 | 


प्र 
प्रतित: 
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प्रसाद का सम्पूर्ण काव्य कई छुन्दों में है। उनकी प्रारम्भिक रचनाएँ 
प्रायः घनाछरी में हैं । खड़ीबोली में अपने विशिष्ट काव्य के प्रकाशन के 
लिए उन्होंने नये छुन्दों का आयोजन किया है | इन नये छुन्दों में अठु- 
कान्‍्त छुन्दों का प्रमुख स्थान है। प्रेम-पथिक इसी छुन्द 
प्रसाद की में लिखा गया है| यद्यपि उसके पहले भी कुछ अतुकांत 
इन्द-योजना कविताएँ लिखी गयी थीं, तथापि भाव एवं भाषा के 
सामझत्य की दृष्टि से जेसी रोचकता प्रसाद के अतुकांत 
छुन्दों में पायी जाती है, वैसी उनमें नहीं है। प्रसाद ने भाव और छुन्द को 
एक नवीन आवरण देने की अमिलापषा से ही अतुकांत छुंदों की सृष्टि की 
है। काव्य में अतुकांत छुंदों की आ्रावश्यकता पड़ती है--गीति-नाथ्य अथवा 
कथात्मक प्रबन्ध-काब्य में | प्रसाद ने गीति-नास्थ 'करुणालय? अ्रतुकांत छुंदों 
में ही लिखा | इस समय शअतुकांत छुंद के दो रूप सामने हँ--एक शुत्तजी 
द्वारा अनुवादित मेघनाद बध का घनाक्षरी से उत्पन्न मिताक्षरी छुंद और 
दूसरा घनाक्षरी के प्रभाव के अनुरूप निराला का अतुकांत मुक्त छुंद | प्रेम- 
पथिक के अतिरिक्त प्रसाद ने जो अतु्कांव कविताएँ लिखी है वे प्रायः 
घनाछुरी छुंद के प्रवाह पर ही चली हैं | प्रेम-पथ्िक में उनके अतुकांत छुंदों 
का नवीन प्रयोग है | अपने इस प्रयोग में भी वह सफल हैं। उन्होंने पंत और 
निराला जैसी स्वतंत्रता से अपने अतुकांत छुंदों से काम नहीं लिया है। उन्होंने 
'सॉनेटः ( 80076 ) जैसी ऑग्रेजी और जिपदी ओर पयार जैसे बंगाली 
छुंदों का भी बड़ी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अपने काव्य-अन्य आँसू! सें 
उन्होंने एक निश्चित छुंद का प्रयोग किया है | यह बड़ा लोक-प्रिय छुंद्र है। 
कामायनी का अ्रन्तिम सर्ग इसी छुंद में लिखा गया है| इन छुंदों के अति- 
रिक्त कामायनी में ताटंक, पादाकुलक, रूपमाला, सार, रोला आदि छंद भी 
मिलते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि वह अपनी छुन्दू-योजना में प्राचीन 
ओर नवीन दोनों हैं । 
भाषा की दृष्टि से प्रसाद का साहित्य अपनी कई विशेषताओं के साथ 
हमारे सामने आता है| हम यह बता चुके है कि वह उच्च कोटि के कला- 
कार थे | इसलिए उन्होंने नवयुग का साहित्य निर्माण करने में भाषा का 


डर 
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वह॒त ध्यान रखा । उनकी भाषा हमें दो रूपों में मिलती 
प्रसाद की भाषा व्यायहारिक भाषा और संस्कृत-प्रधान भाषा । 


आरम्भ में उनकी रचनाओं की भाषा प्रायः सरल थी, 

पर ज्यौ-्ज्यों उनका अध्ययन बढ़ता गया, विचारों ओर भावों में परि- 
पक्चता श्राती गयी, त्यो-त्यों उनकी भाषा भी गम्भीर होती गयी । इसीलिए 

उनकी प्रारम्भिक रचनाश्रों में हमें व्यावहारिक भाषा मिलती है| गय्य में 


5 


न््क नी 


उनकी भाषा खड़ीबोली है, पर पद्म में उन्होंने शुद्ध त्रजमापा तथा खड़ी- 
बोली दोनों का प्रयोग किया है । इस कारण से उनकी भापा में कहीं-कहीं 
शिभिलता श्रा गई है ओऔर प्रभाव में बाघा भी पड़ी है। इसके बाद हमें 
उनकी संस्कृत-प्रधान भाषा मिलती है। मनोभाववों का इन्द्र चित्रित करने 
तथा गम्भीर विपयों के विवेचन में ही उन्होंने इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग किया है| ऐसे अवसरों पर उनकी मापा संस्कृत तत्सम शब्दावली 
से मुक्त होने के कारण क्लिए अवश्य हो गयी है, पर उसकी स्वामाविकता 
शरीर प्रबाद में बाधा नहीं पढ़ी हैँ । उनकी भाषा में प्रयत नहीं है। संस्कृत 
साहित्य के ग्रन्थों के गम्भीर अ्रस्ययन से संस्कृत की तत्सम शब्दावली को 
उन्दोने इसनो झयना लिया है कि भाषा उनके विचारों का श्रनुगमन 
परती है| उनका शब्द-चसन श्रद्चितीय है। उनकी रचनाओं में एक-एक 
शब्द मगीने की भांति जड़ा छुश्ला ज्ञात होता दै। उनके वाक्य उनकी 
बचार्भाग के साथ चलते ह, श्रीर विचार्सो की गति के श्रनुसार दी 
उनरा हम बनता है। उनकी रलनाओ्ं में गृढ़ वाक्य प्रायः यूत्र की माँति 
प्रतीत होने हैँ। मुद्रा का उनकी रचना में श्रमाव दे, पर बद्द लट- 
मेगा नहीं। मुछ मुदावरे शापने प्रकूत रूप में में आकर कृत्रिम रुप में 
हाये है, शिससे उसका सीच्दर्स मिगद गया दे श्रीर प्रयोग भी सदन 


गला है। इटाएयें दो मिली दी नहीं। गम्भीर विपयों के विवेखन में 
ग्सरी द्राश्यस्दा नहीं पऱसी | कद्मलित्‌ इसी कारण उन्होंने मुदरावर्ी 
तया गषारती के प्रयोग से प्रापनी भाषा की सजाने सी से नहीं गा। 
पनशी शाणा में पिरय यों छे शब्द भी फकात कम हैं। नादरीस ये साय: 


हा 
कोड अं आल >ा 4 


; में नई समय था ही भार एससी है, रसलिए उसमे झर्यामा- 
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विकता आ गयी है । पात्रों के अनुकूल ही उनकी भाषा का उतार-चढ़ाव 
होना चाहिए । नाटकों की भाषा उनके उपन्यासों की भाषा से कठिन है, 
पर उसमें सबन्न माधुर्य, ओज ओऔर गवाह बना हुआ है। इन विशेषताओं 
के अतिरिक्त उनकी भाषा में एक स्वाभाविक संगीत है। इस संगीत में 
अद्भुत उन्माद, तल्लीनता और मस्ती है जो पाठकों को बरबस अपनी 
शोर खींच लेती है । इसलिए हम उनकी भाषा की क्लिप्टता का अ्रनुमव 
: नहीं करते | मिल्टन और स्टीवेन्सन की भाँति उन्होंने अपनी माया का 
निर्माण साधारण पाठकों के लिए. नहीं किया है। बह विचारक, समालो- 
चक और तत्वदर्शों हैं| इसलिए. उनकी भाषा भी वहीं समझ सकते हैँ 
जिनकी गम्मीर विषयों में पहुँच है। पारिडत्य-प्रदर्शन उनकी भाषा का 
उद्देश्य नहीं है और न उन्होंने शब्दों के साथ खेल किया है। श्रमिधा, 
लक्षणा और व्यंजना--शब्द की इन तीनों शक्तियों से उन्होंने अपने मनो- 
भावों के स्पष्टीकरण में सहायता ली है और वह सफल हुए हैं । श्रतः 
संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि उनके भावों तथा विचारों की 
भाँति उनकी भाषा का भी विकास हुआ है ओर ज्यों-ज्यों वह लिखते गये 
हैं, त्यो-त्यों उसमें प्रौद़ता, सौन्दर्य, प्रवाह और सौप्ठव आता गया है । 
भाषा की भाँति प्रसाद की शैली भी ठोस, स्पष्ट ओर परिप्कृत है। 
उनकी शैली पर उनके विपय, उनकी स्वाभाविक रुचि, उनके गम्भीर 
अध्ययन और उनके व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव है। इसलिए उसमें इतना 
अपनापन है, इतना 'प्रसादत्व” है कि समस्त श्राथुनिक 
प्रसाद की शैली साहित्य में उनका एक वाक्य भी छिप नहीं सकता | वह 
अपने प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक पद में बोलते हुए-से जान 
पड़ते है । छोटे-छोटे वाक्यों में गम्भीर भाव भर देना और फिर उनमें संगीत 
ओऔर लय का विधान करना उनकी शैली की मुख्य विशेषता है | वह अपनी - 
शैली में गम्भीर भी हैं और सहृदय भी । प्रथल और प्रयास के अमाव के 
कारण उसमें स्वाभाविकता बनी हुई है| अपनी वात को स्पप्ट करने के लिए 
बह जैसी उपमाओं और उक्तियों का विधान करते हैँ, वोसी अ्न्यन्त्र मिलना 
कठिन है । उनकी शैली में काव्यात्मक चमत्कार है। यह चमत्कार वह अपनी 
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स्ननाओं में केबल इसीलिए ला सके हैँ कि वह अपने पाठक के दुःख-सुख 
को, उसकी श्राशा निराशा को, उसके उत्थान-पतन को, उसके अनुराग- 
विराग को, समझने श्रीर अपनाने में समर्थ हुए ह। जब वह भावावेश में 
श्रातें हैं तब उनकी भावात्मक शेली इतनी सरस, चुठीली ओर प्रवाहपूर्ण हो 
जाती है कि वह पाठक को अपने में निमग्न कर लेती है। उनकी ओोजपूर्ण 
थैली उनके नाठकों में देखने को मिलती है | देश-ग्रेम की पवित्र भावना से 
प्रभावित होने पर बोर रस का सारा श्रोज उनकी शैली में समा जाता है । 
शब्दों द्वारा परिस्थितियों का श्राभास कराने तथा उसकी विशेषता उत्पन्न 
करने में उनकी शेली बेजोड़ है । क्या नाटक क्या उपन्यास, क्‍या कहानी 
झीर क्‍या काव्य सब हऊगह हमें उनकी शेली की यह विशेषता स्पष्ठ रूप से 
मिलती है | ऐसी शैली अपना प्रभाव डालने में समर्थ द्योती है। कहीं-कहीं 
इस प्रभाव को तीमघतर करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में मार्मिक 
व्यंग्य दा भी समावेश किया है। ऐसे स्थलों पर उनकी ब्यंग्यात्मक शेली का 
सहज मार्ग देखने योग्य होता है । उसमें कक नहीं, मिदास होती है 
जिसना झानन्दर बक्ता श्रीर सोना ढोनों समान रूप से लेते है । 
सह तो हुई उनके गद्यन्साहिल की बात | पय-साहित्य में उनकी शैली 
तन है। अन॒डान्त छत्दी के श्रायोज़न तथा श्रप्रचलित श्रीर श्रद्धूते 
हल्दी के प्रयोग से उ्नि शपने काब्य-सादित्य को जिस प्रकार मए दंग से 
पर्नझन शिया है बद हिन्री-सादित्य के झाधथुनिक इतिद्ास में अपना एक 
मिशी महक्य राता टै । यह खानी झौली के स्वयं निर्माता हई। अँगरेजी, 
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मे इपनिझय ही हननी रुप छायथ है कि उसका थि: बने दर हे 
गर हसीती दयक्िय भी इतनी रपाष्ट छाप हैं कि उसका विदशीयन देर हो 
€& 

नअनिक, 20% 777७ के कल असम शैली के मम्पन्ध में स्‍्तो 
गा # | धर संदि #म मंद पे में उसकी शली के सम्पन्त में कूटटना चार्श 
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हापाए हाया कक सहन | फि उसरा शाला सरस, सवाभापिक, प्रवाह ग्य 
न -_ _ | ४ री ० े जी हा ] न स्का 
पी व्यएी, पउरवाशशादोी, चुदीली टगर संयेइ्सेशीब द्ोसी हैं | लिप्रोपमला 
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जयशज्भरप्रसाद र्ठ्फ५ 


थी | आधुनिक हिन्दी-साहित्य के वह निर्माता थे। उन्होंने 

हिन्दी-साहित्य अपने अध्ययन और चिन्तन से हिन्दी को उन्नत रूप दिया 
में असाद का और अपनी स्वनाओं का दान देकर उसे सबल' और 
स्थान प्रौद़् बनाया। क्‍या नाठक, क्या कहानी और उपन्यास, 
क्या ग्रीति-काव्य और महाकाव्य, क्‍या इतिहास और 

निबनन्‍्ध, सब उनकी प्रतिभा से प्रवित्र और पुष्ट हुए हैं । एक ओर उनकी 
कविताएँ साहित्य के निष्णात पंडितों और आचायों के समीप समाहत हुई 
हैँ तो दूसरी ओर उन्होंने नवीन प्रणाली के अनेक कवियों का पथ-ग्रदर्शन 
किया है| हिन्दी के कथान्त्ेत्र में वह एक नवीन शेली के प्रवर्तक हैं । 
उनका नास्य-साहित्य अपने ढंग का निराला और अद्वितीय है। उसमें 
पात्रों की नवीनता और भावों की गम्भीरता के साथ-साथ चरित्र-चित्रण 
का सौन्दर्य सोने में सुगन्ध का काम करता है। उनके उपन्यास उच्च वस्तुवादी 
कला के श्रेष्ठटम उदाहरण हैं ओर उनमें समाज-निर्माण की कई नवीन 
समस्याओं का विश्लेपण है | जिस प्रकार शुत्तजी को काव्य के क्षेत्र में कथा- 
वस्तु द्वारा भावोद्मावना होती है, उसी प्रकार प्रसाद को उपन्यास के क्षेत्र 
में भाव एवं विचार द्वारा कथा-सष्टि की स्फ़र्ति मिलती है। प्रेमचन्द ने 
अपने उपन्यासों में निम्न वर्ग के--ग्रामीण जीवन के--चित्र बड़ी सफलता- 
पूर्वक उतारे हैं और प्रसाद ने उच्च वर्ग के नागरिक जीवन के | इसलिए 
प्रसाद के पात्र अपनी-अपनी शिक्षा के आलोक में प्रेमचन्द के पात्रों की 
अपेक्षा अधिक दार्शनिक, तत्ववेत्ता ओर विचारक हैं। उनमें पतितों के 
प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव है| इसका एक कारण है। प्रसाद 
ने अपनी .साहित्य-साधना में बोद-साहित्य एवं दर्शन से करुणा का बौद्धिक 
दृष्टिकोण ग्रहण किया और हिन्दू-दर्शन एवं उपनिषद्‌, विशेषतः वेदान्त, से 
स्थायी एवं विराद चेतना का आधार लिया। इसके साथ शैव-तत्त्व-ज्ञान 
से उनकी आनन्द और उत्फुल्ता तथा उसी के साथ शक्ति के अमेदत्व की 
अनुभूति प्रात हुई। इस प्रकार तीन तलज्ञानों से उन्होंने अपनी साधना 
का सूत्र ग्रहण किया और उनको अपनी बुद्धि एवं चेतना के प्रकाश में एक 
उज्ज्वल और कल्याणकारी रूप प्रदान किया | इस प्रकार हम देखते हूँ 


र्ग्द आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


कि उनकी साधना का सारा आधार बौद्धिक था | अपनी इसी बीद्धिक प्रतिभा 
खीर शक्ति के कारण उन्होंने जीवन के अनेक संबर्पों से लोहा लिया और 
पन्ततः ये राहित्य-लध्टा के रूप में ससल हुए. । 

प्रसाद का उन्‍म दो शताब्दियों के संक्रान्ति-काल में हुआ था। वह 
उन्नीमर्वी सदी में उत्पन्न हुए और बीसवीं सदी में पनपे; पर इन दोनों 
सदियों के प्रभाव से श्रयनी बीद्धिक प्रतिभा के कारण ही वह अपने आपको 
घना सके | बह स्वयं अपने निर्माता बने। उन्होंने इन दोनों शताद्रदियों 
फे बीच से होकर जाने वाले मार्ग का अनुसरण किया | इसलिए वह 
हमारे सामने प्राचीनता शरीर नवीनता दोनों एक साथ लेकर श्राये । उनकी 
प्रानोनता में मबीमता और नवीनता में प्राचीनता थी। वह कहीं भी 
एकदम प्रासीन अथवा नत्रीन नहीं थे। क्या साहित्य में, क्‍या जीवन में, 
इसके मिझास की धारा दोनों कूलों को स्पर्श करती हुई शआ्रागे बढ़ी है। 
इस इृट्टि से उब हम उनके समकालीन कलाकारों की रचनाओं पर दृष्टि- 
पाने झरते हैं तब हमें निराश होना पड़ता टै। हम उनमें प्रसाद-जेसी न 
तो खीडफिक शक्ति पाले ई आर ने निश्चित विकास की रेखा | कोई साहित्य- 
माह फ्रामनी झूतियसों की गिनती गिनाकर ही सादित्य में उच्च स्थान का 
टथधिगारी नहीं बने जाना। प्रसाद का महत्य हिन्दी-साहित्य में उनके 
प्रशाशनों की संग्या फे कास्ण नहीं, सरन्‌ उनकी बौद्धिक प्रतिभा श्रीर 


उस प्रतिभा के उच्गेत्तर विजझ्ाम के फास्णय है। उनकी रचनाओं को 
बज पद घना. चाहता $ ६४ जब ने लिखना झारस किया 5 अइछ 
3) एः हि गरह।ह जब उन्तोन लिखना पछ्रारम्म फिया तलब से वृद्ध 
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बौद्धिक दृष्टिकोए का अंकुश लगा दिया | एक सच्चे साहित्यकार का यही 
काम है । 

प्रसाद की साहित्य-साधना के सम्बन्ध में हम पिछुले प्रष्ठों में बहुत कुछ 
कह चुके हूँ | हम देख चुके हैँ कि साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी पहुँच 
थी | वस्तुतः वह हिन्दी के खीद्धनाथ थे। जो कार्य रवीन्धनाथ ने बंग- 
साहित्य में किया, वही काम प्रसाद ने हिन्दी में किया। वंग-साहित्य का 
परिष्कार एवं परिमार्जन करने में जिन कठिनाइयों और परिस्थितियों का 
अनुभव सीन्द्रनाथ को करना पड़ा, प्रसाद की कठिनाइयाँ उनसे कम 
नहीं थीं | साहित्य-साधना के क्षेत्र में दोनों कलाकार एक ही परिस्थिति से 
गुजरे हैं ओर अपने-अपने पथ के स्वयं निर्देशक और निर्माता रहे हँ। 
इन दोनों कलाकारों की प्रतिभा और अनुभूति की मात्रा में अन्तर हो 
सकता है, पर जैसे रवीन्द्रनाथ ने नाठक, उपन्यास, कहानी, कविता, निवन्ध, 
गीति-नाव्थ सभी कुछ सफलता के साथ लिखे हैं उसी प्रकार प्रसाद ने भी 
साहित्य के सभी क्षेत्रों को उदारता पूर्वक अपनी प्रतिमा का दान किया है। 
इतना होते हुए भी प्रसाद को खीन्द्रनाथ “की सी लोकप्रियता नसीब नहीं 
हुईं | इसका कारण प्रसाद के पक्ष में उपयुक्त साधनों का अभाव था। 
प्रसाद हिन्दी साहित्य के मौन साधक थे। कहीं जाना और वाद-विवाद 
में भाग लेना उनके स्वभाव के विरुद्ध था | वह कलाकार का साहित्यिक 
बाजारों और मेलों में जाना उचित नहीं समझते थे। अपने घर से दूकान 
तक और फिर दृकान से घर तक--बंस इतनी ही दूर उनका आना-जाना 
होता था । इसलिए वह अपने पाठकों का कोई समुदाय नहीं बना सके | 
रवीन्द्रनाथ के पाठकों का एक समुदाय था जिसने उन्हें ऊँचा उठा दिया | 
इसलिए: रवीनद्धनाथ विश्व-कवि हो गये और प्रसाद हिन्दी साहित्य तक ही 
सीमित रह गये ; पर इससे उनका महत्त्व कम नहीं हुआ | हिन्दी साहित्य के 
प्रति जनता की रुचि ज्यों-त्यों बढ़ती गयी त्यों-त्यों प्रसाद की कला से 
वह प्रभावित होती गयी और आज वह उन्हें आधुनिक हिन्दी कविता के 
पिता के रूप में देख रही है। प्रसाद का साहित्व इतना विल्तृत और 
महान्‌ हे कि उस पर बराबर नयी-नयी आलोचनाएँ निकलती जा रही है 


स्ब्द श्राधनिक कवियों की काव्य-साधना 


: उमती काब्य-कला के सींदर्य से लोग प्रभावित होते जा रहे है । 


प्रसाद अपने प्रमुख रूप में कवि है | उनके एक इसी रूप में उनके कई 
नें का समाहार और अवसान हुआ है। बह एक होकर मी अनेक झोर 


एरनेड धोकर भी एक हैं | उनकी समस्त रचनाएँ एक आदर्श, एक उद्देश्ण 


 दनी हुई है। उनमें एक ही स्वर है और वह है करुणा, दया, सहानुभूति 
गैर विश्य-्प्रेम का स्वर । वर्तमान युग के पीड़ित और जर्जरित मानत्र को 
उनका यही सन्देश है। दार्शनिक भाव-भूमि पर उन्होंने अपने इस संदेश 
कार सजाया-सैंवार है, बढ़ अपने में महान्‌ है। लाख चेप्टा 
इलागार हैं| झपनी कल्पना की उदान में, अपने भावों तथा विचारों के 
समस्यस में, झपने प्रकृति-चित्रग में, अपने भावों को गीतात्मक रुप देने में 
का मनतुग के साहित्य मे झग्रगएस है। उनके गीतों में जो सरसता है, 
हो प्रयाझ, हो संगीयन और मानब-जीवन का जो सत्य है, उसने हिन्दी 
साहित्य मो सौग्वान्यित किया है श्रीर उसे बिश्व-साहित्स में एक महत्वपूर्ण 


् # 
गधा लिया + | 
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हमें यह बात नहीं मिलती | उन्होंने अपने युग की सामाजिक और आध्िक 
समत्याओं को भी परखा । उनकी स्वनाएँ कभी इस युग की समस्या लेकर 
आयी हूँ और कभी युगेतर की, पर प्रसाद का सर्वत्र एक ही स्वर है | यही 
प्रसाद की महत्ता है और इसीलिए हम उनके साहित्य को भारतीय साहित्य 
की परम निधि मानते हैं | वह अपनी स्वनाओं में चिर नवीन, चिर जीवित और 
अपर हैं। हिन्दी उन्हें ऊँचा स्थान देकर आज अपना गौरव बढ़ा रही है | 

















“ व ग्रे + ८ ५५८ कक 
व 55 ३ पर तह 
| आम | कट 0 थि छः ्िप | हित 
छिप (६ बट हल 
द्द स +) 2 गे स्क कि ४ 
छ्टि तट फित्िफि का शी 
(0: कैलनननन 7४ ता या, ॥ 6[ 5 5, ८ ः 
प्रि (> 7. ५० 7 ४ [४ (2 श््णि प्र छ& (० ६ 
4८ |; क्री पी ॥१ 4० (2 ते 
पा था ० ४. ०८" ८ 2 
फफिि > * । पे हलक %* | /॥6 तैए ५ 
7 की ] | पह 7 छिः 
० 9 &ि॥० +. ४ | | 
4.34] ञ ए धिहिफि िः 
्र ह णजिकहिफरएि, टके 
०. ४ एम नव हि [हि 
हि&।हे दि 2  एि 
7 तक वीर "3 बपछ 
लि मम कक 0 कह जि पे पु 
पर ५0226 % 6077 $ कक ग7 ही 9 5 (१७ |: 
।' है ) हर ( धट रा पए 2 कि 70६०५ ॥७४ छठ 
«| ८ ५- | ५. कक 
दि * लक है] १) रत रे 6-- 444 /5 १/९] कि 
| हक + २ हि हि न ।तवपीःत प्रा भर ्रि्फिं 5 0 
(4 ९ । रा हु हि बे रप्धि | अब हि 2 थे हब (ध्व 
थ+ 4 हा ह् किन 9 पी |) ॥७४ ता पं: कं 
+ पद दाह है रे 8 9 | ० ३ ०७ ि हे, 
हक सह ए। ध ४८) तर 
५.४३ ग तह ० + [4 कि कलर र्ि ८ 5 
के ः रह हि न्यू ५ ७८५२४ कि ॥१ (म्य तर छ वर गए ं 
हि 2 व 20३0: 5 53५ , 2०५ >ता, &छ 5 ॥८ 7 0 जा 
ध् / ५ कर्क | ट ६ 7 नि 7०5३ 44 नि रु | कप /5॥ 
निकल हि (६ . ६ / ,. हि का | जि 
कि ४] ँ;' * | कै 8 ७ ० |£॥ 5 (७ 7 
> श 3 १५ ड बज 0 फ््ि | प* 5/ 
मा 5 *ै (ज+ + ।7 ॥ै छ्ि पैर (0 
द जहीी 4२8 अपन ह। तट ७ ए त्यि हि ना कि 9 
5 2७ | एक 5 कि 
बी कम ६ 5, ् ता प्० 6 प्र ५ जाति फ प्र 
| 2 आक | ॒ जी क्र शा ।59 पर ैदः (- प पा 
। ५ ४ ह | 6 जज शी + पृ 
कं: 4 १६ न्‍्‌ रन 5७ फि मा पी 
मा न मिल मो हि कह 
अमल न व ० एि प्र्जि 
9. 9 60 ए् 


मम 


दिशाओं 


>> 


द्वि 


विविध 


£> 


उन्होने 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? २११ 


शान और अभ्यास-करना आरम्म कर दिया । अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें 
कुश्ती लड़ने और अश्वारोहण में भी विशेष आनन्द मिलता था । इन 
दोनों कलाओं में वह दक्षु ये । राजकीय कृपा के कारण उन्हें जीवन-निर्माण 
की सभी सुविधाएँ सुलभ थीं | संगीताचायों के सम्पर्क में आने के कारण 
उन्हें संगीत से भी प्रेम हो गया, और इस कला के वह पंडित हो गये | 
बंगला भाषा तो उनके देनिक जीवन से सम्बन्धित थी | इसलिए उसका 
साहित्य उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया । दर्शन से उन्हें विशेष प्रेम 
था; अतः इसकी छाप उनके जीवन पर बराबर बनी रही। 

निरालाजी धनी परिवार के बालक थे। उन्हें अपने बचपन में किसी 
प्रकार की चिन्ता नहीं थी। उनका विवाह १३ वर्ष की अवस्था में हो 
चुका था | इससे दो संतानें हुई - एक लड़का और एक लड़की । लड़की 
की तो मृत्यु हो गयी, पर लड़का जीवित है। उनकी पत्नी मनोहरादेवी 
विदुपी थीं | संगीत और साहित्य से उन्हें विशेष प्रेम था। निरालाजी 
को संगीत एवं साहित्य-साधना में उनसे विशेष प्रेरणा मिली थी ओर 
अपने दाम्पत्य जीवन से दोनों संतुष्ठ थे | पिता के स्वर्गगास के पश्चात्‌ 
निरालाजी ने महिपषा-दल राज्य में नौकरी भी कर ली थी। उन्हें आर्थिक 
संकट भी नहीं था | पर सन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ उनके जीवन में महान 
परिवर्तन उपस्थित हो गया; २२-१३ वर्ष की अ्रत्मावत्था में उनकी पत्नी 
का देहान्त हो जाने से उनकी जीवन-दिशा बदल गयी। उन्होंने राज्य 
की नौकरी त्याग दी। इससे उन्हें आशिक संकर्टों का सामना अवश्य 
करना पड़ा; पर इस वात की उन्होंने चिंता नहीं की | उनका व्यक्तित्व 
अत्यंत सवल था और वह जीवन के प्रत्येक संधर्ष से प्रसन्नतापूर्वक लोदा से 
सकते थे | 

इस समय तक निरालाजी हिन्दी-साहित्यिकों के सम्पर्क में आ चुके 
थ्े। आचार्य प॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी उनको प्रतिभा से भली-भाँतति 
परिचित हो चुके थे और उन्हें बराबर प्रोत्साहन दिया करते ये। 
इसलिए जब निरालाजी महिपा-ल राज्य से पृथक हुए तब संवत्‌ १६७८ 
में द्विवेदीजी ने उन्हें ओऔीरामकृष्ण मिशन! के प्रधान केन्द्र बैलूर मठ सें 
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समन्वय? का सम्पादन करने के लिए! भेज दिया। निरालाजी को श्रपनी 
रुचि के श्रनुसार कार्य मिल गया | इस कार्य-भार को ग्रद्दण करने से उन्हें 
भारतीय दर्शन की नवीनतम व्याख्या को निकट से श्रध्ययन करने का 
शुभ अवसर हाथ लग गया ) श्रतः उन्होंने परमहंस रामकप्ण ओर स्वामी 
विवेकानन्द के जीवन-दर्शन श्र सिद्धान्तों का गम्भीर अध्ययन किया | 
इससे उनके अ्रपरिपक्क विचारों में प्रीद़ता और दार्शनिकता श्रा गयी | 

“समन्वय? कलकत्ता से निकलता था, पर जब कुछ दिनों पश्चात्‌ वहाँ 
स्वर्गोय श्री महादेवप्रसाद सेठ द्वारा हिंदी का नवीन श्रायोजन हुआ श्रीर 
भमतवाला? नाम का साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होने लगा तब निरालाजी 
उसके सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे | उनके विशेष प्रयत्न से यह 
पत्र चमक उठा ओर थोड़े ही दिनों में वह अत्यन्त लोकप्रिय हो गया। 
यह हास्य ओर व्यंग्य का प्रमुख पत्र था । 

भतवाला? में एक वर्ष तक कार्य करने के पश्चात्‌ निरालाजी कलकत्ता 
छोड़कर लखनऊ चले आ्राये ओर यहद्दों कुछ दिन रहकर अपने गॉँव चले 
गये । गाँव से आकर उन्होंने पुन लखनऊ को ही स्थायी रूप से अपना 
निवास-स्थान बनाना पसन्द किया, पर अधिक दिनों तक वहाँ उनका जी 
नहीं लगा | लखनऊ के पश्चात्‌ उन्होंने प्रयाग की अपनाया | संवत्‌ २००३ 
वि० में काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा में उनकी जयन्ती चढ़े समारोह 
से मनायी गयी | इस जयन्ती में हिंदी के बहुत से साहित्यिकों ने भाग 
लिया और उनकी साहित्यिक सेवाओं की मार्मिक शब्दों में प्रशंसा की | 
निराला जी अ्रभी जीवित हैं, पर शरीर ओर मन दोनों से वह शिथिल हो 
गये हैं | उनका साहित्यिक जीवन एक प्रकार से समाप्त हो चुका है। 

निरालाजी अपने विद्यार्थी जीवन से ही कविता-प्रेमी रहे हैँ |जब 
वह पाठशाला में पढ़ते थे तब कभी-क्मी कविता भी किया करते थे। उस 
समय उनकी कविताएँ बंगला भाषा में होती थीं । हिंदी खड़ीबोली का 
शान उन्हें नहीं था । ठुलसीकृत रामायण का पाठ करने के कारण उन्हें 
ब्रजभाषा,अवधी और वैसवाड़ी का साधारण ज्ञान हो गया था । अतः 
कभी-कभी इन भाषाओं में भी ठुकबन्दियाँ कर लिया करते थे। बाद को 
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जब उन्होंने संस्कृत-भाषा का ज्ञान प्राप्त किया तब इस मापा में भी उन्होंने 
रचनाएँ की | अन्त में उन्होंने बड़े परिश्रम से खड़ीबोली सीखी। 'जुही की 
कली? खड़ीबोली में उनकी सर्वप्रथम रचना है। उनका पहला लेख हिन्दी 
श्रौर बंगला के सम्बन्ध में सन्‌ १६१६ ई० की 'सरस्वती? में प्रकाशित हुआ 
था। इन्हीं दो प्रारम्भिक रचनाओं से हिन्दी में उनके साहित्यिक जीवन 
का श्रीगणेश हुआ और तब से अ्रव तक वह अजस्त रूप से हिंदी की सेवा 
करते आ रहे हैँ | उनका साहित्यिक जीवन बड़ा संवर्पमय रहा है। इस 
जीवन में प्रवेश करने पर उन्हें आचार्य द्विवेदी जी तथा श्री महादेव प्रसाद 
सेठ से अधिक प्रोत्वाहन मिला है । निरालाजी ने स्वयं इन दोनों साहित्य- 
कार्से का आभार स्वीकार किया है। वह्तुतः निरालाजी को प्रकाश में लाने 
का श्रेय इन्हीं दोनों व्यक्तियों को है। समन्वय! और 'मतवाला! उनके 
साहित्यिक जीवन के निर्माण में बहुत सहायक हुए हैं । 

निरालाजी हिन्दी के युगृ-प्रवर्तक्क कलाकार हैं। उनकी गणना द्विवेदी- 
युग के आरम्म के द्वितीय खेबे के साहित्यकारों में की जाती है। उनका 
साहित्यिक जीवन प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ से श्रारम्म होता 

है। तब से अब तक उन्होंने हिंदों साहित्य की श्रद्धितीय 
निराज़ा की सेवा की है। समन्वय” का सम्पादन करने के श्रत्तिस्क्ति 
रचनाएँ... उन्होंने लगभग ४४ ग्रंथों की रचना की है। इस प्रकार 
हिंदी-साहित्य के परिवर्धन तथा विकास में उनकी 

प्रतिभा बहुमुखी रही है | उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं--- 

(१ ) काव्य--परिमल, गीतिका, तुलसीदास, श्रनामिका ( नवीन ), 
कुकुरमुत्ता, श्रणिमा, वेला, नये पत्ते, अपरा ( चुनी:हुई कविताओं का संग्रह ) 
और अर्चना | 

( २ ) उपन्यास--अश्रप्सरा, श्रलका, प्रमावती, निवपमा, उच्छुझ्ूल, 
चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली | 

( ३ ) कहानी-संत्रह--लिली, सखी, चतुरी चमार, उकुल की बीबी। 

(४ ) रेखाचित्र--कुल्ली भाठ, विल्लेसुर वकरिद्दा | 

(४ ) आलोचनात्मक निवन्ध-संग्रह--प्रवन्ध पद्म, प्रचन्ध प्रतिमा, 


२१४ श्राधुनिक कवियों की काव्य-साधना है 


प्रबन्ध परिचय, रवीन्द्र-कविता-कानन ) 

(६ ) जीवनियाँ--राणा ग्रताप, भीम, प्रहाद, भ्रूव, शकुन्तला | 

(७ ) अनुवाद--महामारत, श्री रामकृप्ण-बचनामृत ( चार भागों में ), 
परित्राजक स्वामी विवेकानन्द के भाषण, देवी चीघरानी, श्नन्दमठ, 
चंद्रशेखर, कृष्णकांत का बिल, दुर्गेशनंदिनी, रजनी, युगलांगुलीय, राधा- 
रानी, तुलसीकृत रामायण की टीका, वात्त्थायनकृत कामसूत्र, गोपिंददास 
पदावली ( पद्म में भ्रप्रकाशित ) । 
... हिन्दी-साहित्य-सेवियों में निरालाजी का व्यक्तित्व श्रप्रतिम है। बह 
सकड़ों में शीघ्र पहचाने जा सकते हैँ। उनका शरीर उन्हें छिपा नहीं 
सकता । विशाल शरीर, तेजस्वी श्रार्खे, लहराते हुए बाल ओऔऔर उनकी 

मस्तानी चाल को जिन्होंने एक बार देखा है वे उन्हें 

निराला का कभी भूल नहीं सकते | उनके मुख-मणडल की रेखाएँ किसी 

व्यक्तित्व. रोमन अथवा यूनानी मूर्ति की भाँति पूर्णतया व्यक्त, 

सुस्पष्ट और साथ ही सजीव भी हैं। उनकी वाणी में 

सिंह का-सा गजेन और श्रोज है।जिस समय वह कविता-पाठ करते हें, 
उस समय उनकी वाणी में ओज ओर माधुर्य का श्रत्यन्त सुन्दर समन्वय 
सुनायी पड़ता है और वह भेघदूत के विरही यक्ष के आकार-प्रकार केसे 
परिलक्षित होते हैं। उनके- कविता-पाठ करने की एक विशेष मुद्रा है जो 
इतनी प्रमावपूर्ण, आकर्षक, गम्भीर और ओजस्विनी है कि पाठक उसका 
अनुभव करते ही मंत्र-मुग्ध हो जाते हैँ | पाठक को अपनी ओजमयी वाणी 
से, अपनी सद्भीव की स्वर-लदरी से, अपने हाव-भाव से, वह इतने शीघ्र 
आहइृष्ट कर लेते हैँ कि अन्य कवि उनकी इस कला की तुलना में टिक 
नहीं सकते | 

निरालाजी आकार सहश प्रश्ञ हैं । शरीर की विशालता के साथ-साथ 
उनका हृदय और उनकी बुद्धि भी विशाल है।वह कई भाषाओं के 
अच्छे ज्ञाता हैं |/बंगला, अ्रवधी, त्रजमाषा, हिन्दी, खड़ीबोली, संस्कृत, उदू 
तथा अगरेजी का उन्होंने गम्भीर अध्ययन किया है। भावना के क्षेत्र में 
दशन से उन्हें विशेष प्रेम है। इसलिए, वह काल्पनिक और रहस्यवादी 
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अधिक हैं | वह हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। उनकी कला अपने में 
पूर्ण है। काव्य-कला का उन्होंने गर्म्मरें अध्ययन किया है। इसलिए, वह 
स्वतेत्रतापूयंक अपनी रुचि के अनुसार काव्य-कला का प्रयोग करने 

सफल हो सके हैं । उनके व्यक्तित्व में केशव का पारिडत्य है। स्वार्ंन्य- 
प्रियता के कारण वह स्वाभिमानी भी हैं| अपने विपय में की गयी अनु- 
चित आलोचना उन्हें श्रसह्य हो जाती है। वद किसी का रौब अपने ऊपर 
पहन नहीं कर सकते | अ्रपने काव्य-जीवन के वह स्वयं निर्माता हैं। उनके 
स्वभाव में अक्खड़पन भी है और कोमलता भी; व्यंग्य भी है और हास्य 
भी | वेविष्य और वैपम्य से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है और इन 
: दोनों के सुन्दर समन्वय से ही उनका व्यक्तित्व विकसित हुआ है। वह 


में उनकी शआ्रास्था है| मारतीय संस्कृति के प्रति उनका शआ्राग्रह अद्वितीय हैं| 
बह पीछे मुड़कर भी देखते हैं और आगे भी । बह आशावादी हैं | आदर और 
सत्कार में वह बढ़े उदार हैं | कल 
निराला का लौकिक और साहित्यिक जीवन संघर्षमय रहा है। अपने 
इस प्रकार के संघर्ष में उन्होंने प्रत्येक चोट का, पत्येके ओकमेण का, साहस- 
पूर्वक सामना किया है। निर्मकता उनकी नस-मस में भरी हुई है । 
स्वतंत्रता, साहस और निर्मीकता--यही तीनों उनके जीवन के संवल हैं | 
ओड्ूेगर और वीर रफसोीं का जेसा सुन्दर समन्वय उनके स्वभाव में है वेसा ही 
उनकी रचनाओं में भी पाया जाता है। उन्हें अपनी कला-कृतियों पर उतना 
ही गव॑ है जितना कि अपनी परिस्थितियों पर |. हिन्दी संसार में ऐसा व्यक्तित्व 
अप्रतिम है। 
निराला के व्यक्तित्व की भाँति ही उनकी साहित्यिक सर्जना शक्ति- 
शाली है। दिवेदी-युग के द्वितीय चरण में- जन्म लेकर उन्होंने अपनी 
मौलिक रचनाओं द्वारा अमिनव साहित्य का नेतृत्वः 
निराला का किया है। अपने नेतृत्व में उन्होंने हिन्दी को जो दान 
महत्व दिया है उसका एक विशिष्ट महत्त्व है। वल्तुतः हिन्दी के 
सभी क्षेत्र उनकी निराली देन से मभावित, आलोकित 
का० सा० १५ 
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श्रीर विकसित हुए हूँ । 

हम श्रभी कद जुके हैँ कि निराला ने द्विवेद्दी-युग के द्वितीय चग्ण में 
साहित्य-निर्माण आरम्भ किया था । द्विवेदी-युग का प्रथम चरण साहित्य- 
कार की दृष्टि से संग्राहक युग था| इस युग में भाषा के परिप्कार की पुकार 
थी और इतिद्वत्तात्मक शैली की ग्रधानता थी। विपय बहुधा भारतीय 
गीरव से सम्बन्ध रखते थे ऐसे बिपयों का प्रतिपादन भारतीय इतिहास 
तथा पुराणों के कथानकों के श्राधार पर होता था | कभी-कमी उसी वर्ग के 
राष्ट्रीय पुरुषों के बत्तों पर भी रचनाएँ हो जाती थीं। इस प्रकार की रच- 
नाश्रों में चरित्र-निर्माण तथा सुधार पर ही अ्रधिक बल दिया जाता था | 
समस्यापूर्ति की प्रणाली भी प्रचलित थी | गीतों का तो एक प्रकार से 
अभाव ही था | प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार अ्रवर्यें हो “गयी थीं,” 
पर काव्य में उसका स्वतंत्र-चित्रण, जैसा होना चाहिए था, श्रभी नहीं 
हुआ । सारांश यह कि हिन्दी-साहित्य एक बॉधे-बँधाये ढर्रे पर चल 
रहा था| बंधे छन्द थे, _बेंघे भाव थे। काव्य के इन बन्धनों से ऊबकर 
कतिपय कवियों ने उसमें कल्पना का रंग और हृदय का वेग भरना आरम्भ 
कर दिया था | पर क्रान्तिकारी .परिवर्तन उपस्थित करने का उनमें साहस 
नहीं होता था | हिन्दी साहित्य की ऐसी परिस्थिति में निराला ने जन्म 
लेकर ह्विवेदी-युग के प्रथम चरण का अन्त ओर द्वितीय चरण का नेतृत्व- 
भार ग्रहण किया ! उन्होंने हिन्दी काव्य-क्षेत्र में आँधी की तरद प्रवेश किया 
ओर अपने नवीन काव्य के सन्देश से क्रांति की सूचना दी । उनके सन्देश 
में पुरानी परम्परागत प्रव्त्तियों के प्रति विद्रोह था। उनका विद्रोह था 
हिन्दी काव्य को रूढ़िंगत बन्धनों से उन्मुक्त करके स्वाभाविक प्रवाह में 
लाना ; जिसमें न छुन्दों का बन्धन हो, न ठुक का आग्रह | इस विद्रोह का 
हिन्दी-संसार में खुलकर विरोध हुआ, पर वह अपने सन्देश पर झआरूढ़ 
रहे | इस विरोध का इतना प्रभाव उन पर अवश्य पड़ा कि वह उन्मुक्त 
भावना को साहित्य में न चला सके | इस बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने 
स्वयं लिखा--“'मेरी सरस्वती संगीत में भी मुक्त रहना चाहती है, सोचकर मैं 
चुप हो गया |?” 
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: निराला की विद्रोह-मावना का परिचय हिन्दी-संसार को सर्वप्रथम 
अनामिका? द्वारा मिला । इसमें संश्हीत कविताएँ अतुकान्त स्वच्छुन्द 
छन्द भें लिखी गयी थीं। उन कविताओं के विषय नवीन थे, भाव नवीन थे, 
, छेद नवीन थे | हिन्दी-साहित्य में इन कविताओं की विशेष प्रसिद्धि नहीं हुई, 
. भर साहित्य-्समालोचकों का ध्यान उनकी ओर अवश्य आक्षष्ट हुआ | उनमें 
से कुछ ने निन्‍दा की, कुछ ने प्रशंसा। स्वर्गीय महादेवप्रसाद सेठ तथा आचार्य 
द्विवेदीजी ने इन रचनाओं की विशेष प्रशंसा की ओर हिन्दी का गौरव बढ़ाने 
के लिए उन्हें अनुकरणीय बताया । इस प्रकार निराला की “अनामिकाः ने 
हिन्दी ,जंगत्‌ में एक विशेष परिवर्तन की सूचना दी | अ्रत॒कान्त _स्वच्छन.छुन्द 
निराला की हिन्दी को सर्वश्रेष्ठ देन. देन. दै.। इन छुन्दों में संगीत का, उस संगीत 
फा जिसे उन्होंने पाश्चार्थ संगीत के स्वर और ताल से प्रभावित बंग-काव्य से 
प्राप्त किया था, सफल आयोजन हुआ | हिन्दी.के लिए यह सर्वथा नवीन 
चीज थी । इस प्रकार निराला ने-काव्य के रूप के सम्बन्ध में एक साथ दो देनें 
दीं--उन्मुक्त छुन्द और संगीतपरकता । 

भावन्ज्षेत्र में निराला की देन और भी महत्त्वपूर्ण है।हम यह बता 
चुके हूँ कि उन्होंने काव्य को संगीत के निकट लाने का अभिनव प्रयक्ष 
किया है| ऐसा ही अमिनव प्रयल रहस्यवाद के क्षेत्र में दिखाई देता है। 
सौन्दर्यानुभूति की विस्तृत भूमि में अद्वैत-सहानुभूति की जड़ जमा कर 
उन्होंने आधुनिक रहस्यवाद' को ' रीतिकाल का विलोम मात्र होने से बचाया 
है। उनका रहस्यवाद 'विराट-स्ता? और 'शाश्वत ज्योति? के - रूप में व्यक्त 
छुआ. है | प्रसाद की भाँति मानवीय माध्यम द्वारा रहस्यात्मक अनुभूतियाँ 
प्राप्त न करके उन्होंने विराद सत्ता द्वारा रहस्यात्मक अनुभूतियाँ प्राप्त की 
हैं। प्रसाद के चैतन्य की “इकाई है मानव, और, निराला के चैतन्य की 
इकाई हैं शाश्वत व्योति'। यही,एकाई उनकी कविता और उनके दार्शनिक, 
समोर्जिक: तथा कलात्मंक- विचारों के मूल में काम करती है| उनकी दृष्टि 
में यह जीव-जगत्‌ मिथ्या है, सारहीन है| इसलिए उन्होंने स्थान-स्थान पर 
उसी अमृत शाश्वत: ज्योति का ही चित्रण किया है| बह रुप-रंगों में प्रकट 
होकर मी झमूर्त का ही अभिव्यक्षन करते;हँ | उनकी निवन्धात्मक रचनाओं 





जप, 
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स्वामी विवेकानन्द के दार्शनिक सिद्धान्तों से प्रभावित हैँ | उनका रद्ृस्यवाद 
एक तरह से वंग-साहित्य का ही रहस्यबाद है | वंग-साहित्य में दर्शन 
ओर भक्ति का समन्वय जिस रूप में पाया जाता है, उससे मिलता-छुलता 
ही रूप निराला-साहित्य में देखा जा सकता है। बात यह है कि निराला 
ने अपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्भिक काल में स्वामी विवेकानन्द श्रीर 
श्री खीनद्धनाथ ठाकुर की कृतिपय कविताओं का श्रनुवाद किया था। 
इससे उनकी विचारधारा तथा रचना-शेली पर उक्त दोनों कवियों की 
विचारधारा तथा रचना-शैली का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था | इस 
प्रकार हिन्दी में उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के वेदान्त के सिद्धान्तों का 
प्रतिनिधित्व किया | अपनी रुचि के अनुसार ही कलकत्ता में रामकृप्ण मठ 
के समन्वय? मासिक पत्र का सम्पादकीय सुयोग मिल जाने से उन्हें अपनी 
वैदांतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रथम सुश्रवसर भी मिला | स्वामी 
विवेकानन्द के वेदांत के दो स्वरूप हैँं-शक्ति ओर सेवा एवं करुणा | 
निराला की कविताओं में भी यही बातें देखी जा सकती हैं। उनके गीतों 
पर खीन्द्रनाथ के गीतों की छाया पढ़ी है। इधर कुछ दिनों से वह 
कविताएँ: भी लिखी है । 2 
इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला पर बंग-साहित्य का अधिक 
प्रभाव पड़ा है, पर इस प्रभाव को निराला के शक्तिशाली ' व्यक्तित्व तथा 
उनकी बहु-वस्तु-स्पशिनी प्रतिमा ने अ्रपने में इतना आत्मसात्‌ कर लिया 
है कि उसका महत्त्व उनकी रचनाओं में गौड़ हो गया है। उनकी प्रत्येक 
स्वना पर उनके व्यक्तित्व और उनकी प्रतिमा कौ इतनी स्पष्ट छाप है कि. 
हम उन पर पढ़े हुए प्रभावों को भूल जाते हैं । 
- अब तक की आलोचना से' हम यह देख चुके हैं! कि निराला 
के व्यक्तित्व में अद्वेतवादी बुद्धित्व की प्रधानता है। उनकी 
निराला की अनेक रचनाएँ सूकह्र्म दार्शनिक विचारों से ओत-प्रोत हैं । 
दाशनिकता  पंचबटी प्रसंग में प्रलय की व्याख्या करते समय भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्रजी ने ब्रह्म और जीव का जो विवेचन किया - 
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है वह निराला के वेदान्ती सिद्धान्तों का सार है। इन सिद्धान्तों पर स्वामी 
पा मे 
विवेकानन्द का प्रभाव है। इसलिए निराला हिन्दी में उनके बेदान्तिक 
सिद्धान्तों के साहित्यिक प्रतिनिधि माने जाते हैं। 

निराला के दार्शनिक सिद्धान्तों के श्रनुसार यह जीव जगत्‌ मिथ्या है 
सारहीन है और ब्रह्म आनन्दस्वरूप है। प्रत्येक दृश्य वस्तु का पर्यवसान 
उसी आनन्दस्वरूप ब्रह्म, अदृश्य, अनन्त सत्ता में होता है। जीव भी ब्रह्म 
होकर आनन्दस्वरूप हो जायगा। यहाँ निराला की दार्शनिकता उनके 
मस्तिष्क का विषय बनी है ; पर इसके आगे नहीं। वह मस्तिष्क से 
अद्वेतवादी हैं, हृदय से मक्त तथा प्रेमवादी | उनका जीव स्वयं आनन्दस्वरूप 
होने की अपेक्षा श्रानन्द का अनुभव करना चाहता है। इसलिए बह उपासक 
ही बने रहना चाहते हैं । इन विचारों को उन्होंने लक्ष्मण के पञ्चवटी प्रसद्ध 
में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

आनन्द बन जाना हेय है, श्रेयस्कर आनन्द पाना है 

यही पंक्तियाँ निराला की भक्ति का आधार हैं। वह आस्तिक हैं, 
करुणानिधान, भक्तवत्सल भगवान्‌ पर विश्वास करते हैं। दुःख में, सुख 


में, वह सदेव भगवान्‌ को याद करते हैं। भक्तों की भाँति उन्हें पूर्ण विश्वास ' 


है कि एक दिन उस 'शाश्वत ज्योति) का, उस “अ्रमूर्त सत्ता? का, साक्षात्कार 


होने पर भक्त की सारी वेदना, उसके हृदय की सारी विकलता, शान्त 


हो जायगी-- 

डोलती नाव, प्रखर है धार, समालो जीवन-खेबनहार 

इन पंक्तियों में निराला की भक्ति का स्वर प्रखर हो उठा है। पर 
निराला की भक्ति सर अथवा तुलसी की भक्ति नहीं है। बह मुख्यतः 
तत्वशानी हैं। उन्होंने एक वेदान्ती की दृष्टि से अपनी आनन्‍्तरिक प्रेर्णाओं 
का अक्रून किया है। उनकी आन्तरिक प्रेस्णाओं में भक्तोचित माचुकता 
है, इसलिए, उनकी रहस्यवादी कृतियाँ अस्पष्ट नहीं होने पायी हैं| डनका 
रहस्यवाद मस्तिष्क की रंगशाला में पहुँचने पर 'सोडहम?ः से मिलती- 
जुलती भावना में परिणत हो जाता है; पर जब वही हृदय की स्ंग-स्थली 
में पहुँचता है तब उसमें प्रेम की सुकुमारता, कमनीयता और तड़पन झा 
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जाती है। उनका रहस्यथाद एक ओर परोक्षप्रियता पर अवलम्बित है, 
दूसरी ओर उसी के व्यक्त गोचर स्वरूप पर। इस प्रकार उनकी रहस्यवादी 
भावना के दो पहलू हँ--एक तो वह जो 'विराद सत्ता! ओर 'शाश्वत 
ज्योति! के रूप में व्यक्त हुआ है और दूसरा वह जो जड़? जीव-जगत्‌ में 
सर्वत्र उसी शाश्वत ज्योति! का प्रकाश देखता है। इससे यह स्पष्ट है कि 
उनके रहस्यवाद की इकाई “शाश्वत ज्योति? है । इस 'शाश्वत ज्योत्तिः को 
उन्होंने अमर विराम, माता, श्यामा आदि सांकेतिक शब्दों द्वारा अपनी 
रचनाओं में सूचित किया है | संक्षेप में यही निराला के काव्य की दाशंनिक 
भावभूमि है। 

निराला की साहित्य-साधना के दो रूप हँ--एक पद्म में, दूसरा गद्य 
में | उनके गद्यकार के रूप पर हम अ्रन्यन्न विचार करेंगे। यहाँ हम यह 
देखेंगे कि वह पद्मचकार के रूप में कहाँ तक सफल हुए है | हम यह बता 

चुके हैं कि निराला का हिन्दी-जगत्‌ में प्रवेश उस समय 

निराला की हुआ जब सत्काव्य की अनुभूति का समय आ रहा था | 

काव्य-साधना वह हिन्दी के नवीन बिकास की किशोरावस्था थी। 

इस अवस्था में योवन की हृढ़ता अथवा शक्ति का परि- 

चय थोड़ी ही मात्रा में था| स्वर्गीय हरिश्रौध और गुप्तजी प्रकाश में आा 

चुके थे ; प्रसाद उभर रहे थे | इस परिस्थिति में निराला की 'अनामिका? 

प्रकाशित हुईं और इसी ने निराला को हिन्दी का कवि घोषित कर दिया | 

अनामिका के पश्चात्‌ परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता आदि 

काव्य-पुस्तके उन्होंने हिन्दी को मेंट कीं। इन कृतियों के अनुशीलन से 
उनके विकास की चार स्पष्ट रेखाएँ हमारे सामने आती हैं । 

(१) निराला के विकास की प्रथम रेखा--निराला के विकास की 
प्रथम रेखा हमें उनकी अनामिका? में ही मिलती है।इस काब्य में 
स्वच्छुन्द छुन्दों की पूर्णता की ओर उनका जितना भुकाव है उतना अन्य 
“बातों की ओर नहीं है। उनकी स्वच्छुन्द छुन्द-योजना में प्राचीन रूढ़ियाँ 
का तिरोभाव हो गया--इससे नवीन धारा का स्वागत करने वालों में 
आत्मविश्वास की भावना को दृढ़ता प्राप्त हुईं | बस्त॒त्तः स्वच्छुन्द छुन्द के 
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ट ॥॥ 
मूल भें ही यह मनोब्रत्ति थी | निराला ने अपनी अन्य रचनाओं द्वारा इस 
आत्मविश्वास को और भी दंढ़ किया | 

(२) निराला के विकास की द्वितीय रेखा--यह रेखा हमारे सामने 
उस समय प्रस्तुत होती है जब वह छुन्दोबद संगीतात्मक सृष्टि की ओर 
भुकते हैं। 'परिमल? की भ्रधिकांश छुन्दोबद्ध स्वनाएँ इसी समय की हें । 
हिन्दी-साहित्य का यह वह समय था जब कविता में भावना की प्रधानता 
हो चली थी; पर मिराला की बौद्धिक प्रक्रिया उसके साथ-साथ रही। 
अपने इसी विकास-स्तर पर पहुँचकर निराला बुछि और भावना का 
सुन्दर समन्वय करने में समर्थ हुए | इससे उनकी कविताएँ निखर आयी । 
उस समय की उनकी छोटी और बड़ी सभी रचनाओं में यह संयोग देखा जा 
सकता है । 

(३ ) निराला के विकास की तृतीय रेखा--यह उनके गीतों से 
परिलक्षित होती है। उनके गीत कुछ तो दाशनिक हैं और कुछ प्रेम ओर 
अआंगारविषयक । मधुर भावों की व्यक्ञना इन गीतों की विशेषता है। 
परिमल? की कविताओं में उन्हें जो सफलता नहीं मिली वह उन्हें. इन 
गीतों में मिली दे। इनमें बुद्धि-तत्व की श्रपेज्ञा हृदय-तत्व अ्रधिक है। 
भाव और कल्पना तथा मस्तिष्क और छुदय के सुन्दर समन्वय में ही निराला 
के कवित्व का पूर्ण विकास हुआ है | इस काल के अन्तर्गत लिखी गयी उनकी 
रचनाएँ मानव-जीवन के प्रभाव से निखरी हुईं हैं | उनमें क्लिए्ट कल्पनाओं 
का अभाव भी है। 

( ४.) निराला के विकास की चतुर्थ रेखा--यह उनकी प्रगतिवादी 
स्व॒नाओं में देखने को मिलती है। अपने इस विकास-स्थल पर वह 
माक्सवाद से थोड़े-बहुत प्रभावित जान पढ़ते हैं । 'कुकुरमुक्ताः आदि 
हा के प्रति उनके जो व्यंग्य हैं 'वह आज की नवीन धारा के अनुकूल 

| 

निराला के विकास की इन चार रेखाओं से हमारा यह तातये नहीं * 
है कि इनमें एक दूसरे से पृथकता है। हमारे कहने का अ्रभिप्राव केवल 
इतना दे कि निराला की कव्य-ताथना का उत्तरोत्तर विकास हुआ है 
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जिसके मूल में भावना ' की श्रपेत्ञा बुद्धि-तत्व की प्रधानता रही है। उनके 
विकास में उनका काव्य-गत दृष्टिकोण सर्वथा सहायक रहा है श्रीर उसकी 
गति कभी मन्द नहीं हुई | वह आराम से ही एक रस रहे हैँ 

निराला हिन्दी के दाशनिक कवि हैं । उनकी प्रत्येक कविता दाशनिक 
भाव-भूर्मि पर खड़ी है । हम यह भी बता चुके हैँ कि उनकी दार्शनिक 
में भक्ति का भी सुन्दर समन्वय हुआ है। इस प्रकार के समत्वय से उनकी 
रहस्यवादी रचनाएँ अधिकांश साम्प्रदायिक न होकर सार्वभीम ओर 
स्वाभाविक हो गयी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए. हम उनकी 
कविताओं को पाँच श्रेणियों में विभाजित करते हँ--( १) दाशं॑निकता- 
प्रधान रचनाएँ, ( २) विशुद्ध प्रगीत, ( ३) आलंकारिकता प्रधान ओर 
उदात्त, ( ४ ) प्रगतिशील रचनाएँ ओर ( ४) व्यंग्य और हास्य-सम्बन्धी 
रचनाएँ । 

(१) दार्शनिकता-प्रवान रचनाएं --निराला की दा्शनिकता-प्रधान 
रचनाओं से हमारा तात्पर्य उन रचनाओं से है जिनमें उनके अद्वैतवादी 
मस्तिष्क का प्रयोग अधिक है। ऐसी कविताएँ प्रायः निबन्धात्मक हैं । 
“परिमल? में उनकी जागरण” शीर्षक कविता इसी प्रकार की है। इसमें 
हमें उनके अद्वैतवाद के दर्शन होते हैं।इस कविता में उन्होंने आत्मा 
की चरम सत्ता में स्थिति को ही सच मानकर उसी के द्वारा खुजन-क्रिया 
के होने का उल्लेख किया है | इसमें कवि ने बताया है कि हमारी आत्मा 
माया के आवरण से ढकी हुई है।यह मायावरण असत्य है। मन के 
विकारों के कारण हम अपने चारों ओर जड़ की रूष्टि कर लेते हैं| शुद्ध 
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ जीवात्मा इन आवरणों को भेद कर अपने चरम 
लक्ष्य तक पहुँचता है। माया का शुद्ध रूप प्रेम-रूप है। आनन्दमय चिदात्म- 
तत्त्व ने अपने प्रेम-रूप में ही सृष्टि की रचना की है। उसने अपनी माया का 
प्रसार प्रेम-रूप में ही किया है | सारांश यह कि निराला की दाशनिक रचनाएँ 
इसी प्रकार के विचारों से परिपूर्ण हैं | 

(२) बिशुद्ध प्रगीत--निराला के विशुद्ध प्रगीतों में 'जुही की कली?, 
जागो फिर एक बार?, 'विधवा?, “मिक्ुकः, सरोज स्मृति! आदि शीर्षक 
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स्वनाएँ आती हैं | इन प्रगीतों? में प्रकृति, करुणा, प्रेम, देश आदि के 
सफल चित्रण मिलते हैं। निराला की ऐसी कविताएँ गीतिका? और 
परिमल? में संगहीत हैं । वह सौंदर्योपासक_कवि_ हैं। उन्होंने जीवन की 
श्यज्ञारिक भावना के बढ़े सुन्दर नग्न चित्र उतारे हैं, पर उनमें अश्लीलता 
नहीं है; संयम है, विलास की सौंदर्य-वृत्ति है। 'जुही की कली? इसी 
प्रकार की. एक रचना है। इसमें कवि के 2श्ञार-चित्र प्रकृतिमय होकर 
सजीव हो चुके हैं | इन. पंत्तियों में उनकी शशंगारिक भावना की पविच्नता 
देखिए--- 
हेर प्यारे को सेज पास, नम्र-मुखी हँसी खिली 
खेल रंग, प्यारे संग 


उनकी 'शेफालिका? शीर्षक कविता भी इसी प्रकार की है। इसमें 
यौवन उन्मन होकर रोम-रोम से फूट निकलंता है। जागो फिर एक बार? 
में कवि अपने युग की राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित जान पड़ता है, पर इस 
चेतना को उसने अप्रनी कलां और दर्शन के माध्यम से देखा है, केवल 
राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं--- 


. जागो फिर एक वार, 

सिंहनी की गोद से छोनता रे शिशु कौन 

सौन भी क्‍या रहती वह, रहते प्राण ? रे श्रजान े 

परिमल!? में निराला के तीन प्रकार के गीत हैँ---१, तुकान्त २, अत॒- 
कान्त-श्रीर ३, मुक्तक. उनकी भाषा संगीतात्मक है, शब्द चिन्रपूर्ण हैं 
ओऔर भावना. बहुत ही मघुर है । संगीत की. दृष्टि से उनके गीतों का स्थान 
बहुत ऊँचा है। अपने ऐसे गीतों में उन्होंने दीन मानंबों और उपेक्तितों 
के प्रति सहानुभूति भी चित्रित को है। विधवा! और "मिक्षुक? शीर्षक 
उनकी रंचनाएँ बड़ी मामिक ,और पूत भावनाओं से. भरी हुई हैं।इन 
कविताओं में न छायावाद काव्य की रंगीनी है, न आदर्शवादिता की 
चमक, न जड़ कल्पना की उड़ान। “मिक्षकः का चित्र इन पंक्तियों में 
देखिए. ः 


सन्नी 
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उनकी समानता का दावा नहीं कर सकता | 

निराला की काव्य-साधना के सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है 
श्रौर वह है उनका प्रकृति-चित्रण | इस सम्बन्ध में हमें सबसे पहली वात जो 
याद रखनी चाहिये वह यह है कि निराला ने प्रकृति का चित्रण किसी 

प्राचीन प्रणाली के अन्तर्गत नहीं किया है) उनके 
निराला का. प्रकृति-चित्रण में नतो प्रकृति की स्वाभाविकता है और 
प्रकृति-चित्रण- न उसकी यथार्थता | उनकी प्रकृति स्वयं उनकी निर्माण 
की हुईं है | दूसरी बात याद रखने की यह है कि उन्हें 
प्रति को रहस्यवादी ओर अश्रहद्वेतवादी दोनों दृष्टियों से देखा है। प्रकृति- 
चित्रण में रहस्यवादी दृष्टिकोश रखने से हमारा यह तात्पयय॑ है कि निराला 
ने भौतिक सीमा से कहीं ऊँचा उठकर प्रकृति के भीतर से एक चरम 
सत्य अ्रथवा चरम_ सौन्दर्य तक पहुँचने का प्रयास किया है। ऐसी दशा में 
प्रकृति-चित्रण में आत्मीयता आ जाती है । जायसी का प्रकृति-चित्रण 
इसीलिए! रहस्यवादी कहा जाता है । अद्वैतवादी ज्ञानी का दृष्टिकोण कुछ 
श्रंशों में इससे भिन्न होता है । वह चाहे तो प्रकृति को बाहर से भी देख 
सकता है। साधना के उच्च-स्तर पर पहुँचने के पश्चात्‌ दोनों में यह भेद 
मिट जाता है। निराला अद्वेतवादी हैं।वह_प्रकृत और परमात्मा में 
अद्देतता मानते हैं | इसलिये वह जायसी की भाँति प्रकृति और परमात्मा 
को एकात्म नहीं कर_ पाते, भिन्नता का-भाव बना रहता है | प्रकृति के प्रति 
हें दार्शनिक भाव होते हुए भी उनके ग्रकृति-चित्र रहस्यवादी भावना .से 
अनुरंजित हैं | एक प्रकार से रहस्यवाद ओर अद्वेतवाद की सन्दर समाहार 
उनके - प्रकृति-वर्णन में ही हुआ है । उनके प्रकृति-वर्णन में विविधता, है। 
उन्होंने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। उनके प्रकृति-चित्रों- के निम्न 
रूप प्रमुख हैं-- 

(१ ) प्रकृति के दिगन्त- व्यापी रूप का चित्रण करने के लिये निराला 
के कवि ने आत्मा और “परमात्मा के रूप में 'प्रकृतिं के क्रीड़ा-विलौस का 
सुन्दर चित्रण किया. है । इस सम्बन्ध में उदाहंरणस्वेरूप “उनकी दो 
स्चनाएँ--/जल्ी की कली? और शिफालिका?--बडी ही उत्करशट हैं| इस 
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दोनों कविताओं में प्रकृति के दिगन्तव्यापी चित्रण के पश्चात्‌ क्रमशः 
असीम की . ससीम के प्रति, ओर ससीम की श्रसीम के प्रति आसक्ति 
दिखायी गयी है शेफालिका” कविता की निम्न पंक्तियाँ देखिए-- 

बन्द कंचुकी के सब खोल दिये प्यार से 

यौबन उभार ने 

.पल्लच-पयंडू पर सोती शेफालिके 

इस कविता में ससीम की असीम के प्रति आसक्ति है। शेफाली 
, (आत्मा ) बासक सजा है । उसका प्रेमी गगन ( परमात्मा ) है | आत्मा जब 
अपने पूर्ण सौंदर्य में विकसित हो जाती है तब उसे अनन्त का स्पर्श मिलता 
है | इस मिलन के फलस्वरूप वह बन्धन-मुक्त होती है | वह कहती है--- 

पाती अमर प्रेम दान 
आशा की प्यास एक रात सें कर जाती है। 

(२ ) इन प्राकृतिक रूपक चित्रों के श्रतिरिक्त निराला ने प्रकृति के 
ऐश्वर्यपूर्ण स्वछुन्द चित्र भी चित्रित किये हैँ |अपने ऐसे वर्णनों में वह 
जायसी के अधिक निकद आ गये हैं। संध्या का वर्णन इन पंक्तियों 
में देखिए--- 

अस्ताचल ढले रवि, शशि-छबि विभाषरी से। 
चित्रित हुई है देख यामिनी-गंधा जगी-- 

इसी प्रकार अ्रतीत युग का ऐश्वर्यपूर्ण चित्र जागरण? शीर्षक कविता 
में देखने को मिलता है। 

(३ ) निराला ने प्रकृति के अमूर्त विलास का चित्रण वन-कुसुमों की 
शय्या में किया है। शरद्‌ और शिशिर दो ऋतुएँ हैं और आ्रास-पास आती: 
हैं। निराला ने उनमें बहनापा दिखाया है । देखिए --- 

सोती हुई संरोज-अझक्ल पर शरत शिशर दोनों बहनों के, 

सुख-विल्ास-सद्‌ शिथिल अंग पर पद्म-पत्र पंखा झतते थे, ... . 

सलती थी कर-चरण समीरण पघोीरेघीरे आाती। 

(४) प्रकृति का प्रेयसी. रूप में आ्रालंकारिक चित्रण उनकी 'बसन 
वासंती लेगी? शीर्षक कविता में देखने को मिलता है। इस कविता में सूखी 


| 
॥ | 
| 
॥|॒ 
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डान्न को लेकर निराला ने पौराशिक पार्वती के तप का चित्र उपस्थित 
किया है। प्रकृति के गम्भीर रूप का चित्रण उनकी० “संध्या सुन्दरीः शीर्षक 
कविता में देखने को मिलता है सारांश यद्द कि निराला ने कृति के व्यापक, 
विस्तृत श्रीर गम्भीर रूपों का चित्रण बड़ी कुशलतापूर्वक किया है। परि- 
मल? में उनके अनेक प्रकृति-चित्र मिलते हैं। प्रभाती, यमुना के प्रति, 
वासंती- तरंगों के प्रति, जलद के प्रति आदि उनकी प्रकृति-चित्रण-सम्बन्धी 
उत्कृष्ट रचनाएँ हैं | 
निराला कवि ही नहीं, गद्यकार भी हैं। उन्होंने इस ज्षेत्र में भी कई 
पुस्तक हिन्दी को भेंट की हैं | कहानीकार के रूप में सखी, लिली, चतु॒री 
चमार श्रौर सुकुल की बीबी; उपन्यास के रूप में अप्सरा, अलका, 
प्रमावती, निरुपमा, उच्छुद्धल, चोटी की पकड़, काले 
निराक्ता का कारनामे ओर चमेली; रेखा-चित्रकार के रूप में कुल्ली 
गठ्य-साहित्य॒ भाट और बिल्लेसर बकरिहा और निबन्धकार के 
रूप में प्रबन्ध-प्म, प्रबन्ध-प्रतिभा, प्रबन्ध-परिचय आदि 
ग्रन्थ उन्होंने लिखे हैं | उन्होंने कुछ जीवनियाँ भी लिखी हैं और महाभारत 
आदि के अनुवाद भी किये हैं। इस प्रकार उनकी प्रतिभा का प्रसार 
साहित्य के दोनों क्षेत्रों में समान रूप से हुआ. है.। ला 
निराला में कथा-सृष्टि की सुन्दर क्षमता है; कहानियों में भी, उपन्यास 
में भी। उपन्यास के क्षेत्र में वह शरद्‌ बाबू की औपन्यासिक कला से 
प्रभावित हुए हैं | इसका यथेथ्ट पर्विय 'निरुपमा! के कथानक से मिलता 
है | इस पर शरद्‌ बाबू की दत्ता? की स्पष्ट छाप है। अपने उपन्यासों में 
निराला श्रतीत के ऐश्वय की ओर अधिक अझुके हैं। उनमें उपन्यास 
लिखने की प्रतिमा और कला दोनों ही पर्यात मात्रा में मिलती हैं | अप्सरा, 
प्रभावती, अलका आदि चरित्र-प्रधान उपन्यास हैं। निराला ने नारी-चरित्र- 
चित्रण में बड़े संयम से काम लिया है | भारतीय संस्कृति के प्रति उनके 
पात्रों में अधिक आग्रह है । 
उपन्यासों से अधिक निराला को रेखाचिन्नों में सफलता मिली दै 
कुल्ली भाठ और बिल्लेसुर बकरिहा उनके दो श्रह्धितीय रेखा-चित्र हैं । 
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इन रेखा-चित्रों में व्यंग्य और दास्य की नवीन _शेली को_ स्थान मिला हे ५ 
निराला के शब्दों में 'बिल्लेसुर बकरिहा? प्रगतिशील साहित्य का नमूना है | 
यह उच्च कोटि के हास्य की मंजूपा है । 
निराला के अधिकांश निबन्ध आलोचनात्मक हैँ । उनके निबन्धों की 
संख्या अत्यधिक है। इनमें से कुछ दार्शनिक हैँ, कुछ साहित्यिक | 'पन्‍्त 
आर पल्‍्लव? उनका आलोचनात्मक निबन्ध है | इस निबन्ध के अध्ययन 
से उनकी आलोचना-शक्ति का यथार्थ परिचय मिलता है | दाशंनिक निबन्धों 
से उनके मस्तिप्क के विकास का आमास मिलता है। 'शत्य और शक्ति? 
उनका दार्शनिक निबन्ध है । 
निराला अपनी स्वनाओं में अलंकारों तथा रसों के भी सफल प्रयोग- 
कर्ता हैं। उनकी अलझार-योजना भावष-व्यज्ना की आवश्यकता के 
अनुसार है। अनावश्यक अलक्लारों से उन्होंने अपनी कविता-कामिनी 
को सजाने की चे्टा नहीं की है | काव्य-कला के परिडतु 
निराला की होने पर भी केशव का सा पाणिडत्य-प्रदर्शन उन्होंने 
अलक्वार और अपनी स्वनाओं में नहीं किया है। अलंकार-्तेत्र में 
 रखन्योजना वह अनुप्रास के बढ़े प्रेमी हैं श्रौर यह इसलिए कि वह 
सज्भीतश हैं। उन्होंने प्राचीन कवियों छारा प्रयुक्त अप्र- 
स्तुत का प्रयोग भी किया है और नयी कल्पनाओं से भी सहायता ली है। 
उनकी अधिकांश उपमाएँ पुरानी हैं, पर उन्होंने उन्हीं पुरानी उपमाओं 
को अपनाया है जो प्रकृति-निरीक्षण तथा वास्तविकता के अनुकूल पड़ती 
हैं। उनमें नये उपमान भी सजीव, आकर्षक और छुदीले हैँं। वह 
प्रत्येक उपमान को बड़ी सार्थकतापूर्वक प्रयोग में लाते हैं। सांगोपांग 
रूपक का चित्र खींचने में वह बढ़े दक्ष हैं। उनकी सन्देहांलझार की 
योजना भी अत्यन्त सार्थक हुई है। विशेषण विपर्यय अलक्षार का एक 
उदाहरण लीजिए--- 
चल चरणों का व्याकुल पन्रघट, 
कहाँ. आज वह चृन्दा धाम? 
अलझ्जास्योजना की माँति ही निराला की रस-योजना भी बड़ी सफल 
का० सा० १६ 
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है। उन्होंने शज्ञार, वीर, रौद्र आदि रखों के बढ़े सुन्दर चित्र अद्लिंत 
किये हैं | उनके इन चित्रों में स्वाभाविक्रता है। उनका ओजपूर्ण व्यक्तित्व 
वीर रस के निर्वाह में बहुत सफल हुआ है। उनकी अधिकांश कविताएँ 
वीर रस पूर्ण हैं। निराला अपनी ऐसी रचनाओं के कलापूर्ण वर्णन से 
पाठकों में ओज और उत्साह भर देते हैँ | छल्भार के चित्र भी उन्होंने 
प्रस्तुत किये हैं। उनका »ज्ञार सर्वत्र संयत है। काव्य में प्रत्येक प्रकार 
का शज्ञार वर्णन करते हुए भी उनका व्यक्तित्व कहीं मी शारीरिक 
अथवा मानसिक दौर्बल्य से आक्रान्त नहीं हुआ है। आधुनिक हिन्दी 
के किसी भी कबि के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। 
निराला के श्वज्ञारिक वर्णनों में दा्शनिक तटस्थता है। एक रूपक 
में देखिए-- 
पल्‍लब-पर्यट्ु पर सोती शेफालिके 
सूक-आह्वान भरे लालसी कपोलों के व्याकुल विकास पर 
भरते हैं शिशिर से चुम्बन गगन के । 
निराला का यह दार्शनिक रूपक हिन्दी की अ्रमर निधि है और इस 
पर जितना ग॑ किया जाय थोड़ा है। 
निराला हिन्दी-कविता की बाह्य कला में स्वतन्त्रता के सूत्नधार हैं। 
उनमें कवित्व कम, कलाकारिता अधिक है। हिन्दी मुक्त-छुन्द का प्रवत्तेन 
उनकी सबसे बड़ी देन है| मुक्त-छुन्द कविता में भाव-प्रवाह की एक विशेष 
गति प्रदान करता है।यह गति बन्धनमय छून्दों मैं 
निराला की. सुलभ नहीं होती। इस सम्बन्ध में परिमेल की भूमिका 
छुन्दयोंजना में उन्होंने लिखा है--'मनुष्यों की तरह कविता की भी 
न मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों से छुटकारा पाना 
है श्रोर कविता की मुक्ति छुन्दों के शासन से अलग हो जाना | जिस 
प्रकार मुक्त मनुष्य कभी किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके 
तमाम काम ओरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैँं--फिर भी स्वतत्त्र-- 
इसी तरह कविता का हाल है। मुक्त-काव्य साहित्य के लिए कभी अनर्थ- 
कांरी नहीं होता, प्रत्युत उससे साहित्य में एक अकार की चेतना फेलती है, 
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जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है।? निराला ने अपने इसी 
विश्वास को लेकर हिन्दी के छुन्द-शास्त्र में क्रांति की है। उन्होंने. छुन्दों के 
प्रयोग में स्वतंत्रता से काम लिया हैं | खड़ीबोली में काव्य-रचना प्रारम्भ 
होने के समय से उपयुक्त छुन्दों के चुनावों का कठिन तथा आवश्यक प्रश्न 
कवियों के सामने था। उन्होंने अपने ढंग से इस प्रश्न का उत्तर दिया। 
इसमें उनको उचित सफलता मिली। भिन्न तुकान्त का प्रयोग उनके पहले 
भी हो चुका था। बाबू मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण शुत्त, प्रसाद 
क्रौर रूपनारायण पाण्डेय अतुकान्त छुन्दों में स्वना कर चुके ये। उन्होंने 
स्वच्छुन्द छुन्द का प्रयोग आरम्म किया | उनके विचार से मुक्त छुन्द वह है 
जो छुन्द की भूमि में रहकर मुक्त है। मुक्त छुन्द का समर्थक उसका प्रवाह 
ही है। वही उसे छुन्द सिद्ध करता है ओर उसका नियम-साहित्य प्रस्तुत 
करता है | जिस प्रकार उन्होंने स्वच्छुन्द छुन्द की रष्टि हिन्दी में की है, उसी 
प्रकार की एक मुक्तरसृष्टि बंगला-साहित्य में स्वर्गीय गिरीशचन्द्र घोष कर गये 
हैं| इससे जान पड़ता दे कि निराला ने उन्हीं के पद-चिह्नों पर चलने का 
प्रयास किया है । 

निराला ने दो त्तरह के मुक्त-छ्द लिखे हैं, £--ठकांत और,र२-- 
अतुकांत । तुकांत में ठुक के नियमों का पालन किया गया है, अतुकांत 
में तुक का पालन नहीं है। ऊपर-नीचे की पंक्तियों में मात्राएँ भी समान 
नहीं हैं। प्रत्येक पंक्ति अपने ही में पूर्ण है और भावों की आवश्यकता- 
नुसार अल्पकायिक अथवा विस्तृत है .। पर एक दृष्टि से प्रत्येक पंक्ति 
दूसरी की आश्रित भी है | छुन्द में एक मधुर लय तथा ध्वनि का घ्थान 


है | संगीत की धारा को प्रवाहमय बनाये रखने के ,लिये प्रत्येक पंक्ति को 
अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना आवश्यक हो गया है| वेमेल_ शख्णों 
का विलक्षण प्रयोग उन्होंने अपने अठु॒कान्त छुन्दों में अत्यधिक किया है। 


इस विलक्षणता के कारण बहुत से लोगों ने उसका नाम रर-छुन्द? अथवा 
केंचुआ छुन्द!” आदि भी रुख लिया है । अ्रत॒कान्त छुन्द में घनाछुरी का | 
प्रयोग उनकी एक विशेषता है। इसमें छुल्द का नियम न होते हुए भी 
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वाक्य प्रवाह से छुन्द का निर्देश मिलता है। उनके अतुकान्त छुन्द उनके 
विचार-वेग के पौरुष तथा उनके हृदय के ज्वलन्त व्यक्तित्व के द्योतक हैं । 
ठ॒कान्त मुक्तक छुन्दों में भी उनका ऐसा ही पौरुष है जो भावमय उद्गार के 
रूप में होने के कारण कवित्वपूर्श है । 
निराला के मुक्तक छुन्दों द्वारा मुक्तक-काव्यों को भाव-र्दातंत््य मिलता 
है और अतुकान्त मुक्तक छुन्द द्वारा गीति-नाव्यों में वाकूस्वातंत्य । उन्होंने 
पश्चव॒टी-प्रसंग में जो तुकान्त कविताएँ लिखी हैं वह गुनगुनाई जा सकती हैं । 
पर तुकान्त कविताएँ उन्होंने केवल पढ़ने के लिये लिखी हैँ | इस प्रकार उनके 
तुकान्त छुन्दों में संगीत-कला है और अतुकान्त छुन्दों में पठन-कला। अ्रतुकान्त 
छुन्दों का प्रयोग उन्होंने प्रायः वर्णनात्मक कविताओं में ही किया है । उनके 
गीत प्रायः तुकान्त छूुन्दों में हैं । 
इन विशेषताओं के होने पर भी निराला के स्वच्छुन्द छुन्दों में कुछ दोष 
भी आ गये हैं | कहीं-कहीं उन्होंने अपने छुन्दों को इतना स्वच्छुन्द और विस्तृत 
कर दिया है कि उसमें स्वच्छुन्दता का सौन्दर्य ही नष्ट हो गया है | अति 
स्वच्छुन्द्ता के कारण उनकी पंक्तियाँ कहीं-कहीं गद्य-सी हो गयी हैं | इसलिये 
उनमें गतिभंग दोष भी आ गया है । अपने इन्हीं दोषों के कारण उन्हें साधा- 
रण पाठक तक पहुँचने में कठिनाई हुई है । 
निराला की स्वातंत्रय-प्रियता केवल हिन्दी छुन्दों तक ही सीमित नहीं 
रही । उन्होंने उदू -शैली का अनुकरण करके हिन्दी में गजलें भी लिखी हैं । 
उनकी इन गजलों में बही विदेशी उपमाएँ तथा उद्यरेक्षाएँ हैं जिनके 
लिये उ'दू के कवि प्रसिद्ध हैं | दो-चार स्थलों के अतिरिक्त उनमें नवीनता 
नहीं है । 
निराला की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिपूर्ण खड़ीबोली है । 
उस पर बंग-भाषा का भी प्रमाव है। उन्होंने बंग-भाषा 
निराला की के बहुत से शब्द अपनी रवनाओं में सफलतापूर्वक प्रयोग 
भाषा और , किये हैं। उदू' और फारसी के शब्द भी उनकी रच- 
शेली नाओं में मिलते हैं | ऐसे विदेशी शब्दों के प्रयोगों से कभी 
तो उनकी भाषा में जान आ जाती है, पर कभी हल्के 
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भी पढ़ जाते. हैं | उनके वाक्य-विन्यास पर बंग-शेली का स्पष्टतः प्रभाव है। 
भाषा की दृष्टि से वह शब्द-रासायनिक कहे जाते हैं। उसके प्रयोग 
में वह बड़े समर्थ हैं । उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ीबोली को संगीता- 
त्मक बनाने का सफ्ल प्रयत्न किया है। इसलिए खड़ीबोली की कर्कशता 
उनकी रचनाओं में नहीं है। उनकी स्चनाओं में जहाँ बौद्धिक तत्व 
अधिक है वहाँ उनकी भापा जटिल और दुरूद् है, पर जहाँ हृदय-तत्व 
की प्रधानता है वहाँ उनकी भापा संस्कृतयुक्त कोमल-कान्त-पदावली के 
प्रयोगों से सनी हुई दै। उन्होंने विशेष मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और 
दार्शनिक परिस्थिति के अवसर पर भाषा के श्रत्यन्त व्यंजक प्रयोग किये 
हूं और अपने शब्द-कोप में अप्रत्याशित विस्तार भी किया है। कोई 
भी शब्द उन्हें अग्राह्म नहीं है। वह विशेषतः अभिधात्मक शब्दों का ही 
प्रयोग करते हैं और जहाँ से चाहते हैं-जनता से, काव्य से, शात््र से, धर्म 
से, दर्शन से, उसे उठा लेते हैं; और जहाँ तक होता है उसका सबसे अच्छा 
प्रयोग करते हैँ | निराला की ऐसी रचनाओं में भाषा का स्वाभाविक 
प्रवाह है, पर इस प्रकार की भाषा सर्वत्र नहीं है। क्लिए भाषा का उदा- 
हरण लीजिए--- 
गंध व्याकुल--छत्ष-- उर--सर, 
लहर-कच कर कमल मुख पर 
हर्षअलि हर स्पर्श शरसर 
गूज बारम्वार । (२ कह ) 
इन उदघृत रचनाओं में निराला की भाषा उनके भावों की भाँति 
ही मस्तिप्क को मथ डालती है। उन्होंने जहाँ कहीं भी अपना बौद्धिक 
चमत्कार दिखाने की चेट्टा की है, वहाँ उनकी भाषा उनकी भावधारा को 
व्यक्त करने में अशक्त हो गयी है । एक बात ओर है। बंग-साहित्य से प्रभा- 
वित होने के कारण उन्होंने अपनी रचनाओं में जहाँ संगीत को काव्य के 
श्रौर काव्य को संगोत के निकट लाने का प्रयास किया है, वहां अ्र्थ- 
बाधकता की ओर उनका ध्यान कम गया है। “गीतिका? में उनके ऐसे ही 
गीतों का संग्रह है जिनमें उनका ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ- 
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समन्वय की ओर कम । 
भाषा की भाँति निराला की शैली भी बंग-शैली से प्रभावित है। 
समासयुक्त लम्बी पदावलियों का बाहुल्य और क्रिया-पर्दों का लोप 
आदि उनकी शैली में विशेष रूप से पाया जाता है। एक शब्द को उठाकर 
दूसरे स्थान पर समस्त-पद का अंग बना देने में ही उनकी शैली का 
चरमोत्कर्ष है | लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग उनकी सरवनाश्रों में कम है। 
उन्होंने अपनी बुद्धि-विशिष्ट रवनाओं को अमिधा शेली ओर रुचच्छुन्द छुन्द 
में लिखा है । वह अपनी शैली में सर्वथा स्वतन्त्र रहे हैं | विद्रोही कवि 
होने के कारण उन्होंने अभिव्यक्ति की किसी विशिष्ट प्रणाली के भीतर 
अपनी विचारधारा को बॉधना स्वीकार नहीं किया है। उनकी शेली 
ओजमय, पठन-कलायुक्त और नाठकीय छुटा से परिपूर्ण है। *£गार की 
मघधुरिमा और वीर रस का ओज उनकी शैली की विशेषता है| अनुप्रास 
के वह सफल प्रयोगकर्ता हैं। उनकी उपमाएँ नवीन होती हैं। संगीतमय 

सांगोपांग रूपक बाँधने में वह सिद्ध-हस्त हैं । 

अमी हमने निराला की भाषा-शैली पर विचार किया है।अब हम 
उनकी और उनके समकालीन कवि पन्‍त की रचनाओं पर तुलनात्मक दृष्टि 
से विचार करेंगे | हम यह तो जानते ही हैं कि प्रत्येक कवि अपने जीवन 
की परिस्थितियों से प्रभावित होता है और उन प्रभावों 
निराला और का अंकेन अपनी रचनाओं में करता है। ऐसी दशा में 
प्न्त एक ही युग में जन्म लेने और एक ही साथ काव्य- 
साधना केज्षित्र में प्रवेश करने पर भी कवियों की विचार- 
धारा और उसकी अभिव्यंजना में अन्तर पड़” जाता है। निराला और 
पन्‍्त के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। दोनों एक ही युग--- 
नवीन युग--के कलाकार हैं और लगभग एक ही साथ दोनों कवियों का 


हिन्दी-साहित्य में अ्रभ्युद्य तथा उत्थान होता है; पर दोनों अपनी जीवन-_ 
परिस्थितियों और मनोदशाओं के अनुकूल साहित्य-साधना के पुनीत क्षेत्र 
में अपने स्वतन्त्र मार्ग का अनुसरण करते हैं। निराला की मनोंदशा 


उनकी भार्या के ल्वर्गारोहण के पश्चात्‌ , श्री रामकृष्ण मिशन तथा स्वामी 


सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला? ५३७ 


विवेकानन्द के दार्शनिक सिद्धान्तां के सम्पर्क में आने पर परिवर्तित होंती 
है, पर उसी समय पन्त के जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित नहीं 
होता । निराला का पूर्व जीवन भी पन्त के पूर्व जीवन से मिन्न है | निराला का 
रही है, इसलिये उनके स्वभाव में पौर्ष और स्वाभिमान है | पन्‍त का बच- 
पन प्रकृति की गोद में बीता है, इसलिये उनके स्वमाव में कोमलता और 
भार्दव है | इसके अतिरिक्त निराला का जीवन अधिक संघधर्ममय रहा है। 
उन्होंने अपने जीवन में ग्रार्थिक कठिनाइयाँ श्रधिक भेली हैं श्रोर समाज की 
कहता का सामना किया है | पन्‍्त का जीवन बरावर शान्तिमय रहा है । वह 
शान्तिमय वातावरण में पनपे और विकसित हुए हैं। इसलिए निराला ने 
अपनी रचनाओं में जहाँ सामाजिक भावनाओं की प्रायः उपेक्षा की है, वहाँ 
पन्‍त उमकी ओर अग्रसर रहे हैं । 

भाषना के क्षेत्र में निराला और पन्‍्त दोनों करुणा और संवेदना के 
गायक हैं। मानव की कोमल प्रद्गत्तियों और उनके सुख-दुःख का चित्रण 
दोनी ने सफलतापूर्वक किया हैं | निराला की विधवा? और पन्‍्त की 
“विधवा नवबधू” में करुणा और संवेदनशीलता की कड़ी ही मार्मिक 
अभिव्यज्ञनना हुई है। विश्व-बधुत्व की ओर निराला भी कुुके हैं और पन्‍्त 
मी | पन्‍त के 'गूँजे जय_घ्वनि से आसमान! और निराला के जग को 
ज्योतिर्मय कर दो? में विश्व-बन्धुत्व की भावना समान रूप से चित्रित हुई है। 
पर इतनी समानता होने पर भी जो तड़पन, जो टीस, भावनाओं की जो 
गहनता और तन्‍्मयता हमें पन्‍्त में मिलती हे वह निराला में नहीं है। 
निराला में भावी का सहज ओज है ओर पन्‍्त में भा्ों का स्वाभाविक 
मार्दव । निराला की विधवा? जहाँ केवल करुणा का--संवेदनशीलेतां का-: 
चित्र उपस्थित करके रह जाती है, वहाँ पन्‍्त की विधवा नववधू? हमारी 
करुणा पर, हमारी संवेदना पर, अपना स्वाभाविक अधिकार जमा लेती है। 
निराला हमारी भाषनाश्ं को जगाते है, उन्हें उद्देलिस और संचालित 
नहीं करते; पन्त हमारी भावनाओं को जयाते हैं ओर उन्हें उद्देलित_ओर 
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श्र आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


का मार्दव | निराला की रवनाओं के युगल वाहक हैं भावना और तकना 
एवं अनुभूति ओर बुद्धि | उनकी बुद्धिशीलता उन्हें तार्किक और दाशनिक 
रूप में हिन्दी-संसार के सामने लाती है ओर उनकी अनुभूतिशीलता उन्हें 
कवि के रूप में | पन्‍त की रचनाओं में उनका एक ही रूप निखरा है और 
वह है कवि का । पन्‍्त प्रकृति, यौवन, प्रेम ओर *शज्लार के कवि हैं। भावना 
के क्षेत्र में पन्‍्त का बौद्धिक विकास उसी सीमा तक ग्राह्म हुआ है जिस सीमा 
तक एक कवि के लिए. उसका प्रयोग वांछुनीय है। अपने इसी गुण के 
कारण पन्‍्त निराला की श्रपेक्षा अधिक लोक-प्रिय हैं | एक बात और है | पन्‍्त 
की कविता जीवन के संघर्ष में नहीं, जीवन के प्रहर्ष में ही ग्राह्म हुई है। वह 
सदेव दृश्य जगत्‌ के कवि रहे हैं और उन्होंने जीवन में सौन्दर्य और संगीत को 
प्यार किया है। उनकी रचनाओ में जीवन की स्वर्गीय विभूतियों का सजीव 
ओर सुन्दर चित्रण है । उनकी कविता राजसी है, तामसी नही । उसमें एकान्त 
क्रीड़ा है, पीड़ा नहीं | निराला का काव्य संघर्ष में पमणा और विकसित हुआ 
है | उनकी कविता राजसी होने पर भी हषं-विषाद और सांसारिक आवेग-प्रवेग 
के उद्देगों से परिपूर्ण है। 
दाशंनिक क्षेत्र में निगाला और पन्‍्त दोनों रहस्यवादी और छायावादी 
हैं, पर पन्‍त में छायावाद की और निराला में रहस्यवाद की मात्रा श्रघिक 
है | छायावाद में आत्मा का आत्मा से मिलन होता है ओर रहस्यवाद में 
आत्मा का परमात्मा से | इस प्रकार छायावाद से आगे की चीज रहस्यवाद 
है | एक में लौकिक अभिव्यक्ति है, दूसरे में अलौकिक | एक पुष्प को देखकर 
जब हम उसे अपने ही जीवन सा सप्राण, सचेतन, संवेदनशील पाते हैं तब 
छायावाद की सृष्टि होती है; परन्तु जब हम उस पुष्प में किसी विश्व-व्यासत 
परम चेतन की सचा का आभास पाते हैं तब रहस्यवाद की अनुभूति होती 
है | निराला शुद्ध _रहस्यवादी हैं | उनका सारा काब्य अ्रद्दे त-भक्ति-दर्शन से 
प्रभावित हैं | वेंदान्ती होने के कारण अदृश्य के प्रति उनके काव्य में 
इतना आग्रह है कि वह किसी क्षण उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते | इसलिये 
_ उनकी रहस्यमावना में साम्प्रदांयिकता का पुट आ गया है और उन्होंने 
उसकी रूढियों के रमणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं; पर पन्त में जहाँ 
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रहस्य-भावना है वहाँ वह अधिकतर स्वाभाविक है, साम्प्रदायिक नहीं | 
उनकी रहस्य-भावना एक कवि की रहस्य-भावना है। उसमें जटिलता नहीं 
है, श्रस्पष्टता नहीं है, दुरांव नहीं है। साम्प्रदायिक रहस्य-भावना के कारण 
ही निराला श्रपनी रचनाओं में अधिकांश अस्पष्ट और जटिल हो गये हैं | 
ओर इसलिए उन्हें समभने में पाठकों को कठिनाई होती दहै। पन्त का 
छायावाद सामान्य भाव-भूमि पर है; इसीलिए वह सरस, सुबोध और 
हृदयग्राही है। वह हमें प्रिय है इसीलिए कि वह हमें वस्ठु-जगत्‌ से 
वस्तु-जगत्‌ की ओर ही ले जाता है और हमारी मनोदत्तियोँ का, हमारी 
अमिलापाओं और आकांक्षाओं का, हमारे सुख-दुःख का, यथार्थ चित्रण 
करता है | 

प्रकृति-चित्रण के क्षेत्र में निराला ने प्रकृति को रहस्यवादी ओर! 
अ्रद्वतवादी दृष्टिकोण से देखा है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के रूप) 
में प्रकृति के क्रीड़ा-विलास का सुन्दर चित्रण किया है। वह प्रकृति 
परम सत्ता में अद्वेतता मानते हें । उन्होंने प्रकृति में अव्यक्त के सौन्दर्य की 
बड़ी ही सुन्दर व्यज्ञना की है| पन्‍्त का दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति इससे भिन्न 
है। उन्होंने प्रकृति को नारी के विविध._ रूपों में देखा है। इसलिए उनके 
प्रकृति-चित्रण में ऐन्द्रिक सुख अधिक है। प्रकृति के व्यापारों के प्रति दोनों 
कलाकारों ने आश्चये प्रकट किया है, पर निराला की जिज्ञासा पंत की 
भाँति बाल-जिज्ञासा नहीं है | निराला अपनी जिज्ञासा में एक सतर्क दार्श: 
ओर गम्भीर रूप का ही चित्रण किया है | इसलिए जहाँ पन्त प्रकृति के बाह्य 
सौन्दर्य पर ही टिक गये हैं, वहाँ निराला ने उसके. भीतर पेठने का भी. 
प्रयास किया है। रंगों के वर्णन में दोनों की समान गति है, पर जहाँ 


निराला में श्यामबर्ण की ओर अधिक भुकाव है वहाँ पंत में श्वेत और 
उज्ज्वल की ओर | 

काव्य-विपय की दृष्टि से निराला की रचनाओं में मारतीय संस्कृति के 
प्रति श्राग्नह अधिक है। इसलिए: उन्होंने निवन्धात्मक रचनाएँ मा की हैं | 


ठुलसीदास*ः उनकी निवन्धात्मक रचना हं। उनके अधिकांश मुक्तक भी 


र्र्द आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


का मार्दव | निराला की रचनाओं के युगल वाहक हैं भावना और तकना 
एवं अनुभूति और बुद्धि | उनकी बुद्धिशीलता उन्हें तार्किक और दार्शनिक 
रूप में हिन्दी-संसार के सामने लाती है और उनकी अनुभूतिशीलता उन्हें 
कवि के रूप में | पन्‍त की सवनाओं में उनका एक ही रूप निखरा है और 
वह है कवि का । पन्‍्त प्रकृति, यौवन, प्रेम और »शज्ञार के कवि हैं। भावना 
के क्षेत्र में पतत का बौद्धिक विकास उसी सीमा तक ग्राह्म हुआ हे जिस सीमा 
तक एक कवि के लिए, उसका प्रयोग वांछुनीय है। अपने इसी गुण के 
कारण पृन्त निराला की अ्रपेज्ञा अधिक लोक-प्रिय हैं | एक बात और है । पन्‍्त 
की कविता जीवन के संघर्ष में नहीं, जीवन के प्रहर्ष में ही ग्राह्म हुई है। वह 
सदेव दृश्य जगत्‌ के कवि रहे हैं और उन्होंने जीवन में सौन्दर्य और संगीत को 
प्यार किया है। उनकी र्वनाओं में जीवन की स्वर्गीय विभूतियों का सजीव : 
ओर सुन्दर चित्रण है | उनकी कवित्ता राजसी है, तामसी नहीं । उसमें एकान्त 
क्रीड़ा है, पीड़ा नहीं | निराला का काव्य संघर्ष में पमपा और विकसित हुआ 
है। उनकी कविता राजसी होने पर भी हर्ष-विषाद ओर सांसारिक आवेग-प्रवेग 
के उद्देगों से परिपूर्ण है। 

दाशनिक क्षेत्र में निगाला और पन्‍्त दोनों रहस्यवादी ओर छायावादी 
हैं, पर पन्‍त में छायावाद की और निराला में रहस्यवाद की मात्रा अधिक 
है | छायाबाद में आत्मा का आत्मा से मिलन होता है और रहस्यवाद में 
आत्मा का परमात्मा से | इस प्रकार छायावाद से आगे की चीज रहस्यवाद 
है | एके में लौकिक अभिव्यक्ति है, दूसरे में अलौकिक | एक पुष्प को देखकर 
जब हम उसे अपने ही जीवन सा सप्राण, सचेतन, संवेदनशील पाते हैं तब 
छायावाद की सृष्टि होती है; परन्तु जब हम उस पुष्प में किसी विश्व-व्याप्त 
परम चेतन की सत्ता का आभास पाते हैं तब रहस्यवाद की अनुभूति होती 
है | निराला शुद्ध रहस्यवादी. हैं | उनका सारा काव्य अद्वत-मक्ति-दर्शन से 
प्रभावित है । वेदान्ती होने के कारण अदृश्य के प्रति उनके काव्य में 
इतना आग्रह है कि वह किसी क्षण उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते | इसलिये 
उनकी रहस्यमभावना में साम्प्रदांथिकता का पुट आ गया है और उन्होंने 
उसकी रूढ़ियोँ के रमणीय उदाहरण भी ग्स्तुत किये हैं; पर पन्त में जहाँ 
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रहस्य-भावना है वहाँ वह अधिकतर स्वाभाविक है, साम्प्रदायिक नहीं। 
उनकी रहस्य-भावना एक कवि की रहस्य-भावना है। उसमें जटिलता नहीं 
है, अ्रस्पष्टता नहीं है, दुराव नहीं है| साम्प्रदायिक रहस्य-मावना के फासण 
ही निराला अपनी रचनाओं में अधिकांश अस्पष्ट और जटिल हो गये है | 
और इसलिए उन्हें समझने में पाठकी को कठिनाई होती है। पन्‍्त का 
छायावाद सामान्य भाव-भूमि पर है; इसीलिए. वद सरस, सुबोध और 
हृदयग्राही है। वह हमें प्रिय है इसीलिए कि वह हमें वस्तु-जगंत से 
वस्तु-जगत्‌ की ओर ही ले जाता है ओर हमारी मनोबृत्तियोँ का, हमारी 
अमिलाषाओं और शथाकांक्षाओ्ों का, हमारे सुख-दुःख का, यथार्थ चित्रण 
करता है । 

प्रकृति-चित्रण के न्षेत्र में निराला ने प्रकृति को रहस्यवादी और), 
श्रद्वेतवादी दृष्टिकोण से देखा है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के £ ] 
में प्रकृति के क्रीड़ा-विलास का सुन्दर चित्रण किया है। वह प्रकृति 5 
परम सत्ता में अद्वेतता मानते हैं। उन्होंने प्रकृति में अव्यक्त के सौन्दर्य- की. 
बड़ी ही सुन्दर व्यज्नना की है| पन्‍्त का दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति इससे भिन्न 
है । उन्होंने प्रकृति को नारी के विविध, रूपों में देखा है। इसलिए उनके 
प्रकृति-चित्रण में ऐन्द्रिक सुल अधिक है। प्रकृति के व्यापारों के प्रति दोनों 
कलाकारों ने आश्चर्य प्रकट किया है, पर निराला की. जिज्लासा पंत की 
भाँति बाल-जिशासा नहीं है | निराला अपनी जिज्ञासा में एक सतर्क दार्श- 
निक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने प्रंकेंति के व्यापक, विस्तृत, 
ओर गम्भीर रूप का ही चित्रण किया है । इसलिए जहाँ पन्त प्रकृति के बाह्य 
सौन्दर्य पर ही टिक गये हैं, वहाँ निराला ने उसके, भीतर .पेठने का भी. 
प्रयास किया है। रंगों के वर्णन में दोनों की समान गत्ति है, पर जंहाँ 
निराला में श्यामबर्ण कौ ओर अधिक झुकाव है वहाँ पंत में श्वेत और 

काव्य-विपय की दृष्टि से निराला की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के 
प्रति आग्रह अधिक है। इसलिए, उन्होंने निमरन्धात्मक रचनाएँ भी कीह। 
दुलसीदास' उनकी निवन्धात्मक सवना है। उनके अधिकांश मुक्तक भी 
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निवन्धात्मक हो गये हैं | पर उनमें एक ही भाव की पूर्णता है। पंत ने 
मक्तक कविताएँ लिखी हैं । उनके मुक्तकों में न तो निबन्धात्मकता है ओ्रीर 
न एक भाव की पूर्णता | भावों की विविधता ही :उनके मुक्तकों का सौन्दर्य 
है। उनमें भावों का काव्योचित प्रकाशन है, निबन्धोचित प्रतिष्ठापन नहीं । 

: काव्य-कला की दृष्टि से निराला पंत की अ्रपेन्ञा अ्रधिक कला-प्रिय हैं । 
निराला के अधिकांश गीतों में उनकी कला अभिव्यक्ति के लिए जितनी 
सचेष्ट है उतनी अभिव्यक्ति में तन्‍्मय नहीं है| उनका काव्य-पारिडत्य उनके 
कवि को स्वाभाविक नहीं रहने देता | जहाँ उनमें सहज स्वाभाविक तन्मयता 
है वहाँ उनकी कला अनुभूति से मार्मिक हो गयी है | पंत माव-प्रिय हैं। 
कला-भार से उनकी रचना बोमिल नहीं हुई है। यही कारण हैं कि पंत 
अपनी ! रचनाओ में निराला के समान दुरूह नहीं हैं । निराला कला्रधान 
हैं और पंत भाव और कल्पना-प्रधान | बलंशाली कल्पना-शक्ति के कारण 
पंत निराला की अपेक्षा उपमा पर अधिक आकर्षण विकीण कर सके हैं । 
निराला में प्रबन्धात्मकता के कारण साज्ञोपाज्ञ रूपक को स्थान मिला है। 
इस प्रकार “निराला का काव्य यदि अपनी प्रतिभा की जटिलता में एक 


गहन-गिरि-कानन बन गया है तो पंत का काव्य अपनी स्वच्छ सुषमा में 
एक पल्लवित गुज्लित उद्यान! | यही कारण है कि निराला. की अपेक्षा पंत 
नवयुवकों में अधिक लोकप्रिय हैं । 


छुन्द-योजना की दृष्टि से निराला ने पंत को अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण 
ओर सफल प्रयोग किया है। छुन्द-बन्धनों को मुक्त करने में निराला का 
सर्वप्रथम स्थान है । उन्होने ही मुक्त स्वनाओं ओर गीतों में शक्ति-सौन्दर्य 
भरा है ओर काव्य के साथ संगीत का संयोजन बड़ी कुशलतापूर्वक किया 
है । उन्होंने गजलें भी लिखी हैं और हिन्दी के मात्रिक छुन्दों में भी कविता 
की है | उनके पत्मों के चरणों में चरणों की स्वछन्द विषमता है। पंत की 
छुत्द-योजना में विविधता नहीं है, पर वह है संगीतमय | उसमें स्व॒रों की 
तारतम्यवा और सम मात्राओं की अधिकता है। निराला के छून्दों में 


इनका अमभाव-सा है। हु का 
भाषा-शेली की दृष्टि से निराला की भाषा अधिक संस्छृत-गर्भित 
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और किलष्ट है। उनकी भाषा-शैली पर बंग-भापा और शैली का भी यथेष्ट 
प्रभाव है| कहीं-कहीं समास-युक्त शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से काव्य में 
जटिलता भी आ गयी है। उन्होंने शब्दों को कला की दृष्टि से अधिक 
'परला है और नये शब्द 7 भी गढ़े हैं| उनकी शैली में ओज पौरुष और नाठ- 
कीय छटा अधिक है। पन्‍त की भाषा दूर्वादल के समान कोमल और ललित 
है। उसमें माधर्य का आंधिक्य है। उनका शब्द-्वयन भावपूर्ण और सरस 
ः है। बह समासांत पदों के प्रयोग में पढ़ हैं और शब्दों की ध्वनि से भावों को 
. मूर्स रूप देने की अच्छी कला जानते हैं | निराला वाक्यों के प्रवाह से वाता- 
वरण को मूर्त रूप देते है । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि निराला और पन्‍त हिन्दी के नवीन साहि- 
त्याकाश के दो उज्ज्यल नक्तृत्र हैं जिनके प्रकाश से वर्तमान हिन्दी का 
. कोमा-कोना जगमगा रहा है। वस्तुतः छायावादी युग के ये दोनों कलाकार ', 
दो छोर हैँ | निराला में पुरुष-सुपमा है, पन्‍्त में कोमल मधुरिमा | निराला 
इस थुग के हृदय के अ्बचेतन मानस हैं, पन्‍त उसकी चेतना अ्रभिव्यक्ति । 
निराला में शैव वैविध्य है, पन्‍्त में भावों की एकरसता और "वेष्णबी 
विलास? । हिन्दी के ये दोनों साधक एक साथ उभरे, एक साथ पनपे हैं । 
कमी दोनों ने कदम मिलाया और कमी दोनों में संघर्प. हुआ, पर दोनों 
परिस्थितियों में हिन्दी-साहित्य को उनसे जो दान मिला वह अपने मेँ 
महान्‌ है । _एए०्छशशण 
अभी हम निराला ओर पन्‍्त की रचनाओं पर तुलनात्मक दृष्टि से 
विचार कर चुके हैं | अब हम उनकी रचनाओं की उनके समकालीन श्रन्य 
कवियों की रचनाओ्रों से तुलना करेंगे। पहले हम प्रसाद? 
निराला और को लेते हू | प्रसाद और निराला हिन्दी के दो अग्रतिम 
* प्रसाद कलाकार हैं। दोनों की अतिमा प्रायः बहुमुखी है। नाटक 
' ओर चम्पू के अतिरिक्त निराला की देन वही है जो 
प्रसाद की । दोनों का मूल संस्कार संत्कृत साहित्य में है। दोनों दा्शनिक 
ओर विवेचक हैं। दोनों की आधार-भृूभमि अतीत कालीन है। दोनों में 
सौन्दर्य-पिपासा, अज्ञात की गहरी अनुभूति, निराशा के पश्चात्‌ आशा का 
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संदेश और <ज्ञार का संयम पाया जाता है। पर इतनी समानता होते हुए 
भी दोनों एक नहीं हैं | निराला दार्शनिक होकर क॒वि हैं और प्रसाद कवि 
होकर दाशं॑निक हैं | निराला के रहस्यवाद का माध्यम है शाश्वत ज्योति; ” 
प्रसाद के रहस्यवाद का माध्यम है मानव | निराला का माध्यम खड़ीबोली 
के सम्पर्क में आया और प्रसाद का माध्यम बंगला के सम्पर्क में | निराला 
में शैली की प्रधानता है, प्रसाद में सौन्दर्य की | दोनों की भाषा और शेली 
में भी बाह्यान्तर है । निराला की भाषा में पक्षपात नहीं है । संसक्ृत, फारसी 
बंगला--इन तीनों भाषाओं के शब्दों से उन्होंने अपनी शैली को अलंकृत किया 
है । प्रसाद की भाषा में पत्षपात है | उनकी भाषा में केवल' संस्क्ृत-शब्दों की 
प्रधानता है। शैली के क्षेत्र में निराला प्रसाद की अपेक्षा अधिक 'टेकनीशियन! 
हैं। उन्होंने छुन्द, भाषा और अलज्लार में नये-नये प्रयोग किये हैं। इस कारण 
जहाँ निराला अस्पष्ट हो गये हैं वहाँ प्रसाद अपनी भाषा, शेली, पद-योजना 
आदि में स्पष्ट हैं। निराला पर बंग-साहित्य का प्रभाव है और प्रसाद पर 
संस्क्ृत-साहित्य का । 
अब महादेवी को लीजिये । निराला से महादेवी की तुलना केवल 
गीति-काव्य के क्षेत्र में की जा सकती है | महादेवी आधुनिक गौीति-काव्य 
की मीरा? हैं। उनके गीतों में मीरा की विरह-कातर करुणा है। उन्होंने 
वेदना में ही पूर्ण सन्‍्तोष, जीवन की पूर्ण उज्ज्वलता पाई 
निराला और है | उनके विरह में उल्लास की रेखा है । उनका प्रियतम 
महादेवी. विश्वव्यापक दिव्य सत्य है; अतएव उसकी अ्रनुभूति में 
वह पार्थिव संसार से विरक्त होकर भाव-जगत्‌ में पहुँच 
जाती हैं और राग-विराण, द्वेत-अछेत की बाधा से मुक्त होकर उसी में 
एकाकार हो जाती हैँ । सूफियों की-सी यह रहस्यात्मकता निराला के 
गीतों में नहीं है । निराला वेदान्ती गीतिकार ह | उनके गीतों में पुरुषत्व है, 
महादेवी के गीतों में नारीत्व | बह महादेवी की अपेक्षा भाव-भूमि में बहुत 
ऊँचे हैं ओर संगीत, रस, काव्यकला आदि में आगे हैं। उनकी प्रतिमा 
भी अपेक्षाकृत शक्तिशाली है| महादेवी करुणापूर्ण नारी-सुलम हृदय की 
स्वाभाविक प्रेमामिव्यक्ति में अतुलनीय हैं| भापा और शैली के क्षेत्र में 
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महादेवी और निराला में वही अन्तर है जो प्रसाद और निराला में | 
महादेवी की अपनी शैली है, अपनी प्रवृत्ति है; पर निराला की माँति वह 
उन्हीं में सीमित नहीं हैं । 
अब तक की विवेचनाञं से यह स्पष्ट है कि हिन्दी साहित्य में निराला 
का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । उनकी लोह-लेखनी से प्रसृत रचनाशों ने 
हिन्दी का मेंस्तक ऊँचा किया है और विश्व के साहित्य में उसे गौरबपूर्ण 
स्थान पर प्रतिष्ठापित किया है। हिन्दी को उनकी देन 
हिन्दी साहित्य में श्रद्धितीय है। जिस समय हिन्दी के पुनीत प्रांगण में 
निराला का उन्होंने प्रवेश किया था, उस समय हिन्दी को दशा 
स्थान अत्यन्त शोचनीय थी। उसका साहित्य अत्यन्त गिरा 
हुआ--विखरा हुआ था। निराला उसी युग में अव- 
तीर्ण हुए, । द्विवेदी-युग के प्रभाव में आकर उन्होंने हिन्दी को अपनाया 
ओर उसे बँधी हुई शैली से निकालकर विविधता प्रदान की। उन्होंने 
हिन्दी कविता के बाह्य और आंतरिक दोनों रूयों मे शुयान्तरकारी परि- 
बर्तन किया और विदेशी प्रभावों को उसमें घुला-मिलाकर उसे काब्य- 
भूमि पर खड़े होने योग्य_वनाया । क्या भाव, क्‍या छुल्द ओर क्या भापा- 
तीनों दिशाओं में उनकी देन हिन्दी को गौरवान्वित करने में समर्थ हुई है। 
निराला हिन्दी की अमर विभूति हैँ | वह कई रूपों में हमारे सामने 
आते हैं | वह कवि हू, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निवन्धकार हैं 
और रेखा-चित्रकार हैं । उन्होंने आलोचना मी की है। हिन्दी-जगत्‌ 
में निराला अपने कवि रूप में अधिक पसिद्ध हैं। अपने इस रूप में वह 
उच्चकोटि के कलाकार है | इसमें सन्देह नहीं कि बंग-साहित्य में पोषित 
होने के कारण उनकी कला-झृतियाँ उससे प्रभावित हैँ; पर जेसा अन्यत्र 
कहा गया है, उन्होंने प्रत्येक प्रभाव पर अपने पौरुष और अपने गंभीर 
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कवि हैं। अद्वेतववाद_की जटिल ओर संत्कृतमयी विचारधारा का सरस- 
सहज प्रकाशन उनकी स्वना में बढ़ी ही रमणीयता और सुन्दरता से 
हुआ ई। उनके भावों की व्यंजना बड़ी ही विशद और प्रभावोत्यादक 
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संदेश और शज्ञार का संयम पाया जाता है | पर इतनी समानता होते हुए 
भी दोनों एक नहीं हैं । निराला दाशंनिक होकर क॒वि हैं और प्रसाद कवि 
होकर दाशं॑निक हैं | निराला के रहस्यवाद का माध्यम है शाश्वत ज्योति; ” 
प्रसाद के रहस्यवाद का माध्यम है मानव | निराला का माध्यम खड़ीबोली 
के सम्पर्क में आया और प्रसाद का माध्यम बंगला के सम्पर्क में | निराला 
में शैली की प्रधानता है, प्रसाद में सौन्दर्य की | दोनों की भाषा और शेली 
में भी बाह्यान्तर है| निराला की भाषा में पक्षपात नहीं है ! संस्कृत, फारसी 
बंगला--इन तीनों भाषाओं के शब्दों से उन्होंने अपनी शैली को अलंकृत किया 
है | प्रसाद की भाषा में पक्तपात है | उमकी भाषा में केवल संस्कृत-शब्दों को 
प्रधानता है। शेली के क्षेत्र में निराला प्रसाद की अपेक्षा अधिक 'टेकनीशियन! 
हैं। उन्होंने छुन्द, भाषा और अलक्लार में नये-नये. प्रयोग किये हैं। इस कारण 
जहाँ निराला अस्पष्ट हो गये हैं वहोँ प्रसाद अपनी भाषा, शेली, पदु-योजना 
आदि में स्पष्ट हैं। निराला पर बंग-साहित्य का प्रभाव है और प्रसाद पर 
संस्कृत-साहित्य का | 
अब महादेवी को लीजिये | निराला से महादेवी की तुलना केवल 
गीति-काव्य के क्षेत्र में की जा सकती है | महादेवी आधुनिक गीति-काव्य 
की 'भीरा? हैं| उनके गीतों में मीरा की विरह-कातर करुणा है। उन्होंने 
वेदना में ही पूर्ण सन्‍्तोष, जीवन की पूर्ण उज्ज्वलता पाई 
निराला और है| उनके विरह में उल्लास की रेखा है | उनका प्रियतम 
सहादेवी . विश्वव्यापक दिव्य सत्य है; अतणव उसकी अनुभूति में 
वह पार्थिव संसार से विरक्त होकर भाव-जगत्‌ में पहुँच 
जाती हैं और राग-विराग, द्वेत-अद्देत की बाधा से मुक्त होकर उसी में 
एकाकार हो जाती हैं । सूफियों की-सी यह रहस्यात्मकता निराला के 
गीतों में महीं है | निराला वेदान्ती गीतिकार हैं | उनके गीतों में पुरुषत्व है, 
महादेवी के गीतों में नारीत्व | बह महादेवी को अपेक्षा भाव-भूमि में बहुत 
ऊँचे हैं और संगीत, रस, काव्यकला आदि में आगे हैं | उनकी प्रतिमा 
भी अ्रपेज्ञाकत शक्तिशाली है | महादेवी करुणापूर्ण नारी-सुलम हृदय की 
स्वाभाविक प्रेमाभिव्यक्ति में अतुलनीय हैं | मापा ओर शैली के क्षेत्र में 


कक 
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महादेवी और निराला में वही अन्तर है जो प्रसाद और निराला में । 
महादेवी की अ्रपनी शैली है, अपनी प्रवृत्ति है; पर निराला की माँति वह 
उन्हीं में सीमित नहीं हैं । 
अब तक की विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि हिन्दी साहित्य में निराला 
का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उनकी लोह-लेखनी से प्रसूत स्वनाओं ने 
हिन्दी का मेंह्लक ऊँचा किया है और विश्व के साहित्य में उसे गौखपूर्य 
स्थान पर प्रतिपष्ठापित किया है। हिन्दी की उनकी देन 
हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है| जिस समय हिन्दी के पुनीत प्रांगण में 
निराला का उन्होंने प्रवेश किया था, उस समय हिन्दी की दशा 
स्थान अत्यन्त शोचनीय थी। उसका साहित्य श्रत्यन्त गिरा 
हुआ--बिखरा हुआ था। निराला उसी युग में अब- 
तीर्ण हुए | द्विवेदी-युग के प्रभाव में आकर उन्होंने हिन्दी को अपनाया 
ओर उसे बँधी हुई शैली से निकालकर विविधता प्रदान की | उन्होंने 
हिन्दी कविता के बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में थुगान्तरकारी परि- 
वर्तन किया ओ्रौर विदेशी प्रभावों को उसमें घुला-मिलाकर उसे काब्य- 
भूमि पर खड़े होने योग्य बनाया । क्या भाव, क्या छुख्ू ओर क्या भाषा-- 
तीनों दिशाओं में उनकी देन हिन्दी को गौरवान्वित करने में समर्थ हुई है । 
निराला हिन्दी की अमर विभूति हैँ । वह कई रूपों में हमारे सामने 


आते हैं । वह कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबन्धकार हैं_ 
ओऔर रेखा-चित्रकार हैं । उन्होंने आलोचना भी की. है। हिन्दी-जगत्‌ 
में निराला अपने कचि रूप में अधिक प्रसिद्ध हैँ | अपने इस रूप में बह 
उदच्चकोटि:के कलाकार हैं | इसमें सन्देह नहीं कि बंग-साहित्य में पोषित 
होने के कारण उनकी कला-कृतियाँ उससे प्रभावित हैँ; पर जेंसा अन्यत्र 
कहा गया है, उन्होंने प्रत्येक प्रभाव पर अपने पोरुष और अपने गंभीर 
दाशनिक विचारों की मुद्रा अंकित कर दी है। वह हिन्दी के दाशनिक 
कवि हैं। अद्वेतवाद_की जडिल ओर संस्कृतमयी विचारधारा का सरस- 


सहन प्रकाशन उनकी स्वना में बढ़ी ही र्मणीयता और सुन्दरता से 
हुआ ॥ हैं। उनके भार्वी की व्यंजना बड़ी ही विशद और प्रमावोत्रादक 
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होती है। उन्होंने पार्थिव और अ्पार्थिव दोनों के उत्तम और निर्मल शब्द- 
चित्र हिन्दी को दिये हैं । उनकी सौंदर्य-दृष्टि बड़ी प्रखर, व्यापक और 
सूक्ष्म है । यही कारण है कि उन्होंने जीवन, जगत्‌ और प्रकृति के जो 
अनेक मनोस्म चित्र अपनी अ्न्‍्तर्भावना के सामझ्ञस्य से उतारे हैं, उनसे 
हिन्दी-साहित्य को, विशेषतः काव्य-साहित्य को यथेप्ट बल मिला है। उनके 
पार्थिव सौंदर्य के चित्र कहीं-कहीं नग्न अवश्य हो गये हैं, पर उनमें 
अश्लीलता की मावना नहीं है। ऐसे पार्थिव सौंदर्य-तित्रण से कवि को 
भावना की तो तृप्ति हो जाती है,उसके पीछे कोई संकेत नहीं मिलता । 

निराला का काब्य-साहित्य वर्णनात्मक और गीतात्मक दोनों प्रकार 
का है। उनकी वर्णनात्मक स्वनाओं में 'ठुलसीदापः और “राम की शक्ति- 
पूजा? का महत्त्वपूण स्थान है। उनके गीत हिन्दी-कराव्य की विशेष निधि 
हैं| उनके गीतों में उनकी भावना ही नहीं, उनकी शब्दावली भी गीता- 
त्मक और मुखरित हो उठी है। उनमें भावों का तीत्र वेग है, तनन्‍्मयता 
आर तल्लीनता है | माव और संगोत का सुन्दर समन्वय उनके गीतों में 
ही हुआ है| उनमें हमें उनके प्रेम और भक्ति की कोमलतम भावनाओं 
का सहज स्पन्दन और उनके अ्रद्वेतवादी उद्धर्णों का तनन्‍्मय राग मिलता 
है | 'परिमल! उनकी ऐसी दी मार्मिक और हृदय-मेदी स्वनाओं का संग्रह 
है | इन गीतों के अ्रध्ययन से पता चलता है कि उनकी अधिकांश रचनाएँ 
करुणा और सहानुभूति के आधार पर खड़ी हैं। उनके गीतों का संग्रह 
'गीतिका? सें हुआ है| इन गीतों में विषय का वेविध्य अत्यधिक है। कुछ 
गीतों में जिशासा का भाव है, कुछ में भक्तिपूर्ण उद्गार हैं और कुछ में 
देश-भक्ति है | कुछ गीतों से कवि की आशावादिता भी परिलजल्षित होती 
है | इधर कुछ दिनों से वह वस्तुवाद की झोर भी भझ्ुक्के हैं।यह 3न पर 
माक्संबाद का प्रभाव जाने पड़ता है। उनकी इस प्रकार की रचनाओं में 
उनके काव्य के झादर्श, बहुत पीछे छूट गये हूँ | अब केबल खिद्धांतवाद 
ओर वस्तुओं का वास्तविक चित्रण ही उनकी कविता का विशेष गुण रह 
गप्रा है। अशिमा? और “कुकुस्मत्ता? में उनका यही दृश्टिकोश दिखायी 
देता है। परमिज), श्रवामिक्रा! तथा गीतिका? में हमें उनका जो रूप 
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देखने की मिला है, उसका इन दोनों नवीनतम रचनाओं में अ्रभाव है । 
'परिमल? के निराला 'कुकुरुमक्ता? में अपना पूर्वपन खो बेंठे हैं । 
निंरगला फहानीकार और उपन्यास-लेखक भी हैं, पर इन रूपों में 
.हिन्दी-जगत्‌ ने उन्हें अधिक स्वीकार नहीं किया है। सखी, अप्सरा, अलका, 
.लिली, प्रभावती आदि में उन्होंने वर्तमान युग के नारी-जागरण की ककर्श 
भावनाओं को छोड़कर विकासमूलक मनोर्म अंशों को ही झपनाया है। 
कविता की भाँति वह उपन्यास तथा कहानियों में भारतीय संस्कृति को भूले नदी 
हैँ । उन्होंने इन रचनाओं में अपनी विद्या-बुद्धि और संस्कृति से ही नायिकाएँ 
संघटित की हैं | इनमें घटनाएँ हैँ, पर ऐसी नहीं जो पात्रों पर शासन करती 
हों । उनकी कहानी तथा उपन्यास में घटनाओं का संकलन पात्रों को प्रकाश में 
लाने के लिये हुआ है | उनके रेखा-चित्र उनकी कहानियों तथा उपन्यासों 
से उत्कृष्ट हैं | उनके गद्य में शक्ति और ओज, व्यंग्गशीलता और चुकियाँ, 
अक्खड़पन और रसिकता, एक साथ मिलती हैं। काव्य को, माँति वह अपने 
गद्य में भी रहस्यवादी हैं | 
निराला की छुत्द-्योजना विस्तृत ओर विशाल है। उन्होंने हिन्दी-छुन्दों 
स्वतंत्र प्रयोग किये हैं | उनके मुक्त अतुकान्त छुन्द्‌ हिन्दी में एक नये 
युग का विधान करते हैं। उन्होंने गजलें भी लिखी हैं, पर इस दिशा में वह 
अधिक सफल नहीं हुए हैं | मान्रिक छन्दों का उन्होंने विशेष प्रयोग किया है | 
उनके छुंद्र संगीतमय और नाठकीय होते हैं। 
निराला स्वतंत्र प्रकृति के कवि हैं | वह स्वामिमानी हैं और उनकी प्रतिभा 
मर्दानी है। उन्होंने अपनी प्रकृति के अनुसार ही कविता-कामिनी को स्वच्छुंद्ता 
देकर उसका स्वाभाविक संगीतमय सोन्दर्य उद्भाषित करने का प्रयत्ञ किया 
है | उसमें वेविध्य भी है और विपमता भी । वैविध्य और विपमता का उनकी 
'स्वनाओं में सुन्दर सम्मिलन हुआ है | उनकी स्वच्छुंद छुंदमय कविताएं कुछ 
तुकान्त हूँ श्लोर कुछ अतुकान्त | उनमें बुद्धिवाद भी है और हृदयवाद भी | 
उनमें ब्रह्मवाद भी है, पर ब्रह्ममाद:के साथ भक्तिवाद भी है। उन्होंने निवन्धा- 
त्मक कविताएँ भी लिखी हैँ ओर गीतों की रचना भी की है। अपनी इन रव- 
नाओं में बह कहाँ ओजत्वी हैं और कई कोमल । उनके भावों में, उनकी 
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कला में, उनकी भाषा और शैली में विविधता है | उनकी कविता कला के 
संघर्ष में पनपी और विकसित हुईं है। उनके शब्द-चित्र भी बड़े मनोमुग्ध- 
कारी और सजीव होते हैं | उनके ऐसे चित्र ककणा और सहानुभूति से भरे 
रहते हैं| वह आशावादी हैं और भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। उनके 
प्रकृति-चित्रण में दाशनिकता का उल्लास रहता है। उनकी कल्पना-शर्क्ति 
प्रबल है | कल्पना उनकी सहचरी होकर उनके भावों के पीछे-पीछे चलती है । 
उनके रहस्यवाद में स्वामाविकता कम, साम्प्रदायिकता अ्रधिक है; इससे वह 
कुछ जटिल अवश्य हो गये हैं | भाव, भाषा और छुन्द के क्षेत्रों में निराला 
सर्वथा नवीन हैं और इसी नवीनता तथा मौलिकता के कारण बह थुग-प्रवर्तक 
कवि कहे जाते हैं | 


७] 
सुमित्रानन्दन पंत 


जन्म 


सं० १६४७ 





अल्मोड़ा से लगभग २५ मील उत्तर की ओर कौसानी एक श्मणीक 
प्रकृति-सौन्दर्य-पूर्ण पहाड़ी ग्राम है। इसी ग्राम में सं० १६४७ में परिडत 
सुमित्रानन्दन पन्‍त का जन्म हुआ था। उनके पिता 
ज्ञीवन-परिचय पे० गंगादत पन्‍त जमींदार थे और कौसानी राज्य में 
कोपाध्यक्ष का काम करते थे। उनकी माता का नाम 
श्रीमती सरस्वती देवी था । पन्‍तजी उनकी सबसे छोटी सन्तान हैं।चह 
चार भाई हैं । - 
* पन्‍्त की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव की पाठशाला में सात वर्ष की अवस्था 
से आर्म हुई । यहाँ लगभग चार-पॉँच वर्ष शिक्षा प्रहण करने के पश्चात्‌ 
वह अल्मोड़ा के गंवर्ममेंट हाई स्कूल में मर्ती हुए। इस स्कूल में उन्होंने 
नवीं कच्चा तक पढ़ा | इसके बाद वह काशी चले गये और सन्‌ १६५१७ ई० 
में वहाँ के जयनारायण हाईस्कूल से स्कूल-लीविंग की परीक्षा पास की। 
का० सा० १७ 
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सन्‌ १६१६ ई० में वह प्रयाग आए और म्योर सेंट्रल कॉलिज में मर्ती हुए। 
यहाँ उनकी विकासोन्मुखी प्रतिमा को आश्रय मिला। आरम्म ही से 
साहित्यिक अमिरुचि रखने के कारण कॉलिज में पढ़ते समय पं० शिवाधार 
पाण्डेय का ध्यान उनकी ओर आदक्ृष्ट हुआ | वह हिन्दी के पुराने लेखक 
तथा काव्य-मर्मज थे और उनका अ्रध्ययन भी गम्भीर था ; इसीलिए उन्होंने 
पन्‍त की काव्य-प्रतिमा देखकर अँगरेजी कवियों की रचनाएँ पढ़ने में उन्हें 
विशेष सहायता दी | उन्हीं की देख-रेख में पन्‍त ने उन्नीसवीं सदी के प्रसिद्ध 
आलोचनात्मक निबन्धों, भास आदि के नाठकों तथा तुलनात्मक आलोचना 
का अध्ययन किया | निरन्तर अध्ययन से पन्‍त की रुचि साहित्य और काव्य 
रचना की ओर परिष्कृत रूप से अग्रसर हुई । 
सन्‌ १६२२ ई० में पन्‍्त को अपना कॉलिज-जीवन समाप्त कर देना 
पड़ा | इसके पश्चात्‌ वह घर चले गये और वहाँ उन्होंने स्वतृत्न रूप से 
अध्ययन करना प्रारम्भ किया | उनका अध्ययन कई दिशाओं में हुआ है । 
अंगरेजी तथा विदेशी साहित्यकारों के काव्यों, श्रेष्ठ साहित्यिक ग्रन्थों और 
संस्कृत के काव्यों का मनन करने से उनकी प्रतिभा को पर्यात बल मिला है। 
उपनिषद्‌, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी उनकी रुचि रही 
है। बंगला-साहित्य, विशेषतः रविबाबू के साहित्य, का उन्होंने गम्भीर 
अध्ययन किया है| संगीत से उन्हें विशेष प्रेम है। उन्होंने कुछ दिनों तक 
रूपाभ? मासिक पन्निका का सम्पादन भी किया है । मदरास में रहकर उन्होंने 
उदयशंकर के चलचित्र कल्पना? का कार्य भी किया है। लोकायन संस्कृत- 
पीठ के निर्माण ओर संगठन में भी उनका हाथ है। इस समय वह रेडियो- 
विभाग में कार्य कर रहे हैं । 
पन्‍त की रचनाएं--पंत ने आधुनिक हिंदी साहित्य को कई काव्य- 

पुस्तक दान की हैं। विद्यार्थी-जीवन से ही काव्य-स्चना की ओर अग्रसर 
होने के कारण उनकी रचनाओं का ज्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। उन्होंने 

कहानी, नाटक, उपन्यास लिखने के साथ-साथ कविता भी की है । प्रास्तव में 

कविता ही उनकी प्रतिभा का प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उनकी मौलिकत | 
सर्वमान्य है। वह हिन्दी के कुशल कवि ओर कलाकार हैं। उनको 
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स्वनाएँ इस प्रकार हैं -- 

( १ ) काव्य--उच्छू वास, पल्लव, पल्चलविंवी, वीणा, ग्रन्थ, गुज्ञतर 
युगान्त, युग-बाणी, आम्या, स्वर्ण-किरण, स्वरधूत्षि, मघज्वालें | 

(२ ) नाटक--परी, क्रीड़ा, रानी, ज्योत्स्ता । 

(३ ) उपन्यास--हार । 

( ४ ) कहानी-संग्रह--पाँच कहानियाँ | 

. (४ ) अलनुवाद--उमर खैयाम की रुबाइयों का हिन्दी में अनुवाद । 

हिन्दी-काव्य के उन्नायकों में पंत का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली-है-। 
उनके रेशम-से कोमल कुचित केश, उनका प्रशत्त ललाठ, उनकी चमकती 
हुई आँखें, उनका सुगठित शरीर जहाँ हमें उनके शारीरिक सौंदर्य का 

परिवय देता है, वहाँ उनकी वेश-भूषा, उनका रहन- 
पन्‍्त का व्यक्तित्व सहन, उनकी चाल-ढाल से हमें .उनके आन्तरिक सौंदर्य 
का, उनकी कल्ला-प्रियता का भी आभास मिल जाता है । 
वह श्रपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में-कला-प्रेमी हैं! प्रकति-सन्दरी क्री गोद 
में जन्म लेने के कारण उन्हें प्रकृति से विशेष प्रेम है, और यही प्रेम उनकी 
कान्य-्रेस्णा-का-रहस्य है. उनमें जो शालीनता,_चिन्तनशीलता,_ सौम्यता, 
जो म्श्नता 

दार्शनिकता, _ कल्पना-शीलता, कोमलता और उदारता है वह उनके 
प्रकृति-प्रेम के ही कारण है |। उनके प्रकृति-प्रेम ने उनमें जहाँ एक ओर 
इन विशेषताओं को प्रतिष्ठापित किया है, वहाँ दूसरी ओर उसने उन्हें 
जन-भीरु भी बना दिया है । यही कारण है कि जन-समूह से अब भी वह 
- दूर रहते हैं। 

पंत के व्यक्तित्व की एक यह मी विशेषता है कि उनका अ्रन्तव्य॑क्तित्व 
जितना कोलाहलपूर्ण और गम्भीर है उतना ही उनका वहिव्यक्तित्व उल्ला- 
सपूर्ण है | व्यक्तित्व के इन दोनों रूपों के समन्वय में ही उनके कवि का 
यथार्थ परिचय एवं दर्शन मिलता है । साधारण दृष्टि से उनका व्यक्तित्व 
संस्कृत तथा शालीन दहै। उनके संगीतमय सुमधुर स्वर, निर्विकार दृष्टि- 
निद्ते प, सौजन्य, विनम्र और निशछल वातोलाप. में अद्भुत आकपण है।- 
चंद परम. आत्तिक, आशावादी, आत्मविश्वासी श्रोर निरमिमानी हैं। 


बज 
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उनकी श्रन्तभेंदिनी इृष्टि में व्यक्तियों के अन्तस्तल तक पहुँचने की सुन्दर 
क्षमता है। देनिक जीवन में वह अपने ऊपर _उतना- ही. बोम_ रखना- पसंद 
केरते हैं जितने से स्वस्थ रहकर वह जीवन को जीवन बनाये रह सकें। 
कवि के साथ ही वह अच्छे गायक और मनोहर वाद्यकार भी हैं । 

पंत अध्ययनशील कवि हैं| अपने विद्यार्थीजीवन से अब तक वह 
बराबर अध्ययन करते आ रहे हैं। दर्शन, उपनिषद्‌ श्रादि संस्कृत-अन्थों 
का अध्ययन उन्होंने विशेष रूप_ से किया है । इसके अतिरिक्त वह रवीर्व- 
साहित्य के भी प्रेमी रहे हैं श्र अगरेजी-साहित्य के भी । वह हिन्दी, 
संस्क्षत, बंगला और अँगरेजी के अच्छे ज्ञाता हैं | इन विविध प्रकार के 
अध्ययनों से उनके व्यक्तित्व को पर्याप्त बल मिला है। प्रकृति की खुली 
पुस्तक भी उनके अध्ययन का माध्यम रही है। इसलिए उनकी पर्यवेक्षण- 
शक्ति अद्भुत है | प्रकृति के सूक्ष्म व्यापारों का उन्हें जितना ज्ञान है उतना 
हिन्दी के अन्य कवियों को नहीं है । वह प्रकृति के सुन्दर और सौम्य रूप 
के ही उपासक हैं, पर उसका उग्र रूप भी उन्होंने चित्रित किया है। मानव- 
स्वभाव का सुन्दर पक्त ही उन्होंने ग्रहण किया है। उनका मन वर्तमान 
समाज की कुरूपताओं की ओर आइष्ट नहीं हुआ हे । इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि वह अपने काव्य-जीवन में केवल सौंदर्य ओर प्रेम के ही 
उपासक रहे है ओर रहेंगे । 








पंत का व्यक्तित्व असामान्य-है । -उनका-- अन्तर्ंग झोर बहिरंग दोनों 
सुन्दर हैं । उनमें भावना का सौकुमार्य साधारण व्यक्ति की अपेक्षा कहीं 
“अधिक है । इसलिए वह जीवन के संघर्ष में जम कर खड़े नहीं हो सकते | 
उनका अब तक अ्रविवाहित रहना, जीविका की ओर से प्रायः उदासीन 
रहना, कभी स्थायी रूप से कहीं न रहना आदि ऐसी बातें हैं, जिनसे यह 
सिद्ध होता है कि वह अपने जीवन में किसी प्रकार का संप्र्प सहन नहीं 
कर पाते । जीवन की चहुरंगी कठिनाइयों से वह उसी प्रकार भागते हैँ 
जिस प्रकार एक साधक; ओर वस्तुतः वह एक साधक हैं | जीवन का 
एकाकीपन उनकी साधना में सद्यायक हुआ है; अग्रतणुव वह निरंतर एकान्त 
एवं अन्तमुखी होती गयी है।इस प्रकार उनका समस्त जीवन ही एक 
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पलायन, एक एश्केप है और यही पल्लायन-द्त्ति उनकी सीौन्दर्य-साधना की 
जननी है। पलायन का मूल है अपने में वर्तमान विपमता के समाधान 
को शक्ति का अमाव देखना । इसका यह श्रर्थ हुआ कि मनुष्य जब अपने में 
वर्तमान विषमताओं का समाधान नहीं कर पाता और उनसे मानसिक पराजय 
स्वीकार कर लेता है तब वह पलायनशील हो जाता है । पन्‍्त हिन्दी के 
पलायनशील कवि हैं ओर वस्तुतः इसी पलायनशीलता ने उनके व्यक्तित्व का 
निर्माण किया है। 
अब हम पन्‍्त पर पड़े हुए. प्रभावों का अध्ययन करेंगे। इस सम्बन्ध 
में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक कवि अथवा लेखक की कृतियों 
के बहिरंग तथा अन्तरंग पर उसके जीवन सम्बन्धी भीतिक, सामाजिक 
तथा साहित्यिक वातावरण का अवश्य प्रभाव पड़ता है। 
पन्‍्त पर प्रभाव ्रव्व अपनी साहित्यिक-साधना में दो बातों से भ्रधिक प्रभा- - 
_वित दीख पड़ते. हं(0फ्रेक तो अपने. भौतिक वातावरण से 
और इसिर अपने साहित्यिक अ्रध्ययन से | पन्‍त के जीवन-परिचय में हम यह 
बता चुके हैँ कि बचपन में उनका पालन-पोषण प्राकृतिक सुपमा की गोद में 
हुआ था। इसलिए प्राकृतिक सौन्दर्य का उनके काव्य-जीवन पर प्रभाव 
अवश्यंभावी था । इस सम्बन्ध में उन्होंने आधुनिक कवि संख्या २? के पर्या- 
लोचन में लिखा है--'कब्रिता-की--प्रेस्णय मुझे सबसे पहले प्रकृति _निरी- 
क्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्माचल-प्रदेश को है। 
कवि-जीवन से पहले भी, मुझे याद है, घण्टों एकान्त में बेठा में प्राकृतिक 
'हुश्यों को एकटक देखा करता था, क्षीर कोई आकर्षण मेरे भीतर एक 
श्रव्यक्त सौन्दर्य का जाल घुनकर मेरी चेतना को तनन्‍्मय कर देता था ।"”* 
आर यह शायद पर्वत-प्रांत के वातावरण का ही प्रमाव है कि मेरे भीतर 
विश्व और जीवन के प्रति एक गम्भीर आश्चर्य की भावना पर्वत ही की 
तरह निश्चल रूप से अवस्थित है | प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक और 
मुझे! सौन्दर्य, स्व्॒त और कल्पनाजीवी बनाया वहाँ दूसरी ओर जन-भीरझ 
भी बना दिया | यही कारण है कि जनसमृह से अब भी में मागता हैँ |? 
पन्‍त के इन शर्व्दों के श्रालोक में उनकी स्चनाओं की बहुत-ती गुत्यियाँ 
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सुलभ जाती हैं और आलोचकों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है । 

पन्‍त की रचनाओं पर दूसरा प्रभाव उनके अध्ययन एवं अनुशीलन 
का पड़ा है | इस सम्बन्ध में वह अपनी उसी पुस्तक के पर्यालोचन में 
कहते हैँ--'स्वामी विवेकानन्द श्रोर रामतीर्थ के श्रध्ययन से, प्रकृति-प्रेम 
के साथ ही, भेरे प्राकृतिक दर्शन के ज्ञान और विश्वास में भी अभिवृद्धि हुई |? 
इससे स्पष्ट है कि वह दाशनिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी राम- 
तीर्थ के बेदान्तिक सिद्धान्तों से अधिक प्रभावित हुए और “परिवर्तन! की 
रचना उन्होंने उन्हीं के प्रभावों के अन्तर्गत की | वस्तुतः मारतीय दर्शन तथा 
उपनिपदों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि 
पह्कव? में हमें कवि का मानसिक संघर्ष और हार्दिकता अधिक मिलती है । 
इसके बाद की उनकी रचनाएँ आत्मोत्कर्ष ओर सामाजिक अमभ्युदय की इच्छा 
से भरी हुई हैं । 

साहित्यिक क्षेत्र में कलाबाद के प्रभाव से जिस सौन्दर्यवाद का चलन 
योरुप के काव्यक्षेत्र में हुआ उसका भी पन्‍्त पर पूरा प्रभाव पड़ा है। 
उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौन्दर्यनचयन को अपने जीवन की 
साधना माना है। अन्य बातों में वह श्रैग्रेनी कवियों--मुख्यतः शैली 
वर्ड स बर्थ, कीद्स और टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस 
सम्बन्ध में पन्‍्त का कहना है--इन कवियों ने मुझे मशीन युग का सोन्दर्य-बोध 
क्रौर मध्यवर्गीय संस्कृति का जीवन-स्वप्न दिया है| रवि बाबू ने भी भारत की 
आत्मा को पश्चिम की, मशीन-युग की, सौन्दर्य-कल्पना से ही परिधानित किया 
है । पूर्व और पश्चिम का मेल उनके शरुग का सलोगन! भी रद्दा है।इस 
प्रकार में कवीन्द्र की प्रतिमा के गहरे प्रभाव को भी कृतज्तापूर्वक स्वीकार 
करता हूं ।? 

पन्‍तच अपने युग की प्रगति तथा उसकी राजनीतिक परिस्थितियों और 
आवश्यकता से भी प्रभावित हैं | गांधीवाद और समाजबाद का भी उन 
पर विशेत्र प्रभाव है ; पर इन दोनों वादों को उन्होंने अन्षरशः नहीं आप- 
नाया है । उन्होंने इन दोनों वादों के सत्य को अदहदण करके एक बाद के 
अभाव की दूसरे बाद से पूर्ति की है।इस प्रकार उनकी रचनाओं में न 
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तो विशुद्ध गांधीयाद है और न विशुद्ध समाजवाद | इन_क्षोर्मों का सुन्दर 
समन्वय हमें उनकी स्वनाओं में मिलता है। सुम्नय परिरवर्तनशील है। 
परिवर्तनशील लीला का प्रभाव जब व्यष्टि रूप 5६ हुदय पर पड़ता है तब 
साहित्य-कला की सृष्टि होती है; और जब समष्टि रूप से समाज पर 
पढ़ता है तब इतिहास की रचना होती है | पंत ने अपने युग के परिवर्तनों 
के इन दोनों प्रभावों को ग्रहण किया है, इसलिए उनकी काव्य-घारा भी 
बदली है और मनोधारा भी। झुंग की सम्पूर्ण प्रगति अभी प्राप्त नहीं, 
क्योंकि संसार में युग ने अभी अपना प्रथम चरण ही रक््खा है, अतएव वह 
भी अभी अविकर्सित है । 


हिन्दी-साहित्य के उत्थान में पंत का महत््व कई दृष्टियों से ऑँका जा 
सकता है । भाषा की दृष्टि से यदि देखा ज्ञाय तो ज्ञात होगा कि खड़ी- 
बोली को काव्योचित भाषा का स्थान देने का एकच्छुत्र श्रेय उन्हीं को 
प्रात्त है। व्रजमापा ने मध्ययुग से द्विवेदी-काल तक जो 

पंत का महत्व. कल-कोमल प्राज्ललता, मनोहर चित्र-चारुता प्राप्त की थी, 
उसे उन्होंने अपने कुल बीस-पच्चीस वर्षा के काव्य-जोचन 

में ही खड़ीबोली को अर्पित कर दिया | खड़ीवोली की कविता के लिए 
यह प्रवाद था कि उसकी खड़्खड़ाहठ में ब्रजमापा जैसा माधुर्य नहीं था 
सकता | पंत ने उसकी खड़खड़ाहट और खुरखुराहट दूर कर उसे इतना 
सुस्निग्ध एवं कोमल बना दिया है कि सम्प्रति उसके सम्बन्ध में इस प्रबाद 
का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता । द्विवेदी-युग में स्वर्गीय श्रीधर पाठक 
ने ब्रजमापा के सम्मिश्रण से खड़ीबोली को मधुर बनाने का प्रयत्व किया 
था, पर उन्हें सफलता नहीं मिली । गुतजी ने खड़ीबोली का निजी साँचा 
हिन्दी और संस्कृत के साहचर्य से उपस्थित किया, पर उनकी भापा में 
माधुर्य का गौण रूप से ही समावेश हो पाया | निराला ने खड़ीबोली-को 
प्राइल उत्कर्प अवश्य प्रदान किया, पर उनकी मापा में उनके मानसिक 
पौरुष को ही स्थान मिला | अतः भाषा को श्रमी संगीत के कोमल व्यक्तित्व 
से द्रवित होने की आवश्यकता थी | पंत ने इस आवश्यकता की पूर्ति की । 
उनकी कविता में भाषा का कोमल संगीत खड़ीबोली के अन्य सभी कवियों 
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की अपेक्षा अधिक मुखरित हुआ । इस दिशा में उन्हें ब्रजमभाषा के कवियों , 
की अपेक्षा अधिक स्वावलम्बी बनना पड़ा। इसलिए भाषा के क्षेत्र में खड़ी- 
बोली के नीरस कलेवर में रस-सश्जार का श्रेय केवल उन्हीं को प्राप्त है | 

पंत के सम्बन्ध में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वह भावों का 
विशद क्षेत्र लेकर भी अपनी रचनाओं में भाषा के सौंदर्य ओर भावों के 
माधुर्य का ताल और स्वर की भाँति संतुलन बनाये रखते हैं। यह बड़े 
से हुए हाथों का काम है | काव्य-कला की यह साधना अन्यन्र ढुल॑भ है। 
वस्तुतः इसी साधना में उनकी लोक-पभ्रियता का रहस्य निहित है | उनकी 
काव्य-कला की एक ओऔर विशेषता है और वह है पुनरुक्ति की--रिपीटी- 
शन की । इस दिशा में अधिकांश कवियों ने पुराने कवियों की-सी टेक ही 
अपनायी है | पंत ने अपनी कविताओं में शब्दों की पुनरुक्ति का प्रयोग 
विशेष कलात्मक दँग से किया है | उनका रिपीठीशन उस संगीत की भाँति 
है जो कुछ बजा कर अपनी अन्तिम ताल में प्रथम ताल को छू लेता है| 
इससे उनकी कविता में मर्मव्यंजकता आ गयी है| शैली की इस विशेषता 
के अतिरिक्त उनकी रचनाओं में चित्रममी भाषा, लाक्षरिक वैचित््य, 
अ्रप्रस्तुत विधान की विशेषत्ताएँ प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। 

भावना के छुत्र में कल्पना ही पंत की कविता की विशेषता श्रौर उसके 
आकर्षण का रहस्य है | यही उनकी विविध बहुमुल्ली रचनाश्रों का श्राधार 
है और उनमें रमणीयता का विस्तार करती है। यही उनकी कविता की 
मेददरढ और उनकी काव्य-सशि का माप-दर्ड है। कोरी कल्पना की वाल- 
सुलम रंगीन उड़ानों से लेकर अत्यन्त तल्लीन और गहन कल्पना-अनुभू- 
तियों के चित्रण में उनके कवि का विकास-क्रम देखा जा सकता है । उनकी 
इस कल्पना-शक्ति को उनकी सौंदर्यानुभूति से पर्यात बल मिला है। सौंदर्य 
का थआ्राह्याद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके उन्हें ऐसे श्रप्नस्तुत रूपों की 
योजना में प्रदत्त करता है जिनसे प्रस्तुत रूपों की सौंदर्यानुभूति के प्रसार के 
लिए अनेक वर्ग-स खुल जाते हूँ | प्रेम के संबोग और वियोग पक्षों को भी 
समान सौंदर्य से प्रकक. करने में उनकी कल्पना कुण्ठित नहीं होती। वह 
रस्पमयी साप्धि का आयोजन भी करती ह। वस्लुतः पंत अपनी ऐसी 
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कल्पना-शक्ति के कारण ही स्वच्छुंद होकर व्यापक, निलेंप सृष्टि करने में 
समर्थ हुए हैं | आधुनिक हिंदी का कोई कवि इस क्षेत्र में उनकी समानता 
नहीं कर सकता । 

ला हिंदी-जगत्‌ में पंत की प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता केवल इन्हीं 
“वि | के कारण नहीं है। ऐसी विशेषताएँ तो न्यूनाधिक रूप में 
प्रत्येक कवि की रचनाओं में पायी जा सकती हैं। साहित्यकारों के बीच 
कवि का महत्वपूर्ण स्थान बनाता है उसका स्वतंत्र चिन्तन | पंत ने अपने 
ख्तंत्र चिंतन द्वारा हमें बहुत कुछ दिया है। इस सम्बन्ध में हम उनकी 
देन की चर्चा अन्यन करेंगे, पर यहाँ संक्षेप में हम यह बता देना चाहते हैं 


कि उन्होंने _हिंदी की वर्तमान काव्य-धारा को सर्व प्रथम छायावाद. और 

_रश्यवाद की रूढ़ियों से निकाल- कर स्वाभाविक ख्च्छंदता--द्र,रोमैरिट- 
सिज्म--की ओर _उन्मुख किया है। पल्व! की कतिपय रचनाएँ. 
उच्छु बास, श्रॉपू , परिवर्तन शोर बादल आदि--ऐसी रचनाएँ है जिन्हें 
देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक बाद न चल * 
पड़ा होता तो पत स्वच्छुदता के शुद्ध और स्वामाविक मार्ग पर ही चलते, 
क्योंकि रहस्थवाद को रूढ़ियों के स्मणीय उदाहरण प्रस्तुत करने की ओर 
उनकी प्रतिमा बहुत कम उन्मुख हुई है । 

(उ )फ्व के सतत चिंतन की दूसरी विशेषता है. उनका. मानव-काब्य | 
हिंदी-जगत्‌ के लिए यह एक बिलकुल नयी चीज है। पंत के मानव-काव्य 
में उनकी सौन्दर्य-भावना मंगल-भावना के रूप में परिणत हो गयी है और 
वह अपने इस दृष्टिकोण के कारण बहुत ऊँचे उठ गये ह। उनकी एक 
अपनी फिलासफी है जिसे उन्होंने कई वादों के अध्ययन तथा मंथन के 
पश्चात्‌ ग्रहण किया है। उन्होंने काव्य, सद्भीत, चित्र ओर शिल्प द्वारा 
मनुष्य के सम्मुख जीवन की उन्नत मानवी मूर्तियों को स्थापित करने की 

' चेष्टा की है। 

/ स्टॉक दृष्टि से हिंदी साहित्य में पंत का और भी मद्धत्व है। उन्होंने 
हिंद्री.. कविता में मुक्तकों_ को एंक विशेष-उत्कर्प- दिया. है | मध्य-्युग में एक 
कृवित्त भ्रथवा एक सबैया में एक भाव अथवा एक चित्र के रूप में मुक्तकों 





ह्् 
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की सृष्टि हुई थी | कतिपय वैष्णव कवियों के गीति-काव्य में कहीं-कहीं एक 
भावना का विविध उत्थान-पतन भी दौख पड़ता है। दिवेदी-युग में एक 
विषय के भाव-प्रव॒ण विस्तार पर ध्यान रखा गया। पंत ने भाव-प्रवण 
विस्तार ही नहीं, चित्र की अनेकता तथा भाव की विविधता को संगीतोपम 
स्वरूप दिया | उनकी प्रायः प्रत्येक मुक्तक कविता एक खण्ड-काव्य का स्वरूप 
अहरण करती चलती है, जिसकी पंक्तियाँ किसी कथानक पर अवलम्बित न 
होकर भी भावों का सुदीर्घ उत्थान-पतन तथा प्राकृतिक सोन्‍्दर्य का विपुल 
निरीक्षण करती चलती हैं | उनके कई विषय बिलकुल नये हैं। छावबा? 
जैसे अ्रमूर्त विषय को अपनी विपुल कल्पनाओं द्वारा साकार कर देना 
ओर “बादल? जेसे चिर परिचित विपय को श्रमिनव छुवि और अभिनव 
ध्वनि प्रदान कर देना उनकी शक्तिशाली कवि-्प्रतिमा का सूचक है । इसमें 
संदेह नहीं कि अपने इस कार्य-सम्पादन में कहीं-कहीं उन्होंने अन्य कवियों 
के भावों का पाथेय लिया है; पर जिस प्रकार उन्होंने उन भावों पर अपने 
व्यक्तित्व की छाप लगाकर हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख रखा है वह सर्वथा 
नवीन और हिन्दी को उनकी अपूर्व देन है | 

प्रत्येक साहित्यिक की एक अपनी विचारधारा और एक अपनी सूक 
होती है जिसके अनुसार वह साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बना 
लेता है | पंत की भी एक अपनी विचारधारा है, एक अपनी सूक है | 

ईश्वर, जीव, प्रक्रति और इस न्नेत के अन्तर्गत श्राने 

पन्‍त की दाशनिक वाला जीवन, प्रकृति, दुश्बन्सुख्॒ झादि गूढतम 

भाव-भूमि समस्याओ्रों के प्रति जिस प्रकार अन्य कवियों ने अपनी- 

अपनी धारणा और विश्वास के अनुकूल विचार प्रकट 

किये दूँ उसी प्रकार पंत ने भी इन समस्याओं पर विचार किया है । यहाँ 
हम संक्षेप में इन्हीं वातों पर विचार करेंगे-- 

(१ ) इश्वर-सम्बन्धी विचार--पंतर पूर्ण आस्तिक हैँ। ईश्वर पर 
उनका पूर्ण विश्वास दे। विश्वास को वह जीवन का अनिवार्य श्रद्ष 
समभते हैं | निगु ण रुप में बद् अपने इईएबर को उल्लास? संज्ञा से विभूषित 
करते ई | बह कहते हँ-- 
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_क ही तो असीम उल्लास, जिश्च्र में पाता विविधाभास |. 


यही उल्लास? ईश्वर की अज्ञात शक्ति है जो कमी उन्‍हें प्रियतम के 
रूप में विस्मित करती है और कमी जगजननी के रूप में उन्हें आनन्द- 
विभोर | वह मुख्यतः डस श्रलौोकिक छवि के अखिल-व्यास सुकुमार नारीनहप 
के उपासक हैं | 

(२) जोब और प्रकृति-सम्बन्धी विचार--ईश्वर की महत्ता के साथ- 
साथ पन्‍्त जीव की महत्ता भी स्वीकार करते हैं| वह उसके गौरव से भी अ्रमि- 
भूत हैं और उसे सत्य मानते हैँ | उनके विचार में वह उसी सत्ता का--अज्ञात 
शक्ति का--प्रकाशमात्र है। इसी प्रकार प्रकृति भी सत्य है, क्योंकि वह भी 
इंश्वर का ही प्रतिविम्ध है--- 


शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यद्द रजत हास ; 

शाश्वत्त लघु लहरों का विज्ञास, हे जग जीवन के कर्णाधार | 

पन्‍त उस अलौकिक छुवि के अ्खिल-त्यात्त सुकुमार नारी-रूप के उपा- -.. 

सक हैं यही नारी-रूप प्रकृति के मिन्न रूपों में, हमारी शह-लक्षिमियों की 

भाँति, कहीं माता, कहीं सहचरी और कहीं प्रेयसी है। वह निखिल भुवन 

मोहिनी एक रूप अनेक होकर चतुर्दिक्‌ प्रकृति में अपनी सुप्रमा-शोभा का 
विस्तार करती है। 

(३ ) जीवन और जगत्‌-सम्बन्धी विचार--पन्‍्त की दृष्टि में यह जगत्‌ 
उस अलौकिक छवि का प्रतिविम्ब है, इसलिये यह भी सुन्दर ओर सत्य है । 
अपनी इस धारणा के कारण वह विश्व-प्रेमी हैँ | उन्हें इस विश्व की प्रत्येक 
चस्तु से प्रेम है। देखिए:--- 

प्रिय भुके विश्व यह सचराचर, 
ठूण, पशु, पक्ती, नर, सुर वर 
सुन्दर अनादि शुभ सट्टि अमर! 

जगत्‌ से प्रेम होने के कारण पन्‍्त को जीवन से मी प्रेम है । उनके विचार 
से जीवन सत्य और सुन्द्र है | देखिए--- 

जग-जीवन में उल्लास मुझे, नव आशा, नव अमिलाप मुझे । 


डे 


रद आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


की सृष्टि हुई थी। कतिपय वैष्णव कवियों के गीति-काव्य में कहीं-कहीं एक 
भावना का विविध उत्थान-पतन भी दीख पड़ता है। दिवेदी-युग में एक 
विपय के भाव-प्रवण विस्तार पर ध्यान र््खा गया। पंत ने भाव-प्रवण 
विस्तार ही नहीं, चित्र की अनेकता तथा भाव की विविधता को संगीतोपम 
स्वरूप दिया | उनकी प्रायः प्रत्येक मुक्तक कविता एक खण्ड-काव्य का स्वरूप 
अहरण करती चलती है, जिसकी पंक्तियाँ किसी कथानक पर अवलम्बित न 
होकर भी भावों का सुद्ीध॑ उत्थान-पतन तथा प्राकृतिक सौन्दर्य का विपुल 
निरीक्षण करती चलती हैं | उनके कई विष्रय. बिलकुल नये हैं। छाया” 
जैसे श्रमूर्त विषय को अपनी विपुल कल्पनाओं द्वारा साकार कर देना 
ओर “बादल?” जैसे चिर परिचित विपय को श्रमिनव छवि और अभिनव 
ध्वनि प्रदान कर देना उनकी शक्तिशाली कवि-प्रतिमा का सूचक है। इसमें 
संदेह नहीं कि अपने इस कार्य-सम्पादन में कहीं-कहीं उन्होंने श्रन्य कवियों 
के भावों का पायेय लिया है ; पर जिस प्रकार उन्होंने उन भावों पर अपने 
व्यक्तित्व की छाप लगाकर हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख रखा है बह सर्वथा 
नवीन और हिन्दी को उनकी अपूर्व देन है । 
प्रत्येक साहित्यिक की एक अपनी विचारधारा और एक अपनी सके 
होती है जिसके अनुसार वह साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बना 
लेता है | पंत की भी एक अपनी विचारधारा है, एक अपनी यू है| 
ईशबर, जीव, प्रकृति ओर इस त्रैत के अ्रन्तर्गत आने 
पन्‍्त की दाशंनिक वाला जीवन, प्रकृति, दुः्ख-सुख शझ्रादि गृढ़तम 
भाव-मुमि समस्याओं के प्रति जिस प्रकार शझन्य कवियों ने अपनी- 
अपनी धारणा ओर विश्वास के अनुकूल विचार प्रकट 
किये हैं उसी प्रकार पंत ने भी इन समस्याओं पर विचार किया है। यहाँ 
हम संक्षेप में इन्हीं बातों पर विचार करेंगे-- 
(१ ) इश्वर-सम्बन्धी विचार--पंत पृर्ण आस्तिक हैं। ईश्वर पर 
समभते है। निगुग्य रुप में बद अपने ईश्वर को उल्लास? संज्ञा स विभूषित 


करते हूँ बह कह 


( 


६*+ 
हते हूँ--- 


| 


सुमित्रानन्दन पन्‍त र७ 


एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास |... 

यही उल्लास? ईश्वर की अज्ञात शक्ति है जो कमी उन्हें प्रियतम के 
रूप में विस्मित करती है ओर कभी जगजननी के रूप में उन्हें आनन्द- 
विभोर | वह मुख्यतः उस अलौकिक छव्रि के अखिल-ब्यात सुकुमार नारी-हूप 
के उपासक हैं। 

(२) जीव और प्रकृृति-सम्बन्धी विचार--ईश्वर की महत्ता के साथ- 
साथ पन्‍्त जीव की महत्ता भी स्वीकार करते हैं । बह उसके गौरब से मी अ्मभि- 
भूत हैं और उसे सत्य मानते हैं | उनके विचार में वह उसी सत्ता का--श्रज्ञात 
शक्ति का--प्रकाशमात्र है| इसी प्रकार प्रकृति भी सत्य है, क्योंकि वह भी 
. ईएवर का ही प्रतिविम्ध है--- 


शाश्वत नस का नीला विकास, शाश्वत शशि का यद्द रजत हास ; 
शाश्वत लघु लहरों का विज्ञास, हे जग जीवन के कर्णघार ! 

पन्‍त उस अलौकिक छुवि के अखिल-वयातत सुकुमार नारी-रूप के उपा- ८ 
सक हैं यही नारी-रूप प्रकृति के भिन्न रूपों में, हमारी ग्रह-लक्तिमयों की 
भाँति, कहीं माता, कहीं सहचरी और कहीं प्रेयसी है । वह निखिल भुवन 
मोहिनी एक रूप अनेक होकर चतुर्दिक्‌ प्रकृति में अपनी सुपमा-शोभा का 
विस्तार करती है। 

( ३ ) जीवन और जगत्‌-सम्बन्धी विचार--पन्त की दृष्टि में यह जगत्‌ 
उस अलौकिक छवि का प्रतिविम्ब है, इसलिये यह भी सुन्दर और सत्य है। 
अपनी इस धारणा के कारण वह विश्व-प्रेमी है । उन्हें इस विश्व की प्रत्येक 
बतस्तेप्रेमहै। देखिए--....., 

प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर, 
तृण, पशु, पत्ती, नर, सुर वर 
सुन्दर अनादि शुभ सृष्टि अमर ! 

जगत्‌ से प्रेम होने के कारण पन्‍त को जीवन से मी ग्रेम है। उनके विचार 
से जीवन सत्य और सुन्दर है । देखिए:-- 

ज्ग-जीवन में उल्लास मुझे, नव आशा, नव अभिलाप मुझे । 


र्ध््प आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


परन्तु जीवन अपूर्ण है। उसमें कोलाहल है, इन्द्र है, संबर्ष है। पन्‍त की 
दृष्टि में इसका कारण यह है कि मनुष्य मानव-जीवन का श्रर्थवाद की दृष्टि से 
तत््वावलोकन करता है | वस्तुतः उनके हृदय में भौतिकवाद के प्रति अधिक 
आस्था है | इसलिये वह कहते हैं--- 


आत्मवाद पर हँसते हो रट भौतिकता का साम १ 
मानवता की मूर्ति गढ़ोंगे तुम सवार कर चाम ! 

पन्‍त शारीरिक आवश्यकताओं को स्वीकार करके भी उन्हें सब छुछ 
नहीं मान लेते, वह आत्मवाद और भौतिकवाद के सुन्दर संयोजन से एक 
नवीन संस्कृति का उद्भव चाहते हैं जो अपूर्ण मानव-जीवन को वास्तविक 
मानव-जीवन बनाने में समर्थ हो सके । यह उसी दशा में सम्भव होगा जब 
मानव जीवन के अन्तर में प्रवेश करेगा | जीवन के अन्तर में प्रवेश करने 
का अ्रर्थ है जीवन को साररूप में ग्रहण करना, जीवन में आत्मव्रिश्वास 
शरीर स्वावलम्बन को जागरित करना | इससे संसार स्वर्ग हो जायगा और 
मानव देवता | 

न्यौछावर स्वगे इसी भू पर, देवता यही मानव शोभन; 

अविराम ग्रेम की बाहों में हे मुक्ति यही जोबन बन्धन। 

(४) जीवन और सृत्यु-सम्बन्धी विचार--जीवन और मृत्यु के 
सम्बन्ध में पन्‍त के वद्दी विचार हैं जो प्रायः भारतीय दाशनिकों के रहे हैं । 
उनके विचार से जीवन विकास का नाम है ओर मृत्यु उसके क्रम के ह्वास 
का | जन्म ओर मृत्यु इस जगत्‌ के टो द्वार हैं जिनमें से होकर आना-जाना 
लगा रहता है | जब तक हम लोग विश्व के मनत्तल् के इन नर रूप के 
कोपषों को घारण किये रहेंगे तव तक मानव जाति विश्राम नहीं ले सकेगी । 
अतएवयः हमें पुनः अनन्त में लब होकर शअ्रव्यक्त हो जाना चाहिए। 
बीज, संसार को पत्र-पुप्प देकर क्िर बीज में ही परिणत हो जाता है, यही 
सश्टि का रहस्य दे । 

(५ ) जीवन के सुख-ठ॒ ख सम्बन्धी चिंचार--मानव के सख-हुश्ख के 


सम्बन्ध में पन्‍ा छदते रि-- 


सुमिन्रानन्दन पंत र्भ्६ 


जग जीवन में है सुख दुख, 
सुख दुख में है जग जीवन । 
>८ थ्् ओर 
सुख दुःख न कोई सका भूल । 
पंत जीवन में सुख और दुःख दोनों की सत्ता स्वीकार तो करते हैं, 
पर चित्रण करते हैं सुख का--जीवन के श्राह्मद का। पंत जीवन को हास- 
हुलासमय देखना चाहते हैं | अपने मघुर-मलय-पुलकित जीवन में वह कभी 
निदाघ-संतत्त समीर का मी स्पर्श पा लेते हैँ और उस समय उनकी पलकों 
में विश्ववेदना के कुछ ठुहिन-बिन्दु भी उमड़ पड़ते हैं; पर जीवन के प्रति 
उनका जो विश्वास है बह उन्हें वेदना की ओर झुकने का अधिक अवकाश 
नहीं देता | वह कहते हैं--- 
हँसमुख से द्वी जीवन का पर हो सकता अभिवादंन, 
>८ ८ >् 
जीवन की लदर ह्ीहर से हँस खेल खेल रे साबिक। 
जीवन के अन्तस्तल् में, नित बूड़-बूड़ रे भाविक॥ 
इसलिए कि--- 
अस्थिर है ज़ग का सुख-दुख, जीवन ही नित्य चिरंतन | 
सुख-हुख से ऊपर, सन का जीवन हो रे आलंबन॥ 
पंत की दृष्टि में जीवन के चुरिक सुख-दुख सरिता के युगल 
पुलिनों की माँति जीवन से भिन्न हैं| जीवन का तो एक और ही शाश्वत 
अस्तित्व है--- 
सुख-ढुख के पुलिन डुबाकर, लह॒राता जीवन सागर । 
जीवन के इस उन्मुक्त स्वरूप को हृदयंगम कर लेने पर विश्व की 
जटिलता में भी मनुष्य अपने लिए. एक स्थान बना. लेता हैं। 'पन्‍त जीवन 
को निस्तरंग रूप में नहीं, अपित एक तरंगाकुल कलकलनिनादिनी सरिता 
के रूप में ग्रहण करना चाहते है । नित्तरंग सरिता जिस अनन्त सिस्धु में 
जा मिलेगी, तरंगाकुल सरिता भी उसी सें मिलकर पूत होगी । निस्तरंग 
जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। वह विडम्बना मात्र है। इसलिए उनका 


२६० आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


विश्वास है कि यदि श्रपने हृदय का हास-हुलास, क्रीड़ा-कलरव लेकर 
यह जीवन उस अनन्त सिन्घु से मिले तो सच्िदानन्द को अधिक 
प्रसन्नता होगी |? 

(६ ) मुक्ति-सम्बन्धी विचार--पंत संसार के दारुण दुःख और 
उच्छ वास से विरक्त होकर जीवन को संसार से प्रृथक्‌ करना पसन्द 
नहीं करते। वह कर्म में विश्वास करते हैं, वैराग्य में उनकी आस्था 
नहीं हे | मुक्ति की अपेज्षा जीवन के बन्चनों में ही आस्था है। वह 
कहते हँ--- 

जोबन के नियम सरल हैं, पर है चिर गूढ़ सरसपन। 

है सहज मुक्ति का सधु क्षण, पर कठिन मुक्ति का वंधन ॥ 

जीवन के नियम देखने में तो सरल हैं, पर वे युगों के यूढ़ आत्म- 
चिन्तन के पश्चात्‌ सुन्रम हुए हैं इसलिए, उनका सरलपन चिरगूढ़ हे | 
उन सरल निग्रमों के बन्धन में यदि हम विश्वास से काम लें तो लोक- 
जीवन सुखी हो सकता दहै। जीवन के नियमों” को तोड़ कर उन्मुक्त हो 
जाना सहज है, पर जीवन के वन्धनों में ही मुक्ति को आबद्ध पाना एक 
आत्म-साधना है । बन्चनों से मुक्ति की प्राप्ति उसी प्रकार होती है जिस 
प्रकार समुण द्वारा निगुण की अनुभूति अथवा शरीर द्वारा श्रात्मा की 
प्रात्ति । इसलिए, वह कहते हैं---.. ४६ 

तेरी सधुर शक्ति हो बन्वन, 
गन्धह्दीन तू गन्वयुक्त बन। 
निज अरूप में भर स्वरूप मन | 

(७ ) सामाजिक आदशे-पंत आस्तिक और आदर्शावादी कल्ा- 
कार है| उनका श्रात्म-साथना में विश्वास है। वह मुक्ति नहीं चाहते। 
वैराग्य में भी ठनकी शआ्रात्या नहीं है। उन्हें अपने जीवन से, अपने संसार 
से, प्रेम दै। वद्र चाहते 9 मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाना, ऐसा 


मानव बनाना ना जिसके मस्निप्क और में सामंजस्य हो, जिसके मं 
सानव चनाना जिसके मसस्लिप्क ओर हृदय मे सामंजस्य हां, जिसके छदय में 
सकाग्नना ने ही, जो सारी मानव-जाति का, विश्व के प्रत्येक मानव को, 


सबक कक न का क 
धरपता समन । सही उनका सामाहिझ शआाद्श है, यही उनका उयादश दे । 
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अपने इस आदर्श को वह रूढ़ियोँ के बंधन में नहीं, अपितु व्यक्तियाँ के 
स्वतंत्र विकास में प्रतिफलित देखना चाहते हैं। वह चाहते हैँ मानव-जीवन 
में स्वार्थ का. त्याग और आत्मोत्सर्ग का महत्व स्थापित करना। सानव- 
जगत्‌ में श्रव राष्ट्रीयता ही नहीं, अन्तराष्ट्रीया भी आ गयी है। केवल 
राजनीति की सिद्धि के लिए श्रन्तर्राप्रीयता ही नहीं, वरन्‌ आंतरिक ऐक़्य 
के लिए. विश्कप्रानवता भी था रहीं है। इसके फलस्वरूप जिस मानव, 
जिस समाज, जिस विश्व के उदय की उदयाचल पर अरुणिमा प्रकट 
होने .को है, उसी का स्वप्न हम नवयुग के पलकों में देख रहे हैं। वह 
स्वप्न -एक देश का नहीं, अ्रपित्‌ सम्पूर्ण देशों की सुसंस्कृत आत्माओं में 
अपने छायाचित्र उतार रहा है। हमारे साहित्य में पंत भी ऐसे ही 
ल्वपदर्शी हैं -- 

भेरा स्वर होगा जग का रबर, मेरे विचार जग के विचार, . 

मेरे सालव का स्थर्गलोक, उतरेगा भू पर नई बार। 

इस प्रकार विचार करने पर हम देखते हैँ कि पंत की विचारधारा 
में एक विकास-सूत्र हे जिससे उनके दर्शन का यथार्थ परिचय मिल जाता 
है| उनके विचार सभी समस्याओं पर शअ्रत्यन्त सुलफे हुए और स्पष्ट हैं। 
वह अपने दर्शन में समनन्‍्वयवादी अधिक हैँ। भूतवाद ओर अध्यात्मवाद, 
मनुष्यत्य और देवत्व, पदार्थ ओर चेतना, समाजवाद ओर गांधीवाद 
तथा व्यष्टि और समष्टि के अन्दर समन्वय में ही उनके दर्शन का, उनकी 
विन्तन-शैली का, विकास हुआ है। युगवाणी में उनके कथनानुसार पाँच 
प्रकार की बिचारधाराएँ मिलती हँ-- 

[१ ] भूत्वाद और अध्यात्मवाद' का समन्वय जिससे भनुप्य की 
चेतना का पथ प्रशस्त वन सके | 

[२ ] समाज में प्रचलित जीवन की मान्यताओं का पर्यालोचन एवं 
नवीन संस्कृति के उपकरणों का संग्रह । 

[३ | पिछले थुग के उन मत श्राद्शों और जी रूढ़ियों की तीम्र 
भर्त्तना जो आज मानव के विकास में वाघक हो रही हैं । | 

[४ ] माक्सवाद तथा क्रायड के प्राशि-शास्त्रीव मनोदर्शन का युग की 
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विचार-बारा पर प्रभाव, जैन-समाज का पुनः संगठन एवं दलित लोकसमुदाय 
का जीणोद्धार | 
[५] बहिर्जगत्‌ के साथ अन्तःजीवन के संगठन की आवश्यकता, राग- 
भावना का विकास तथा नारी-जागरण । 
पन्‍त ने अपने दर्शन में विकसित व्यक्तिवाद के साथ दी विकसित 
समाजवाद को विशेष महत्त्व दिया है, जिससे देव बनने के - एकांगी प्रयक्ष 
में हम मनुष्यत्व से विरक्त होकर सामाजिक जीवन में पशुओं से भी नीचे 
न॑ गिर जायें | देवत्व को आत्मसात्‌ कर हम मनुष्य बने रहें और मानव- 
दुर्बलताओ के भीतर से ही अपना निर्माण एवं विकास करें | पन्‍्त की यह 
विचारधारा वर्तमान समय के अनुकूल ही है । आज संसार में जो विरोधी 
शक्तियों काम कर रही हैं वह गत सामाजिक सबपों की प्रतिक्रियाएँ हैं । 
वर्तमान राजनैतिक आंदोलन इन्हें दबाने में लगे हुए ह। इनमें से एक 
सूक्ष्म तत्त्व है मनुष्य का रागतत्व जो पिछले युगों के संस्कारों और युगों 
से सीमित है। इस रागतत्व को अपने विकास के लिये श्रधिक उन्नत 
घरातल चाहिये | दस द्रक्ति के विकास से ही मनुप्य अपने देवत्व के 
समीप पहुचेगा । 
पनन्‍त की दार्शनिक भाव-भूमि से यद्द स्पष्ट है कि वह नवीनतम हिन्दी 
साहित्य के एक जागरुक कवि श्रीर कलाकार ह। उन्होंने हिन्दी-संसार 
की अपनी जो रचनाएँ मेंट की हैँ उनमें भाषा की नवीनता है, भावों का 
ध्य माधर्य है ओर विचारों की गम्भीरता है; पर अपनी श्र 
पन्‍त की काव्य- तेक की सवनोओं मे बह संबंध एक से नहीं हैँ। समय 
साधना के श्रनुसार उनमें परिवर्तन हुआ है। इससे हमारा 
तालसर्य केबल यह है कि आरम्भ में उन्होंने जिस माध्यम 
मे हिंदी काव्य में प्रवेश कया वह उनकी अब तक की रचनाओं में 
विधि रूप धारण करता रहा दूँ | मान्यम की विविधता ही उनके कवित्य 
था प्राय एे। इसी सात को दम यों मी कद सबते दूँ कि पह्लब! शरीर 
दिवोल्ना! के पंत नहीं हैं और “्योत्ता' के पंत शुग- 
बारी! झोर प्राम्या! के पंत नदीं हैं; पर माध्यम की इस विभिन्नता के 


६ ००-०2. प्न्नु 
४६ नस के पन्‍र 
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कारण पन्‍्त के कवि के विकास में कहीं भी बाधा नहीं पड़ी है | इसमें सन्देह 
नहीं कि बाह्य दृष्टि से देखने पर कवि के तीन रूप दिखाई देते हैँ, पर रच- 
नाओं की आत्मा में प्रवेश करने पर उनका एक ही रूप उन तीनों रुपों में 
व्याप्त दिखाई पड़ता है | उनके कवित्व की प्रगति-रेखा टेढ़ी-मेढ़ी अवश्य है, 
पर उनकी विचारधारा का विकास सीधा ओर स्पष्ट है। उनके विकास के तीन 
सोपान इस प्रकार हैं--- 

(१) पन्‍्त अपने काव्य-जीवन के आरम्म _में सोच्दर्य-श्रीरू-ग्रेम-के” 


ऊंषि हुँ । 'बीणा? उनकी प्रथम कृति है | इसमें उन्होंने प्रकृति के सुन्दर 
रूपों की श्राह्मदमयी अ्नुभूतियों का बड़ी दी ललिल भाषा में चित्रण किया 


है | इसके बाद ग्रन्थ! उनकी दूसरी रचना है । इसमें एक छोदठे-से प्रेम- 
प्रसंग का आधार लेकर उनके कव्ि-छृदय ने प्रेम की अनुभूति में प्रवेश 


फिर चिर विपाद के गाते में पतन दिखाया है। 'पल्‍लव? उनकी तीसरी 
कृति है | यह उनकी प्रथम प्रौढ़ स्वना है। इसमें प्रतिमा के उत्साह का 


तथा प्राचीन काव्य-रचनाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा-चढ़ा प्रदर्शन 
है | इसमें प्रस्कृटित यौवन का अ्रन्तर्बाह्य दृष्टिपात तथा भाव-भापा का हसोपम 
दीर्थ प्रसार है। इस प्रकार अपनी तीनों कृतियों में पन्‍त मुख्यतः सौन्दर्य और 
प्रेम के कवि हैं । 

(२) 'पल्लब? के पश्चात्‌ पन्‍त के विकास का द्वितीय सोपान आरम्भ 
होता है। इस सोपान का आरम्म झचानक नहीं होता । उनकी प्रथम 
तीन कृतियों में इसके बीज वर्तमान रहते हैं जो अंकुरित और विकसित 
होते हुए गुजल्लन! तक श्राते हैं। 'गुकझ्लन? में उनकी सौन्दर्यानुभुति और 
प्रेमानभूति की प्रौद़ता मिलती है। इसमें वह लोक-बीबन के श्रन्तस्तल 
से भी अचगाहन करते ह | इसमें संग्रहीत उनकी परिवर्तन? शीर्पक कविता 
उनकी प्रीढ़ चिंतनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है | इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वह भावुक न रह कर चिन्तक हो गये है | उनकी प्रथम तीन 
कृतियों में प्राकृतिक सुपमा की मनोत्ष ऋाँकी है पर इस कृति में उनकी 
झन्तदशन की जिशासा है । यह अन्त्जिज्ञांसों उनके कवि-द्वृदय में .लौला- 
मंतर जीवन के अति बुद्धि की विरक्ति नहीं, अपितु एक विश्वासपूर्ण 

का० सा० रृथ्य 
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अनुरक्ति उत्पन्न करती है । 

(३) “शुजल्ञन! के बाद पनन्‍्त की रचनाएँ हँ--श्रुगान्त, युगवाणी और 
ग्राम्या | इन रचनाओं द्वारा वह अपने विकास के तृतीय सोपान पर आते 
हूँ । यहाँ आकर बह जीवन के कवि हो गये हैं। यहाँ हम उन्हें केबल 
रूप-रंग, चमक-दमक, सुख-सतौरम वाले सौन्दर्य से बढ़कर जीवन-सीन्दर्य की 
सत्याभित कल्पना में प्रदत्त पाते हैं । उनके वा हा जगत में सौन्दर्य, स्नेह ओर 
उल्लास का अ्रमाव दिखाई देता है । इससे वह जीवन की सुन्दरता की भावना 
मन में करके उसे जगत्‌ में फेलाना चाहते हैँ | कहने का तात्पर्य यह कि 
(पहललव? की सीन्दर्य-भावना 'गुल्नन' में चिन्तन-शक्ति का पायेय पाकर प्रीढ़ 
होती है ओर युगान्त में वह व्यापक्र होकर मंगल-भावना के रूप में परिणत 
हो जाती है| 'पल्लच”? ओर 'गुज्ञनः में बद्द लोक-जीवन के शीत ओर ताप से 
शपने दृदय को बचाते-से रहे हैं, पर “युगान्त! में उन्होंने श्रपना दृदय खुले 
जगत्‌ के बीच स्ख दिया हे | 

पन्‍त के देख विकास-क्रम से उनकी रचनाओं का वर्गीकरण सग्लता- 
पूर्वक किया जा सकता है| हम उनकी रचनाश्ों को दस प्रकार विभाजित 
कर सकते हैँ--- 

(१) सॉन्दर्यानुभृति सम्बन्धी रचनाएँ--पन्त प्रकृति-सुप्रमा के सुकू- 
मार कंबि हैं । उसकी रनाश्ों में प्रकृति के मनोर्म रूप का जैसा सुन्दर चित्रण 
हुआ द वसा अ्न्यत्र दुर्लभ है | कारण, बह प्रकृति को गोद में पले है । प्रकृति 
के मुखद ब्यापारों के प्रति उनकी अत्यधिक आस्था दे, इसलिये प्रकृति के उम्र 
रूप का चित्रण उनकी रचनाओं में बहुत कम है। उनकी सीन्दर्सानुभूति की 
कंप्रिताओं में मख्द-मत्द संगीत है, सथन भंकार नहीं। कहाीँ-करीं नव वबिदंग 
की भाँति भावी के उयाकाश तक उठने का सूल प्रयक्ष भी है। भावी प्रतिमा 
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वी अनादित स्फूर्ति ने इस प्रयद्ष में उन्हें सहायता प्रदान की है। उनकी 
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दिखा भंगिमय भ्रकुटि विलास 
उपलों पर बहुरंगा लास 
फेजल्ञाती द्वी फेनिल हास 
फूलों से कूलों पर चल। 
इन पंक्तियाँ को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं प्रकृति ने 
“नवीन शोभा, नवीन सुप्रमा, नबीन मधथुरिमा ओर नवीन मृदुलिमा से उनके 
गीतों में सहज-सौन्दर्य का प्रसार किया है | 
(२) प्रंसानुभूति सम्बन्धी रचनाए--पन्त की प्रेमानुभूति का आभास 
' अश्थि! से मिलता है| इस छोटे-से प्रेम-कान्य में एक तरुण हृदय की बड़ी ही 


मार्मिक बेदना है। इसके साथ ही इसमें ज्ञान-विज्ञान तथा सामाजिक रूढ़ियों 
के प्रति नव वय का विद्रोह भी है | कला की दृष्टि से यह दुखान्त वर्णनात्मक 


शैली को श्रत्यन्त सुन्दर अलंकृत रचना है। अलंकारों और उक्तियों ने उनके 
नये हाथों में पड़कर घड़ी ही अनूठी छुटा दिखाई है | वस्तुतः यह रचना एक 
युवक कवि का उन्मुक्त गान है जिसकी व्यंजना सच्ची अनुभूति और उर्वर 
कल्पना के सुन्दर सम्मिश्रण से हुई है। एक निराश प्रेमी की वित्रशता इन 
पंक्तियों म॑ देखिए--- 
शैवालिति | जाओ, मिलो तुम सिन्धु से 
अनिल | आलिंगन करो तुम गगन को। 
चन्द्रिकिे ) चूमों तरंगों के नअघर, 
चदुगणोी ! गाओ पवन-वबीणा बजा। 
पर, हृदय सत्र भांति तू कंगाल है, 
उठ, किसो निर्जेन विपिन में बैठकर । 
अश्रओं को बाड़ से ऋपत्ती, विकी 
भग्न भावी को छुबा दे आँख-ली। 
विश्व में ऐसी ही वियोग-जन्य अनुभूति कविता को जन्म देती है। 'ऑँसू? 
में पन्‍त कहते हैं--- 
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान 
उमड़कर आँखों से चुयचाप, बहो होगी कविता अनज्ञान । 


२६६ आधुनिक कवियों की काजव्य-साधना 


वेदना की अ्रदुभूतियों के चित्रण में पन्‍्त को बहुत अच्छी सफलता 
मिली है। उनकी प्रेम की अनुभूति सच्ची है। इसलिये उनकी रचनाओं में 
प्रभविष्णुता तथा सलत्वता है, प्रेमद्रत्ति की परिधि के श्रन्तर्गत आने वाली जितनी 
सुकुमार मायनाओं की व्यंजना उन्होंने की, उतनी श्राधुनिक कवियों की रच- 
नाश्ों में कम मिलती है । 

(३) रहस्यानुभूति सम्बन्धी रचनाएं--पन्‍्त की -रहस्यानुभूति 
स्वामाविक है, उसमें साम्प्रदायिकता नहीं है| उनकी जैसी रहस्य-्मावना 
है, वैसी ट्स रहस्यमय जगत्‌ के माना रूपों को देखकर प्रत्येक सहृदय व्यक्ति 
के मन में डठा करती है। व्यक्त जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापार्से के 
भीतर किसी श्रज्ञात चेतन सत्ता का अनुभव-सा करते हुए उन्होंने इसे 
केवल शअ्रतृतप्त जिज्ञासा के रुप में ही प्रकट किया है | इस सम्बन्ध में दूसरी 
बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि उन्होंने अ्श्मात अ्रियतम के प्रति ग्रेम की 
वब्यज़ना में भी प्रिय और प्रेमिक का स्थामाविक पुरुष-स्री भेद रखा है, साद 
जी? के समान दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सकती परम्परा का अनुसरण 
नहीं किया है । 

पन्‍्त अलोीकिक छवि के अ्ग्विल व्याम सुकुमार सारी-रूप के उपासक 


प्र 


न ०, बे वि स्वरुप ४ ०७ ० माना + हम फः 2 नाक गुर 
हैं। बह नासीहुप प्रकृति के विभिन्न स्थवरु्पी में कहीं माता ४, कहीं सहनरी 


£, कहीं प्रेससी | बंद निखिल भुवनमोह्िनी एक हम में अनेक होकर चतुदिक्‌ 
प्रदति में श्य्नी शीभानुप्मा का प्रसार छस्ती है। पत्लय! के 'मीस निम्म- 
प्रग! में उ्नि आपने आप प्रेमिका में रुप से, 'गुजन! में ग्ेमी के रुय में 
बीर धीणा' में बालिका के राप में देखा #£ | इससे यह रद है कि उन्दोनि 
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स्वाभाविक भोलापन है | उनकी जिज्ञासा एक बालिका की जिज्ञासा है ओर 
उनकी भक्ति एक बालिका की भक्ति है-- 
न अपना ही न जगत का भान, न परिचित है निज नयन, न कास 
. दीखता है जग कीसा त्ात | नाम, गुण, रूप समान 
मर ८ १4 
उस पीली हरियाली में, कौन अकेली खेल रही माँ! 
वह अपनी वयवाली में, सजा हृदय की थाली में, 
>< हह शर् हि मर 
अब न अगोचर रहो सुज्ञान 
लिशानाथ के प्रियवर सहचर | अन्धकार, स्वप्नों के यान 
किसके पद्‌ की छोया हो तुम, किसका करते हो अभिमान ? 
इन पंक्तियों से पंत की रहस्य-भावना की सरलता का अनुमान सहज 
ही किया जा सकता दै। छायावाद केकत्षेत्र में वह एक ऐसे कबि हैँ जिनका 
प्रक्ती के साथ सीधा सम्बन्ध है । वस्तुतः प्रकृति के अत्यन्त रमणीय दृश्यों 
के बीच ही उनके कवि-हृदय ने रूप-रंग पकड़ा है ओर उनकी सुपमा की 


उमंग भरी भावना के भीतर ही वह विहार करता रहा है। इसके आगे 
उसकी दृष्टि नहीं गई है | ग्रकरत के बीच उसके गढ़ और व्यापक सौहार्द 


तक पहुँचने की उसने चेण्टा की है। वह ग्रकृति-परक रहस्यवादी कवि हैं । 
उनकी रहेल्‍थ-मावना धर्ममूलक नहीं, कलामूलक है। कलामूलक होने के 
कंारण ही उनके रहस्यवाद की अ्रभिव्यक्ति-शेली परिवतित हो गई है । 

(४ ) जीवन-दर्शन सम्बन्धी रचनाएँ--पंत अपनी रचनाओं में 
रहस्यवादी की श्रपेज्ञा जीवन के कवि अधिक हैं| वह प्रकृति-सौन्दर्य से 
जीवन-सौन्दर्य की ओर मुढ़े हैं। 'पल्चव!ः तक वह प्रकृति के केबल सुन्दर, 
मधुर पक्ष में अपने हृदय के कोमल और मधुर भावों के साथ लीन थे, 
कर्म-मार्ग उन्हें कठोर ही कठोर दिखायी देता था-- 
मेरा मधुकर का-सा जीवन; कठिन कर्म है, कोमल है सन । 

पर जब उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम परिस्थिति के कारण 
फर्म-मार्ग से उनका साक्षात्कार हुआ, तब जहाँ उनके जीवन में मोढ़ आवा , 
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वहाँ उनकी कविता भी जगत्‌ और जीवन के पूर्ण स्वरूप की ओर अग्रसर 
हुईं | जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करने पर उनकी कल्पना को कोमल- 
कठोर, मधुर-कठु, करुण-भयज्जूर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक 
सम्बद्ध धारा के रूप में चलना पड़ा है। इस दिशा में उनकी मानसिक 
स्थिति की दो धाराएँ दीख पड़ती हैं | पहले बह लगातार सुख का दुः्ख में, 
उत्थान का पतन में, उल्लास का विपाद में, परिदर्तन सामने लाकर कज्ञोभ 
से भर जाते हैं--- ह ] 
अहे निष्ठुर परिवतंन | 
>< >< ५ 
सदुल्त होठों का हिम-जल-हास, उड़ा जाता तिःश्वास समीर 
सरत् भौँहों का शरदाकाश, घेर लेते घन घिर गम्भीर। 
>् ८ >< 
देव! जीवन भर का विश्लेष , मृत्यु ही है निःशेष |] 
पर इस प्रकार का क्ञोभ उनके हृदय में स्थायी नहीं रह पाता। वह 
अपनी इस मानसिक स्थिति से शीघ्र ही ऊब जाते हैं ओर परिवर्तन के 
दूसरे पक्ष पर आते हैं। उनकी प्रथम मानसिक स्थिति उन्हें निराशाबाद 
की ओर ले जा रही थी, पर अपनी इस दूसरी मानसिक्त स्थिति में वह 
आशावाद की ओर आये हैं | यह उनकी अन्तश्चेतना का, उनकी शअ्र्न्त दृष्टि 
का, परिणाम है।इस मानसिक स्थिति पर पहुँचकर उनके दृष्टिकोण की 
दो धाराएँ हो गई हँ--एक सापेक्षिक दृष्टिकोण, दूसरा निरपेक्ष दृष्टिकोण | 
सापेक्षिक दृष्टिकोण से वह कहते हँ--- 
आज का दुख, कल का आह्ाद 
ओर कत्ल का सुख आज बविषाद 
८ शर् श्द 
स्वीय कर्मों के अनुसार, एक गुण फलता विविध ग्रकार | 
कहीं राखो चनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का ,भार।॥ 
चिना दुःख के सब सुख निःसार, बिना आँसू के जीधन भार-। 
> हर ज््‌ 
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सुख-दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन । 
इस प्रकार तात्त्विक दृष्टि से जगत्‌ के इन्द्रात्मक विधान को समझकर 
जहाँ वह अपने मन को शान्‍न्त करते हैं, वहाँ निरपेनज्ष दृष्टि से बह यह भी 
कहते हैं-- 
सुख-दुख के पुलिन डुबाकर, लहराता जीवन सागर | 
अस्थिर है जग का सुख-दुख, जीवन ही नित्य चिरंतन | 
सुख-दुख के ऊपर मन का जोवन ही रे अवलम्बन | 
पन्‍त का यही निरपेक्ष दृष्टिकोण सापेक्षिक दृष्टिकोण को सन्तुलन देता है। 
वह सुख-दुःख तथा आत्मा और भूत को निमित्त मात्र मानते हैं; इसीलिये 
उनके प्रति अनावश्यक लोभ न रख कर उनका समुचित संकलन कर लेते हैं | 
उभयं इन्द्वात्मक तत्वों के परे एक परम सत्य को पा लेने के लिये वह अपने 
निरपेज्ञ दृष्टिकोश में एक तटस्थ दृए्टा हैं । उनकी दृष्टि में जीवन का वर्तमान 
संघर्ष शाश्वत नहीं है | उसका कभी-न-कभी अन्त होगा-- 
होंगे संघर्ष परास्त । 
धर्म, नीति, आचार-- 
रूँ धेगी सब की ज्ञीण पुकार । 
.इसलिये बह कहते हँ-- 
जीवन की लहर-लहर से हंस-खेल खेल रे नाबिक | 
जीवन के अन्तस्तत् में नित बूड़-बूढ़ रे भाविक। 
(४) सामाजिक आदर्श सम्बन्धो रचनाएं--हम श्रभी देख चुके 
हूँ कि पन्‍त का आत्म-साधना में श्रटल विश्वास है | इसलिये मानव-जीवन 


श्रौर उसके उच्चादशों से उन्हें प्रेम है। श्राज के संघर्पमय तथा कोलाहलपूर्ण 
जीवन , में मानव-समाज को जिस आत्मविश्वास और स्वावलम्बन की 


प्रावश्यकता है उसकी ओर उनकी रचनाओं में पर्यात्र संकेत है। वह 
फहते हँ-- 
. सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्दर, सानव तुम सबसे सुन्दरतम, 
निर्मित सबकी तिल सुपमा से तुम निखिल सूट्टि में चिर निरुपम | 
4  .) ३ 
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न्‍्योछावर स्वर्ग इसी भू पर, देवता यही सानव शोभन, 
अविरास प्रम की बाहों में है मुक्ति यही जीवन बन्धन, 
सगमय अदीप सें दीपित हस शाश्वत प्रकाश की शिखा सुषम, 
हम एक ज्योति के दीप अखिल, ज्योतित जिससे जग का आँगन । 
वस्तुतः इस आत्मबोध के द्वारा ही हम अपने-अपने अस्तित्व की विराद 
साथ्थकता समभ् कर परस्पर स्नेही, सहृदय एवं सहचर बन सकते हैं, और तभी 
विश्व में समान भाव की उपलब्धि हो सकती है । यही सृष्टि पन्‍त की नवीन 
सृष्टि है | इस सम्बन्ध में वह कहते हैं-- 
में सष्टि एक रच रहा नवल सावी मानव के द्वित, भीतर, 
सौन्द्य, स्नेह, उल्लास मुझे मिल सका नहीं जग के बाहर, 
अपने इस स्वप्त को सत्य करने के लिये वह ईएवर से प्रार्थी हैं। वह 
कहते हैं--- 
जग-जीवन में जो चिर महान, सौन्दर्य पूर्ण और सत्यप्राणु । 
मैं उसका अमी बनू नाथ [ जिससें मानव-हित दो समान !! 
>८ >८ अर 
कंकाल-जाल जग में फेले फिर नवल रुधिर पल्‍्लव लाली 
इतना ही नहीं, जो पुराना पड़ गया है, जीर्ए और जर्जर हो गया है, वह 
नवजीवन-सोन्दर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे भी वह बड़ी 
निर्ममता से हटाना चाहते हैं-- 
द्ुत मरो जगत के जीर्ण पत्र, हे अस्त, ध्वस्त, हे शुष्क, शीर्ण ! 
हिस ताप-पीत लघु वात भीत, तुम वीतराग, जड़ पुराचीन | 
इस प्रकार पन्‍्त की वाणी में लोक-मंगल की आशा ओर श्राकांक्षा 
के साथ घोर 'परिवर्तनवादः का स्वर भी भरा हुआ है।गत युग के 
अ्वशेषों को समूल नष्ठ करने के लिये मानव को उत्तेजित करते हुए; वह 
कहते हैं-- 
गर्जन कर सानव-केसरि ! 
प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ाकर ! 
छिन्न मिन्न कर दे गत युग के शव को दु्धर ! 
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सामाजिक जीवन में क्रान्ति के लिये पंत की यह हँकार यह सिद्ध करती 
है कि वह क्रान्ति श्रीर शान्ति दोनों चाहते हैं, संहार और सुजम दोनों 
को युगवाणी दे रहे हैं | क्रान्ति द्वारा वह पुरातन का, उस पुरातन का 
जिसमें पाखरड है, श्रत्याचार है, अनीति है, द्ेप और मनोमालिन्य है, विनाश 
चाहते हैं और उसके स्थान पर नवयुग का सजन करना चाहते हैं | उनके 
नवयुग में-- 
निज कौशल, मति, इच्छानुकूल 
सब कार्य-विरत हों भेद मूल, 
बन्धुत्व॒ भाव ही विश्व-मूल 
पंत की हाल की स्वनाएँ इसी आदर्श को लेकर चली हैं | 
(६) श्राम्य जीवन सम्बन्धी रचनाएँ--पंत की आम्ब-जीवन 
सम्बन्धी रचनाएँ '्राम्या? में संग्रहीत हैं। इसमें उन्होंने ग्राम के समस्त 
रूपों को, वहाँ के नर-नारियों को, नित्य-प्रत्ति के जीवन को, उसकी 
संस्कृति को व्यष्टि रूप में नहीं, समष्टि रुप में देखा है | कुछ चित्र व्यक्तियों 
के भी अंकित किये गये हैं | ग्राम्य युवती, श्राम-नारी, कठपुतले, गाँव के 
लड़के, वह बुडंटा, ग्राम-बधू, वे आँखें, मजदूरनी आदि ऐसी ही कविताएँ: 
हैं। कुछ कविताएँ सामान्य जीवन से भी सम्बन्ध रखती हैँ । इनमें धोवजियों 
का उत्य, चमारों का नाच, कहारों का रुद्र-दत्य आदि भी सम्मिलित हैं। 
ग्रामीण दृश्य सम्बन्धी भी कुछ कविताएँ हैं | इन समस्त कविताओं पर 
विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि पंत की निरीक्षण- 
शक्ति बड़ी तीव्र हे और आमीण जीवन के प्रति उनकी बौद्धिक सहानुभूति 
है। बौद्धिक सहानुभूति का यह अर्थ है कि कवि उसमें भावमर्न नहीं 
होता । वस्वुतः पंत का ग्राम्य जीवन से घनिप्ठ सम्बन्ध नहीं है और न उसके 
प्रति उनके हृदय में विशेष अनुराग है | इसलिये उनकी कविता में आम्द जीवन 
विषयक नुटियों की कमी नहीं है। अनेक चित्रों में अतिरंजना और एकांगिता 
आा गई है। 
(७ ) गीति-काव्य--पंत का गीति-कान्त अत्यन्त उत्कृष्ट है। उन्होंने 
कई ऐसे गीत हिन्दी साहित्य को दिये है जो भाव एवं मापा की हृप्टि ते 
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बेजोड़ हैं | मौन निमंत्रण/ उनका एक अमर गीत है। उसका एक-एक 
पद भाव में पूर्ण है | उसकी छृदय पर श्रमिट छाप पड़ती है | कल्पना की 
उत्क्ृष्दता और अज्ञात की अनुभूति ने कबि को प्रकाश में, सघन भेथों में, 
वबसुधा के योवन में, उद्देलित सिन्ध में, विश्व के अनन्त सौन्दर्य में , और 
तुमुल तम में भी न जाने कौन रह-रहकर प्रकाश के सन्देश से मौन 
निमंत्रण दे रहा है। भावना के साथ भाषा भी बड़ी व्यंजक है। छाया? 
भी उनका एक प्रसिद्ध गीत है, संक्षित होने के कारण उसका सौन्दर्य बिखर- 
सा गया है। 'गुझ्न? में उनके छोटे-छोटे गीत अवश्य हैं, पर उनमें जीवन 
की दाशनिक अभिव्यंजना श्रधिक हुई है, इसलिये वे कुछ शुष्क ञ्ौ 
नीरस हो गये हैं। लाई हूँ फूलों का हार, लोगी मोल, लोगी मोल? उनका 
एक अच्छा गीत है | इसी प्रकार सिखा दो ना, हे मधुप-कुमारि ! मुझे 
भी अपने भोले गान! भाव और भाषा की दृष्टि से एक सफल गीत है ! 
वस्तुतः पंत के काव्य में गीतों की प्रचुरता नहीं है । पर उनके जो गीत हैं, 
वे अत्यन्त सुन्दर -और सरल हैं। भाषा की मदुलता उनमें अपार है। 
कहीं-कहीं अ्र॒लंकृत भाषा और कल्पना के आधिक्य से उनके गीत नीरस 
भी हो गये हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पंत आधुनिक थुग के एक सकल कवि हैं। 
उनका जीवन है, जीवन में काव्य है और काव्य में प्रकति है। वद्द हिन्दी के 
स्वच्छुन्दवाबाद के प्रथम सच्चे कविहें । उनकी रचनाओं में प्रकृति का सौन्दर्य, 
जीवन का सौन्दर्य, जगत्‌ का सौन्दर्य, भावों का सौन्दर्य, भाषा का सौन्दर्य--- 
हर तरह का सौन्दर्य अपनी चरम सीमा पर अंकित हुआ है | बह। हिन्दी के 
उच्चकोटि के कलाकार और वेजोड़ कवि हैं | 
पंत की रस-योजना परिपूर्ण और प्रौढ़ है। उनकी रचनाओं में प्रायः 
कई रसों का सुन्दर और प्रशंसनीय परिपाक हुआ है। 
पन्‍त की रस- श्वज्ञार रस के परिपाक में तो वह अ्रप्रतिम हैं | उन्होंने 
योजना रस के दोनों पक्षों का--संयोग ओ्लौर वियोग का--सुन्दर 
चित्रण किया है | शज्ञार का स्थायी भाव रति है | रति 
का सफल चित्रण पंत की कविता की एक विशेषता है। 


सुमित्रानन्‍्दन पंत रछरे 
... अ्न्थि? पंत की विप्रलंभ खा्झ्ञास्प्रघान कविता है। इस कविता में 
युवक-हृदय की भावना पूर्स रूप से व्यज्ञित हुई है। इसलिए कवि को रति 
के संयोग और वियोग के चितन्राक्ृन में बड़ी सफलता मिली है! उनके 
संयोग और वियोग दोनों के चित्र अधिक संयत है | प्रथम मिलन का चित्र 
इन पंक्तियों में देखिये-- 
शीश रख भसेरा सुकोमल जाँध पर, 
शशि-कल्ा-सी एक वाला व्यग्न हो। 
पा देखती थी म्ज्ञान मुख मेरा अचल, 
सद॒य, भोरु, अधीर, चिन्तित दरष्टि से । 
वियोंग-जन्य विषाद का चित्र इन पंक्तियों में देखिए -- 
हाय मेरे सामने ही प्रशय का, 
ग्रन्थि-वन्धन हो गया, चह नवकुसुम, 
मधुप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी-- 
अन्य सानव का विभूषण हो गया। 
इस प्रकार अन्थि! में दर्शन, सौन्दर्य, प्रेम, स्वृति, श्राशा, उन्माद 
आह, अश्रु, वेदना आदि विरद् के उपकरणों पर सुन्दर उद्गार हैं। 
उसमें आरम्भ में पूवंराण का भी अच्छा विकास है जो संयोग की सीमा 
तक पहुँच गया है । 2 
रस-योजना की दृष्टि से 'परिवर्तनः में करण, बीर, रौद्र, भयानक, 
बीमत्स और शान्त आदि रखों का सम्यक्‌ परिपाक मिलता है। उनकी 
सवनाओं में हास्य रस का स्फुस्ण कम दै। वास्तव में कदण शरीर शद्धार 
ही उनके मुख्य रस हैँ क्रोर यह इसलिए कि उनका भाव-जगत्‌ सीमित 


है। आज का कवि रस-सह्ति की वारीकियोाँ को ध्यान में रखकर कवि 
नहीं है, वह अपने अन्तस के भावों के भार से दबकर लेखनी उठाता 


है। ऐसी दशा में उसकी लेखनी स्वयं रस व्पकाती चलती है। कद्ण 
ओऔर श्ल्ञार के क्षेत्र में पंत की लेखनी रस की अविरल धारा: प्रवाहित 
करती है । 

पंत ने अपनी कविता-कामिनी की शद्ञार-साथना में चढ़ा कोशल 


र७४ आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


दिखाया है, पर इस साधना में रीतिकालीन कवियों की भाँति वह अस्वा- 
भाविक नहीं हुए हैं | उनकी अलंकार-योजना सर्वत्र स्वाभाविक है। उन्होंने 
शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग बड़े 
पंत की अलं- कोशल से किया है | उनके शब्दालंकार भाषा की वसन- 
कार-योजना सजा के उपकरण होने के कारण भाषा के अंग बन गये 
हैं। संयत अनुप्रास की छुटा उनकी चित्रमय भाषा में 
सर्वत्र मिलती है। इसके अतिरिक्त श्लेष, पुनरुक्ति तथा यमक का भी चम- 
त्कार स्थान स्थान पर मिलता है। यमक का प्रयोग इन पंक्तियों में देखिए-- 
तरणशि के ही संग तरत्न तरंग स तरणि डूबी थी हमारी ताल में । 
पत अनुप्रास के धनी हैं। वास्तव में कविता-कामिनी की »गार- 
साधना में अनुराग का वही स्थान है जो रमणी की वसन-मूषा में नू पुरों 
का । पंत के अनुप्रास कविता-कामिनी के <शंगार में नूपुरों का ही काम 
करते हैं | अनुप्रास की छुटा इन पंक्तियों में देखिए--- 
बन-चन उपवन, 2 
छाया उन्मन-उन्मन शुझल्नन, नव वन के अलियों का गुझ्जन ! 
शब्दालंकार की भाँति पंत की अर्थालंकार-योजना भी अत्यन्त 
प्रौढ़् है । उस पर पश्चिमी पालिश अवश्य अधिक है, पर भारतीय अलं 
आर-शास्त्र से भी वह श्रनुप्राणित है। उसमें साहइश्य-मूलक अलझ्डारों को 
अधिक स्थान मिला है | उपमा और रूपक पंत की कविता में मणियों की 
भाँति चमकते हैं। उनकी उपमाएँ नवीन होती हैं। उनमें परम्परा की 
गन्ध नाम-मात्र के लिये भी नहीं पाई जाती। उपमाओं के समान ही 
उनके उपमान भी रंगीन होते हैं। वह अपने अलक्कार-विधान में सर्वथा 
स्वतन्त्र रहते हैं। उन्होंने सांगोपांग रूपक, उल्लेख, स्मरण, सन्देह, 
समासोक्ति, अ्रन्योक्ति, सहोक्ति, यथासंख्य, उद्मयेज्ञा श्रादि अलझ्लारों का 
विधान अ्रपनी रुचि-वैचिज््य के अनुकूल ही किया है | सन्देह उनका प्रिय 
अलझ्डार है | इसका एक उदाहरण लीजिये-- 
निद्रा स उस अलसित वन सें वह क्‍या भावों की छाया; 
हुग-पलकों में विचर रही, यथा वन्य देवियों की माया? 


सुमित्रानन्दन पंत ह र्छज 


इन भारतीय प्राच्य अलड्डारों के अतिरिक्त पंत ने अगरेजी अलश्ढभार 
शास्त्र से भी कुछ अलझ्लर लेकर अपनी कविता-कामिनी का 2छत्लार किया 
है। ऐसे अलझ्लार हैँ विशेयण-विपर्यण और मानवीकरण । इनमें पहलां 
भाषा की लक्षुणा शक्ति का और दूसरा उसकी मूत्तिमता का परिणाम है। 
पन्‍त का एक पद है मूक व्यया का मुखर भुलाव! | इसमें विशेषज-विपर्यय 
अलझ्टार है। यहाँ व्यथा? का प्रयोग व्यथित व्यक्ति के लिए, हुआ है। अत्तः 
व्यथा मूक नहीं, अपित॒ व्यथित व्यक्ति ही मूक है। प्रेम का मानवीयकरण 
इन पंक्तियों में देखिए-- 
पर नहीं तुम चपल हो अज्ञान हो, 
हृदय है, सस्तिष्क रखते हो नहीं। 
सारांश यह है कि पन्‍त की अलझ्लार-योजना बड़ी सफल है। अलक्षारों 
के प्रयोग से उनकी भाषा में सौंदर्य-इद्धि भी हुई है और दुरूदता-इद्धि भी | 
कुछ कविताएँ भूपण-मार से दवकर गतिहीन भी हो गयी हैं । 


पन्‍त की छल्दन्योजना अत्यन्त विशद है। अपनी छुल्ध-योजना के प्रति 
उनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। कविता तथा छुन्द के बीच सम्बन्ध 


स्थापित करते हुए; वह कहते हँ--कविता हमारे ग्रोणों का संगीत है, 
छुन्द हृदकम्पनः; कविता का स्वभाव ही छुल्द में लबमान 
पन्‍्त की छुन्द॒ होना है ।जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धन से 
योजना धारा को गति को सुरक्षित रखते हैं, जिनके बिना बह 
अपनी ही वन्धनद्वीनता में प्रवाह खो बेठती है, उसी 
प्रकार छुन्द भी अपने नियंत्रण से राग को स्पन्दन, कम्पन तथा वेग प्रदान 
कर, निजोंव शब्दों के रोड्ों में एक कोमल सजल कलर भर उन्हें 
सजीव बना देते हैं ।? उनके इन छुल्द-सम्बन्धी विचारों के श्रालोक में जन्न 
हम उनकी छुन्दन्योजना पर विचार करते हैँ तब हमें उनके यत्वेक छुन्द में 
राग और संगीत की एक अविरल धारा का आमास्त मिलता है। उनके 
छुंद्ों में हसे कहां भी शब्दों की कड़ियाँ पृथक्‌ अथवा असम्बद्ध नहीं मिलतों 
और यदि कहीं हैं तो लय द्वारा उनको पूर्ति दो जाती है । 
पन्‍्त ने मात्रिक छुल्दों में ही अपने समत्त काव्य-प्रंथों की स्वना की 
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है | उनका विचार है कि हिन्दी के शब्द-विन्यास की प्रकृति स्वरों से 
अधिक निर्मित है | अतः उसके राग और संगीत की रक््ता मात्रिक छुन्दों 
द्वारा ही हो सकती है।इसलिए उन्हें हिंदी छुंदों में पीयूषवर्षण, रूप- 
माला, सखी, रोला, पद्धिका आदि छुंद अधिक प्रिय हैं । इन छुंदों में 
उन्होंने अपनी रुचि तथा संगीत की रक्षा के विचार से परिवर्तन भी 
किया है | उनके छुन्दों में एकस्वस्ता नहीं है। छुंदों की एकस्वरता नष्ट 
करने तथा भावाभिव्यक्ति के सहज प्रवाह का निर्वाह करने के लिए उन्होंने 
उनके चरणों को घटा-बढ़ाकर न्यूनाधिक परिवर्तन भी किया है। उन्होंने 
मुक्त छुद भी लिखे हैं | उनकी छुंद-योजना पर श्रेंगरेजी छुंदों का स्पष्ट 
प्रभाव पड़ा है । 
पंत के छुंद भावों की गति के अनुसार चलते हैँ । इस बात को हम 
यों भी कद्द सकते हैं कि उनके भाव स्वयं अपने अनुकूल छुंद में परिणत 
हो जाते हैं | इससे उनके छुंदोँ में स्वाभाविकता बनी रहती है। 'गुझ्नन! 
में उन्होंने अपनी छुन्द-योजना में अधिक संयम से काम लिया है। उससें 
अनुक्रम का अधिक ध्यान रखा गया है । सारांश यह है कि पंत की छुन्द- 
योजना उनकी कल्पना, भावना तथा विचारों के उत्थान-पतन के «अनुरूप 
संकुचित और प्रसारित होती रहती है । 
पंत खड़ीनोली के कवि हैं, पर उन्होंने अपनी कविता में जिस खड़ी- 
बोली को स्थान दिया है वह उनकी अ्रपनी खड़ीबोली हे। वह अपनी 
खड़ीबोली के स्वयं निर्माता हैं । संगीत-प्रिय होने के कारण उन्होंने 
गुप्तनी तथा प्रसादजी से प्रास्त होनेवाली भाषा में बहुत 
पन्‍न्त की भाषा कुछ परिवर्तन किया है। भापा के सम्बन्ध में बह कहते 
ओऔर शेली. है--भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप 
हे-यह विश्व की हृदतन््री की कंकार है जिसके स्वर में 
यह अभिव्यक्ति पाता है|? अबने इस दृथ्टिकोश के कारण उन्होंने अपनों 
काव्य-मापा को अधिक्से-अधिक लय, ताल और संगीत के निकट लाने की 
चेट्टा की है | अपनी इस चेशा में वह सफल भी हुए हैं। उनकी भाषा 
कोमल है और उनके मधुर भावों को वहन करने में पूर्ण रूप से समर्थ 


 टयासममामानो 
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हुई है । वह मापा की कला के अच्छे जानकार हैं और उसे अपने मावासुकूल 
बनाने में पटु हैं | उन्होंने उस पर अपना इतना अधिकार जमा लिया है 
कि वह उनके पीछे-पीछे चलती है| उनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों 
से बोमिल अवश्य है, पर उन्होंने उसकी कोमलता और मधुरता का ध्यान 
बराबर रखा है । 

पंत की भाषा चित्र-भापा है। उनके शब्द भी चित्रमय ओर संत्वर 
होते हैं | उनकी भाषा में उनके शब्द कमी तो सेना के सिपाहियों को 
भाँति परगध्वनि करते हुए! सुनायी पड़ते हैं ओर कमी बच्चों की भाँति अपनी 
ही स्वच्छुन्द्ता में थिरकते-कूदते पाये जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह 


है कि शब्द-चयन पर उनका विशेषाधिकार है। उनकी स्व॒ना का प्रत्येक 
शब्द उनकी साधना का, उनके चिन्तन का, परिणाम है। संस्कृत की 


व्यंजनापूर्ण तत्सम शब्दावली का प्राचुर्य होते हुए भी उन्होंने अपनी रचना 
के लिये ब्रजमापा, फारसी, उदू तथा अ्रेंग्रेजी के शब्दकोपों से भी सद्दायता 
ली है और उन्हें अपने काव्योचित साँचे में दालकर कोमल, चित्रमय 
और कर्णतुखद बनाया है | संस्कृत के अक्षय भण्डार से उन्होंने रंगीन 
'शब्दों का ही चयन किया है | ब्रजमापा के श्रजान, दई, दीठ, काजर, 
कारे; फारसी के नादान, चीज तथा अँंगरेजी के रूम इत्यादि शब्दों को 
अपनी स्वनाओं में स्थान देकर उन्होंने श्रपनी सरसता और भाषा-कला- 
विद्वता का एक साथ परिविय दिया है। उन्होंने नये शब्द भी गढ़े हैँ। 
स्वशिल्, प्रिय, सिंगार, अनिवंच आदि उनके गढ़े हुए शब्द हैं | वह सा, 
सी, रे आदि का प्रयोग भी अत्यधिक करते देखे जाते है। संगीत का 
निर्वाह करने के लिये दी कदाचित्‌ उन्होंने इनका स्वच्छुन्दतापूर्वक प्रयोग 
किया है। 

पंत की भाषा में कुछ शब्दों के विचित्र प्रयोग भी मिलते हैँ | उदा- 
हस्णार्थ भनोजः शब्द लीजिये। यह शब्द रूढ़ है कामदेव के अर्थ में, पर 
पंत ने व्युलत्ति-श्र्थ में इसका प्रयोग करके वाथू के लिये सार्थक कर दिया 
है। अछूतः भी एक ऐसा ही शब्द है | प्रचलित शब्द के अनुमार नये 
शब्द बनाने को कला में भी वह पारंगत ई | उनके लिये एक-एक शब्द 
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अपना एक-एक मूर्त रूप रखता है, इसलिये हम उनकी कविताओं में एक ही 
पर्यायवाची शब्द के मिन्न-भिन्न प्रयोग चित्र-गौरव के अनुरूप पाते हैं। प्रह- 
सित, विहसित, स्मित, पुराचीन, प्राचीन आदि शब्दों की उपयुक्तता, भावों के 
लिये उनकी स्थानापन्नता एवं सुघर मितव्ययता उनके माषा-सौष्ठव की विशे- 
पता है। कहीं-कहीं एक ही शब्द से उनकी कविता प्राशान्वित हो उठती है । 
इसके साथ ही सरल संक्षिप्त समासिक पदावली एक वाक्य में ही अनेक 
क्रियाओं ओर विशेषणों को रूप दे देती है । 
पन्‍त की भाषा सें व्याकरण की कठोरता भी कोमल की गयी है। 
व्याकरणों के नियमों का कहीं-कहीं उल्लड्डन करके उन्होंने अपनी भाषा को 
उसके व्यवस्थापक वैयाकरणों के शासन-ण्ह की प्रहरी न बनाकर हृदय कौ 
सहचरी बना दिया है| अपने इस प्रयास में उन्होंने कई शब्द पुल्लिंग से 
स्त्रीलिंग ओ्रौर स्त्रीलिंग से पुल्लिग में प्रयोग किये हैं | इसी प्रकार संस्कृत के 
सन्धि-नियमों में भी उन्होंने परिवर्तत किया है। 'मरुताकाश” उनका एक 
ऐसा ही शब्द है| ऐसा उन्होंने केवल शब्द और श्रर्थ में सामझस्य 
स्थापित करने के विचार से ही किया है | मुहावरे तथा कहावतों के प्रयोग का 
उनकी भाषा में अ्रभाव है और जहाँ है भी वहाँ उनके स्वरूप में परिवर्तन कर 
दिया गया है | 
पन्‍त की पद-योजना अंगरेजी, बंगला तथा संस्कृत के कवियों की पद- 
योजना से प्रभावित है। संस्कृत की समस्त पदावली का प्रयोग उन्होंने 
उच्छू चसित कल्पना ओर भावों की अभिव्यक्ति के लिये किया है, पर जहाँ 
भावना की स्वतन्त्र गति है वहाँ शब्द असमस्त हैं | अगरेजी की लाक्षणिक 
पद-बोजना की छाया तो कहीं भी मिल सकती है | पन्‍्त की भाषा में सांके- 
तिकता भी है। उन्होंने बाह्य प्रमावों से प्रेरित होकर अपनी प्रतिभा के 
सहज-संग्रोग से हिन्दो की लाजक्षुणिकता और मूर्तिमता को अत्यन्त सम्रद्ध 
ओर विकसित कर दिया है। सारांश यह कि उन्हें अपनी भाषा को 
काव्योचित बनाने से पहले छृदय के ताप में गला कर कोमल, करण, सरस, 
प्राज़लि ओर सुन्दर बनाना पड़ा है। उनको सहृदयता के स्पर्श से उनके 
शब्दों म॑ं जीवन आ गया है| इससे उनकी आत्मा साहित्य की शगात्मा दवा 
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गयी है वल्तुतः उनकी भाषा में हिन्दी की समस्त शक्तियों का विकास हुआ 
है | वह भाषा के प्रश्डित और उसके प्रथम सूत्रधार हैं | 
यहाँ तक हमने पंत के काव्य के भाव एवं कला-पक्त पर विवेचनात्मक. 
इृष्टि से. विचार किया है| अब हम पंत और उनके सामय्रिक कवि प्रसाद, 
* की रचनाओं पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे और 
प्न्‍्त और यह देखेंगे कि दोनों में कहाँ तक साम्य और कहाँ तक 
-. .प्साद श्रन्तर है।हम यह तो जानते ही हैं कि दोनों द्विवेदी 
युग के तृतीय उत्थान के बागरूक कलाकार ह। दोनों 
खड़ीबोली हिन्दी के पोषक ओर संस्कृत-गर्मित भाषा के पक्तपाती हैं । दोनों 
को काव्य की प्रेरणा प्रकृति से मिली है श्र दोनों का उसके सौन्दर्य के 
प्रति अटल अनुराग है| इसलिये दोनों श्ूगारी, रहस्यवादी, छायावादी 
श्रौर. दार्शनिक कवि ई । दोनों आस्तिक हैं। दोनों को मानव-जीवन 
थ्रौर उसके उच्चादशों से प्रेम है । दोनों आशाबादी हैं और विश्व-बन्धुत्व 
में विश्वास करते हैं | आधुनिक युग की सामाजिक एवं राजनैतिक चेत- 
नाओं से दोनों भमलीमाँति परिचित हैं और उनसे प्रमावित मी हैं | दोनों 
में समन्वय की भावना भी पायी जाती है | दोनों साहित्य-कला के अच्छे 
'पारखी और शअ्रध्ययनशौल हैं। वंग-साहित्य और संस्कृत-साहित्य से दोनों 
को प्रेम है । दोनों सहृदय ओर भावुक हैँ। पर इतनी समानता होते हुए 
भी दोनों की अन्‍्तरचेतना में, दोनों की श्रमिव्यक्ति में, दोनों की शेली में, 
महान्‌ अन्तर है | इस अन्तर के दो ही मुख्य कारण ह--एक तो जीवन- 
परिस्थितियों की प्रतिकूलता और दूसरे अध्ययन की विविधता । पन्‍त के 
'जीवन में पलायन-प्रवृत्ति है । वह जीवन के संबपों से बचते रहे हैं| प्रकृति- 
सुन्दरी की सुप्रमामरी गोद से नीचे उत्तरूकर उन्होंने जीवन की कठोर 
भूमि पर पेर: रखने का साहस नहीं किया है; इसलिये मानव-छृदय का 
चह श्रन्तदन्द्र उनकी स्वनाओं में नहीं हे जो प्रसाद की रचनाओं में पाया 
जाता है। प्रसाद का जीवन. संघर्षमय है। उनकी कविता जीवन के संधर्प 
सें पनपी और पुष्पित हुई है। पन्‍त की कविता जीवन-प्रहर्प में आह्य हुई 
है। प्रसाद की रचनाओं में पाने-खोने का हर्प-बिपाद है, - सांसारिक -आवेग- 
का० सा० १६ 
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प्रवेग है, इसलिए वह लौकिक जीवन के लिए. विदग्धकर हो सके हैं | पन्‍्त 
की रचनाएँ जीवन के उल्लास को लेकर ही चली हैं। वह इतने सुकुपार 
रहे हैं कि वह सुख-सुषमा को भी कल्पना-जगत्‌ में ही ग्रहण कर सके हैं | इस- 
लिए, बह उसका अतिक्रम कर उसकी चरम सीमा पर भी चले गये हैं । जितना 
ही बह आगे गये हैं उत्तना ही पीछे लौट भी पड़े हैं | जिस वास्तविकता से 
विरक्त होकर बह कभी कल्पनाशील हुए थे, लौटकर उसी बास्तविकता की 
कल्पनाहीन कुरूपता पर अ्रसन्तोषी भी हो गये हैं। प्रसाद आरम्भ से ही मानव- 
जीवन के विकास की ओर अग्रसर हैं। 

अध्ययनशीलता की दृष्टि से प्रसाद का अध्ययन पन्त के अध्ययन की 
अपेक्षा अधिक गम्भीर और विस्तृत' है । भारतीय साहित्य का जैसा 
गम्भीर श्रध्ययन प्रसाद ने किया है वैसा किसी आधुनिक कवि का नहीं 
दीख पड़ता | एक प्रकार से उनकी समस्त सचनाएँ भारतीय साहित्य से 
प्रभावित हैं | उनकी प्रतिभा पन्‍्त की प्रतिमा की अपेक्षा अधिक बहुमुखी 
है। कामायनी? उनकी बहुमुखी प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण है। इसके 
अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, नाठक आदि में हमें उनकी प्रतिभा के दर्शन 


होते हैं | पन्‍त की प्रतिभा सीमित है | वह कविता के सीमित ज्षेत्र में ही 
विकसित हुई है । रहस्य-मावना की दृष्टि से पन्‍त की रहस्य-भावना स्वाभा- 


विक है| प्रसाद अपनी रहस्य-भावना में साम्प्रदायिक हैँ । पन्‍त की श्रपेत्षा 
उनमें दाशनिकता भी अधिक है | प्रसाद भारतीय दर्शन के पणिडित हैं। उन्होंने 
पुराण और वेदों का गम्मीर अध्ययन किया है और उनसे अपनी रचनाश्रों के 
लिये पर्यात सामग्री एकत्र की है। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति के 
आधार पर नवीन संस्कृति का प्रासाद निर्माण किया है | वह अपनी रचनाश्रों 
में प्राचीन वेभव का ही संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत कर सके हैं | पन्‍त की रचनाओं 
में इस प्रकार का प्रयास नहीं है। प्रसाद अपनी रचनाओं में प्राचीन और 
नवीन दोनों हैं, पन्‍त केवल नवीन हैँ | बह भावों के कवि हैं। प्रसाद ने 
तीनों कालों का अपनी रचनाओं में समन्वय किया है। वह पौराणिक संस्कृति 
के वेतालिक हैं, पन्‍त समाजवादी जगत्‌ के । 

श॒ तो को दृष्टि से प्रसाद प्रायः इतिब्ृत्तात्मक हैं, पन्‍्त मुक्तक | प्रसाद 
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की भाषा में ओज ओर पौझुष है, पन्‍त की मापा में सहज -कोमलता और 
माधुर्य | पन्‍्त की भापा प्रसाद की भाषा की अ्रपेज्ञा अधिक अलंकृत और 
संगीतमय है | काव्य, चित्र और संगीत तीनों की त्रिबेणी से पन्‍्त की भाषा 
अत्यन्त पूत हो गयी है | पन्‍त प्रसाठ की अपेक्षा अधिक कल्पक हैं, इसने 
कल्पक हैं कि कहीं-कहीं उनकी कल्पना उन्हें अपने साथ वहा भी ले गयी है. 
कल्पना द्वारा भावों का मृर्त चित्र अंकित करने में वह प्रसाद की अपेक्ता 
अधिक सफल हैं | वह भाव ओर भापा दोनों के कवि हैं| पन्‍त अपने मुन्कक्ों 
सें सफल कवि हैं और प्रसाद अपनी इतिद्नत्तात्मक स्वनाओं में | पन्‍त के 
काव्य में कला का सौन्दर्य है, प्रसाद के काब्य में कला का ओज और 
प्रौरुप | पन्‍्त प्रकृति के माध्यम से काव्य-््तेन्न में आये हैं, इसलिये उन्हें प्रकृति 
के सूद्रम व्यापारों का बहुत ही सुन्दर ज्ञान है। प्रसाद: जीवन के माध्यम 
से काव्य-्त्तेत्र में आये हैं, इसलिए जीवन के श्रन्तढ॑न्द् का उन्होंने अत्यन्त 
सफल चित्रण किया है| पन्‍त और प्रसाद के दृप्थिकोणों में हमें जो अन्तर 
दिखाई देता है उसका कारण वस्तुतः उनके माध्यम की विभिन्नता है। 
- 'माध्यम की विभिन्नता के कारण ही एक युग के दोनों कलाकार दो रूपों 
-में हमारे सामने आये हैं| पन्‍त देश-काल के बन्धनों से परे हो गये हैँ 
ओर प्रसाद देश-काल की चेतनाओं तथा श्रन्तरवेतनाओं को समेट कर 
आगे बढ़े हैँ! संक्षेप में दोनों कवियों की रचनाओं में यही महान्‌ 
अन्तर है । 
अरब तक हमने पन्‍त की काव्य-साधना पर कई इृ्टियोँ से विचार किया 
: है और दम इस निप्कर्प पर पहुँचे हैं कि वह हिन्दी की नई धारा के 
, जागरूक कवि और कलाकार हैं। यों तो बह अपने 
“हिन्दी सांहित्य में विद्यार्थीजीवन से दी. हिन्दी की सेवा करते आ रहे-ह 
पन्‍्त का स्थान पर यथार्थ रूप से हिन्दी-जअगत्‌ में उनका प्रवेश सन्‌ 
४: - १६१७-१८ से होता है | उस समय की उनकी रचनाएँ 
ध्वीणा! में संग्रहीत हैं। इन कविताओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि आरम्म से ही इनका कुकाव हिन्दी की काव्य-परम्परा के विपरीत 
“एक नवीन' दिशा की ओर था। प्रकृति सुद्दरों को गोद में -जन्म लेने तथा 
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अपने विद्यार्थी-जीवन में शैली, कीद्स, वर्डसवर्थ आदि कवियों की: 
स्वच्छुन्द प्रद्ृत्तियों से अत्यधिक प्रमावित होनें के कारण उन्हें अपनी नवीन 
दिशा की ओर अग्रसर होने में बड़ी सहायता मिली। उन्होंने अंग्रेजी 
तथा बंगला-साहित्य से बहुत कुछ लेकर उसे अपने काव्य का पायेय 
बनाया । अपनी उ्वर कल्पना के साहचर्य एवं सहयोग से अ्ैग्रेजी-शेली 
के अनुकरण पर अमूर्स भावनाओं का मानवीकरण किया ओर नवीन 
उपमाश्रों की योजना से अपनी कविता को अलंकृत किया। अपने भावों 
के अनुरूप ही उन्होंने अपनी भाषा का भी संस्कार किया। इसलिये 
अँग्रेजी-साहित्म जानने वाले नवयवकों में उनकी रचनाएँ लोकप्रिय होने 
लगीं और आज हम उन्हें हिन्दी की एक नवीन धारा का नेतृत्व करते हुए 
पाते हैं । 

पन्‍्त प्रकति ओर जीवन की कोमलतम विविध भावनाओं के कवि 
हैं । उनकी कविताओं में प्रकृति ओर पुरुप ने स्पष्ट होकर लास्य किया 
है। शब्दों के साथ-साथ उनके भाव लद्दराते चलते हैं| उनकी प्रत्येक 
कविता-पंक्ति पाठक को तनन्‍्मयता के रस से लहराती चलती है| वह जो 
कुछ कहते हैं, उसमें स्वाभाविकता होती है और उनके शब्द-चित्र भाव- 
चित्रों का निर्माण करते चलते हूँ | बादल, बिजली, तारे, चन्द्रमा, प्रातः, 
संध्या, नदी, करना, भूधर, पुष्प आदि के मनोस्म एवं गम्भीस्तम चित्रण 
“के साथ जीवन के विभिन्‍न अंगों के विशद वर्णन और रुप-निर्माण में 
बह अप्रतिम हैं । उनका क॒वि प्रधान रूप से कलाकार है। उनके काव्य 
में कला, विचार तथा भावों का समन्वय इतनी सुन्दस्ता से होता है कि 
एक को दूसरे से प्रथक्‌ करना असम्मव हो जाता है| काव्य, चित्र और 
संगीत तीनों की प्राशवाहिनी त्रिवेणी उनकी स्वनाओं में विम्बित-प्रति- 
बिम्बित दोती हुई चलती है। भार्षों का मूर्त चित्र उतारने में हिन्दी का 
कोई कवि उनकी समता नहीं कर सकता | शब्दों का राग, चित्रमय थिर- 
कन और चुस््ती तो कठाचित्‌ इनकी अपनी एक विशेषता है। उन्होंने 
हिन्दी को नई मापा, नई शैली, नई योजना, नई अर्थांमिव्यक्ति और काव्य 


० 


को नया प्राण ठिया है | परन्तु कोमलता के अतिरिक्त पीरुष का उनमें 
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अभाव है । उनमें पुरुष निर्बल है। जीवन ओर ग्रकृति के इस पहलू के वह 
' कवि नहीं हैं | यह उनका स्वभाव है जो उन्हें इन गुणों की ओर आकर्षित 
नहीं करता | वह अखिल जग-जीवन के हास-विलास के कवि हैं | 

पंत मननशील कवि हैं | जीवन के प्रत्येक रूप को, प्रकृति की प्रत्येक 
'छुवि को, उन्होंने झत्मविमोर एवं तन्‍्मय होकर देखा है | इसलिए जिस 
दिशा में जिधर उनकी लेखनी चली है, उधर ही वह अपने में पूर्ण हो 
उठी है। उनकी स्वनाओं में जीवन की उत्तम अनुभूति पद-पद्‌ पर लक्षित 
'होती है | जगत्‌ के भावात्मक और बौद्धिक चित्रों में वह सर्वप्रथम मानवत्ता- 
चादी कवि हैँ। इस प्रकार उनके काव्य-जगंत्‌ में दो धाराओं का प्रवेश हो 
गया है--एक में उनके कवि-हृदय का स्पन्दन है, दूसरी में विश्व-जीवन 
की धड़कन | सन्‌ १६१८ से १६३२ तक की उनकी रचनाएं पहली धारा 
के अन्तर्गत आती हैं और इसके बाद की स्वनाएँ दूसरी धारा में। हाल 


की कविताओं में विश्व-जीवन ने उनके कवि-हृदय पर प्रधानता प्राप्त कर 
ली है। उनमें शब्द कवि के हैँ, विचार-तत्व चिन्तक के | जीवन के 


आरम्मिक चरणों में मानव-हृदय स्वभावत्तः सौंदर्य और प्रेम की कल्पना- 
अ्रधान अभिव्यक्ति के लिए ही लालायित रहता है। उस सप्रय उसकी रुचि 
अधिकतर अलंकृत ही रहती है | इसके वाद ज्यों-ज्यों उसकी,हृष्टि अन्त- 
मुखी होती जाती है त्यों-त्यों वह आत्मरूप के चिन्तन में निमग्न होने लगता 
है | पंत के विकास का भी यही स्वाभायिक क्रम रहा है। विश्व-सौंदर्य 
ने उन्हें पहले भावुक बना दिया था, पर अब विश्व-जीवन ने उन्हें जिशाडु 
ओऔर विचारक भी बना दिया है | 

पंत मुख्यतः दृश्य जगत्‌ के कवि हैं। पहले वह प्राकृतिक सौंदर्य के 
कधि ये और अर वह जीवन-सौंदर्य के कवि हैं | इसलिए अदृश्य अध्यात्म 
के प्रति उनमें विशेष उत्कए्ठा नहीं है । यही कारण दे कि उनकी रहत्य- 
भावना स्वाभाविक एवं सरल है | उनमें कबीर अथवा जायसी की-सी 
साम्पदायिकता नहीं है । आस्तिकवादी होने के कारण जह उस विराद 
सत्ता के प्रति आश्चर्य प्रकट करके ही रह जाते हैं। इससे आगे वह नहीं 
बढ़ते | बह वस्तुतः मानव-जीवन के ही कवि हूँ वह जीवन को सुख-दुःख 
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के बन्धनों से मुक्त करके सार रूप में अपनाने के परूपाती हैं । पैराग्य में 
उनका विश्वास नहीं है । वह कर्म में विश्वास करते हैं | इस ज्ञान-विज्ञान 
के युग में वह मानव की आर्थिक और बौद्धिक अभिद्गंद्धि ही नहीं चाहते, 
वह चाहते हैं मानव का विकास । उनका विश्वास है कि सरल, सुन्दर 
और उच्च आदशों पर विश्वास रखकर ही मनुष्य-जाति सुरू-शान्ति का 
उपयोग कर सकती है और पशु से देवता बन सकती है ) 
भाषा की दृष्टि से पंत ने अपने समय की खड़ीबोली को संस्कृत की 
शब्द-शक्ति देकर दृढ़ किया है ओर हिन्दी के अनुरूप अनेक प्रयोगों का 
आविष्कार करके भाषा में एक नयी जान डालदी है । उन्होने खड़ीबोली 
को भावाभिव्यक्ति की विशेष शक्ति प्रदान की है | इससे उनकी प्रतिभा का 
उज्ज्वल परिचय मिलता है । अलंकार की दृष्टि से उनकी रचना में उपमा 
ओर रूपक का अच्छा समावेश हुआ है । उनकी उपमाएँ सर्वथा नवीन 
ओर सब प्रकृति से ली हुई हैं । श्र॒गार और करुण रसों के वह लष्टा हैं 
इन रखा के विकास में उनकी कल्पना ही प्रमुख बनकर उपस्थित हुई है । 
वह वियोग-वर्णुन में कल्पना का पल्‍ला भावातिरेक के समय कहीं-कहीं छोड़ 
भी देते हैं, पर संयोग-दर्णन में वह प्रायः कभी ऐसा नहीं करते । उनका 
संयोग पक्ष सर्वत्र कल्पना-प्रसृत होने के कारण अधिक संयत, शुद्ध और 
अनुभूतिप्रद हुआ है । उनकी ऐसी रचनाओं में काव्य-मधुरिमा विकास 
पाकर स्थान-स्थान पर व्यापक आध्यात्मिक माव-जगत्‌ तक पहुँच गयी है 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि पंत हिन्दी के एक उच्चकोटि के कवि हैं । 
उनकी काव्य-साधना बराबर विकासमूलक रही है । वह अपने बाह्य ओर 
अन्तर दोनों के निर्माण में सदेव सचेष्ट रहे हैं। वह पौर्वात्य एवं पाश्चात्य 
दोनों साहित्यों के मर्मश हैं । दर्शन तथा अन्य ललित कलाशों में उनकी 
श्रच्छी गति है | कवि-म्यादा श्रोर कलात्मक संयम इन दोनों का शअपूर्व 
समन्वय उनकी रचनाओं में हा है। आ्राज वह गांधीवाद श्रौर समाज- 
बाद का सुन्दर समन्वय अपनी रचनाओं में कर रहे हैं । इससे यद्द स्पष्ट है 
कि उनकी निरन्तर प्रगतिशील प्रतिमा अमी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकी है । 
उनके व्यक्तित्त का पहला श्र॑ंग जितना बलवान है, दूसरा उतना ही दुर्घल । 


९ 


सुमित्रानन्दन पंत र्प्प, 


अतएव प्राप्ति उनसे श्रभी दूर ही है | इसलिये हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 
उनका स्थान भी अनिश्चित-सा है | पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रसाद, निराला 
शोर महादेवी के पश्चात्‌ हिन्दी की नवीन धारा के अन्य कवियों में उनका 
स्थान सबसे ऊँचा है | 





श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म संवत्‌ १६६४ वि० में फरु खाबाद में 

हुआ था । उनके पिता श्री गोविन्द्प्रसाद वर्मा, एम० ए्‌०, एल-एल० बी० 

भागलपुर के एक कॉलिज में हैडमास्टर थे | उनकी माता 

जीवन-परिचय श्रीमती हेमरानी देवी भी हिन्दी की विदुपी और भक्त 

महिला थीं। कभी-कमी वह कविता भी किया करती 

थीं। महादेवी के नाना मी अजमायषा के कवि थे। इससे यह स्पष्ट है कि 

उनका जन्म एक विद्वान ओर भक्त-परिवार में हुआ था | उनके एक भाई 

श्री जगमोहन वर्मा एम० ए०, एल-एल० बी० तथा दूसरे श्री मनमोहन 

वर्मा एम० ए० हूँ । उनके एक बहिन भी हैँ। वह भी शिक्षित ओर 
विदुपी हूँ। 

महादेवी की प्रारम्मिक शिक्षा इन्दौर में हुई। वहाँ उन्होंने छुठी कक्षा 

तक शिक्षा प्राप्त की | घर पर चिन्नण ओ्रोर संगीत की शिक्षा भी उन्हें दी 


महादेवी वर्मा हे ःश्घछ 


गयी । ठुलसी, सूर और मीरा का साहित्य उन्होंने अपनी माता से ही पढ़ा । 
'यह बचपन से ही साहित्य-प्रिय और मावुक थीं। सं० १६७३ में उनका 
“विवाह डाक्टर स्वरूपनारायण वर्मा के साथ हुआ | इससे उनकी शिक्षा का 
क्रम टूट गया | उनके श्वसुर लड़कियों की शिक्षा के पक्त में नहीं थे | अब 
'तक उनकी शिक्षा पिता और माता के आग्रह के कारण ही हुई थी, इस 
लिये श्वसुर के देहान्त के पश्चात्‌ वह पुनः शिक्षा प्राप्त करने की ओर अग्न- 
सर हुई | सं० १६७७ में उन्होंने प्रयाग से प्रथम भेणी से मिडिल की परीक्षा 
पास की । युक्त आन्‍्त के विद्यार्थियों में भी उनका स्थान सर्वप्रथम रहा। 
“इसके फंलस्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मिली | सं० १६८१ में उन्होंने ए'ट्रेंस की 
परीक्षा भी प्रथम-श्रेणी में पास की और पुनः संयक्तनप्रान्त में उन्हें सर्च- 
प्रथम स्थांन मिला। इस बार भी उन्हें छात्रहति मिली। सं० १६८३ में 
उन्होंने इंटरमीडिएट और सं० १६८५ में बी० ए० की परीक्षा क्रास्थवेट 
गर्ल्स कॉलिज से पास की । अन्त में उन्होंने संस्क्ृत में एम० ए.० की परीक्षा 
पास की | इस प्रकार उनका विद्यार्थी-जीवन आदि से अन्त तक बहुत सफले 
'रहा | बी० ए० की परीक्षा में उनका एक विपय दर्शन भी था | इसलिये 
उन्होंने मारतीय दर्शन का गम्भीर अध्ययन किया | इस अध्ययन की छाप उन 
पर अब तक बनी हुई है| ह ह 
' विद्यार्थीजीवन की भाँति महादेवी की साहित्य-साधना भी अत्यन्त 
सफल रही | वाल्यकाल से ही कविता करने की ओर उनका आकर्षण 
रहा है | बड़ी होने पर वह अपनी माता के पदों में अपनी ओर से कुछ 
कड़ियाँ जोड़ दिया करती थीं | स्वतंत्र रूप से भी वह तुकर्बदियाँ करती थीं, 
पर उन्हें पढ़कर वह प्रायः फ्रेंक दिया करती थीं। वह अपनी तुकबंदियाँ 
किसी को दिखाना पसन्द नहीं करती थीं कविता लिखकर उसे नप्द कर 
देने में ही उन्हें सन्‍्तोष मिलता था। पर ज्यो्ज्यों उनकी शिक्षा उन्नत 
. दोती गयी, त्यॉ-त्योँ उनकी कविता में मी प्रीढ़ता आती गयी । यद्द देखकर 
उन्होंने अपनी स्वनाएँ चाँद? में प्रकाशित होने के लिये भेजीं । हिन्दी 
संसार में उनकी उन प्रारम्मिक स्वनाओ्रों का अच्छा स्वागत हुआ। इससे 
महादेवी को अधिक ग्रोत्ताहन मिला ओर वह काव्य-साधना की ओर 


रश्प्द आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


अग्रसर हो गयीं | आ्राज वह हिन्दी की अप्रतिम कवयित्री समझी जाती हैं । 

मद्दादेवी का अब तक का जीवन शिक्षा-विभाग में ही व्यतीत हुआ है। 
एम० ए.० पास करने के पश्चात्‌ वह प्रयाग महिला-विद्यापीठ की प्रधाना- 
ध्यापिका नियुक्त हुईं और अब भी वह उसी पद की शोभा बढ़ा रही हैं | 
उनके सतत्‌ उद्योग से उक्त विद्यापीठ ने उत्तरोत्तर उन्नत की है | वह “चाँद? 
की सम्पादिका भी रह चुकी हैं | इधर कुछ दिन हुए उन्होंने 'साहित्य- 
संसद” नाम की एक संस्था स्थापित की है | इस संस्था द्वारा वह हिन्दी- 
लेखकी की सहायता करना चाहती हैं। 'नीरजा? पर उन्हें ५००) का 
सेक्सरिया पुरुकार ओर “यामा? पर १२००) का मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
भी मिल चुका है। ५००) का सेक्सरिया पुरस्कार उन्होंने महिला-विद्या- 
पीठ को दान कर दिया, इससे उनकी उदारता का यथेष्ट परिचय मिल 
जाता है। 

महादेवी की रचनाएं--महादेवी की रचनाओं का हिन्दी-संसार में 
बड़ा सम्मान है। वह बराबर लिखती रहती हैं। वह चित्रकार भी हैं। 
संगीत से भी उन्हें प्रेम है । इस प्रकार नारी-हृद्य की समस्त विशेषताओं से 
वह विभूषित है। विद्यार्थीजीवन से दी उनके स्चना-काल का श्रारम्म 
होता है | तब से शब॒ तक उन्होंने हिन्दी को बहुत कुछ दिया है। उनकी 
रचनाएँ दो प्रकार की हैं--१, गद्य और २, पद्म | इन दोनों प्रकार की स्व- 
नाओं का वर्तमान हिन्दी-साहित्य में अच्छा स्थान है । उनकी समस्त रचनाएँ: 
इस प्रकार हैं-- 

(१) कविता--नीदहार, रश्मि, नीग्जा, सांध्यगीत और दीपशिखा। 
यामा में नीहार, ग्श्मि और नीरजा की कविताओं का संग्रह है । 

(०२ ) निबन्ध--अ्रतीत के चलचित्र, शद्लुला की कड़ियाँ | 

(३ ) आलोचना- हिन्दी का विवचनात्मक गद्य | 

महादेवी का व्यक्तित्व हिन्दी के कवियों तथा कवयित्रियों के बीच श्रपनी 
विशेषताओं के कारण किसी से मेल नहीं खाता। उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
का स्वयं निर्माण किया ह । 

दुबब॒ली-पतली दोने पर भी उनमें स्फूर्ति दे | उनके जीवन में 


महादेवी वर्मा श्ष्ः्‌ 


कृत्रिमता नहीं है । शारीरिक सौन्दर्य की अ्रपेत्ञा यह मानसिक सौन्दर्य को 


बहुत अच्छा समभती हैं | उनके जीवन में सादगी है, पर 
महादेवी का विचारों में उच्चता है। उनका भोजन सादा और रहन- 
व्यक्तिव. सहन साधारण है| अपने शरीर का शद्भार वह सादे 
बस्त्रों से ही करती हैं | उनके वस्त्रों से, उनकी रहन-सहन 
से, उनकी सुरुचि का यथेष्ट परिचय मिल जाता है| 
दुबंल शरीर में सबलन्प्राण महादेवी को ही मिला है | उनकी श्रात्मा 
उनके शरीर से अधिक बली है। प्रायः रुग्ण रहते पर भी बह अपनी 
आत्मा में किसी प्रकार की दुर्बलता को स्थान नहीं देतीं। इसीलिये बह 
मानव-जीवन की विविध कठिनाइयों को मेलने में समर्थ हुई हैं। उनके 
जीवन में वेंदना भी है, पुलक भी है; हास्य मी है, रुदन भी है | इन दोनों 
के समन्वय में ही उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। उनकी नारी-सुलभ 
कोमल भावनाओं में चंचलता नहीं, सौम्बता श्रौर गम्मीरता है। वह 
बहुत कम बोलती हैं, उतना ही बोलती हैं जितने से उनका काम चल जाता 
है। पर जब बोलने लग जाती हैं तब जी खोलकर बातें करती है| उस 
समय उनकी आत्मीयता दर्शनीय होती है। उनमें अमिमान नहीं है--न 
अपने पद का, न अपने कवित्व का। अपने देनिक व्यवहारों में भी वह 
सम श्रौर सरल हैं| उनका मस्तिष्क शानी का-सा है, पर उनका हृदय 
बालकों का-सा अ्रबोध है। उनके कमरों में बच्चों के दर्जनों खिलोने आसानी 
से देखे जा सकते हैं । 
महादेवी स्पष्ट वक्ता हूँ। उन्हें जो कुछु कहना होता है उसे थोदढ़े में 
वह कह देती हैं। उनकी स्पष्टवादिता के लिये कोई उन्हें क्या कद्देगा-- 
इसकी वह चिन्ता नहीं करती | पर अपनी बातों से बह किसी का हृदय दुखाना 
पसन्द नहीं करतीं | उनके हृदय में सहृदयता, सहानुभूति ओर करणा का ख्ोत 
बराबर बहता रहता है। वह अपने घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं। नाम 
फम्माने की अथवा जनता में लोकप्रिय चनने की लालसा उनमें नहीं है । 
लिये सम्मेलन आदि में मी वह कम सम्मिलित होती हैं । अपने काम से ही 
बह बाहर आती हूँ । ल्‍ 


२६० आधुनिक कवियों को काव्य-साधना 


महादेवी अध्ययनशील कवयित्री हैं | उन्होंने अपने अध्ययन में 
अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है | भारतीय दर्शन के प्रति उनका 
स्वाभाविक अनुराग है। इस अनुराग ने उनके व्यक्तित्व को विशेषता 
दी है | उनमें जितनी सोम्यता, जितनी दा्शनिकता, जितनी चिन्तन- 
शीलता है वह है केवल इसी अनुराग के कारण | वह अपने जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय महिला हैं । चित्रकला से उन्हें विशेष 
प्रेम है, प्रेम ही नहीं वह स्वयं भी चित्रकार हैं। वस्तुतः वह चित्रों 
के बीच में ही रहती हैं | संगीत-कला से भी वह मलीमॉँति 
परिचित हैं। 
महादेवी का जीवन साधना का जीवन है। उन्होंने अपने आत्मिक 
आदशों के अनुकूल ही अपना जीवन बना लिया है। सामाजिक रूप 
से अध्यापन का अ्रनचस्त परिश्रम तथा आत्मिक रूप से साधना का पथ 
अनुसरण करना ही उनके जीवन का ध्येय है। उनकी एक अपनी विचार- 
घारा है जो उनके जीवन पर भी शासन करती है ओर उनके काव्य पर 
भी | इसलिये वह अपने जीवन में, अ्रपने साहित्य में, पर्वत की भाँति श्रचल 
हैं | वह जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में शान्त हैँ। उनकी दार्शनिक विचारधारा 
उनके चिन्तन का परिणाम है । वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ न 
कुछ सोचती ही रहती हैं | इसीलिये वह गम्भीर हैं । उनके चिन्तन की स्पष्ट 
छाप उनके काव्य पर देखी जा सकती है। हिन्दी के कवियों में उनका व्यक्तित्व 
अपना एक प्रथक्‌ महत्व रखता है | 
महादेवी हिन्दी की श्रत्यन्त लोकप्रिय कवयित्री हैँ । उनकी वेदना- 
प्रयत सवनाएँ हिन्दी के अमर गान हैं| इन अमर गानों की रचना की 
झोर वह आरम्म में किस प्रकार आकर्पित हुईं, इस सम्बन्ध में ऑआधुनिक 
कवि भाग १? की भूमिका में बह कहती हं--“परन्तु एक 
महादेदी पर श्लोर साधथनापृत, श्राल्तिक और भावुक माता ओर दूसरी 
प्रभाभा श्लोर सब प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर, कर्मनिष्ठ 
ओर दाशंनिक पिता ने अपने-अपने संस्कार देकर भेरे 
जऊीवन की ऊसा विकास दिया उसमें माशुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, 
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साधना एक व्यापक दाशनिकता पर, . आस्तिकता एक सक्रिय, पर किसी 
वर्य या साम्प्रदाय में न बँधने वाली, चेतना पर ही स्थित हो सकती थी। 
जीवन की ऐसी ही पाश्व॑भूमि पर माँ से पूजा-आरती के समय सुने हुए 
मीरा, तुलसी आदि के तथा उनके स्वरचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर 
मेंने श्जमापा में पद-स्वना आर्म्म की थी। मेरे प्रथम हिन्दी-गुरु भी ब्रज- 
भाषा के ही समर्थक निकले, अतः उल्दी-सीधी पद-स्वना छोड़कर मैंने 
समस्यापूर्ति में मन लगाया | बचपन में जब पहले-पहल खड़ीबोली की कविता 
से मेरा परिचुय्य पत्रकारों द्वारा हुआ तब उसमें--बोलने की भाषा में-दी 
लिखने की सुविधा देखकर मेरा अवोध मन उसी ओर उत्तरोत्तर आक्ृप्ट होने 
लगा। गुरु उसे कविता ही नहीं मानते थे, अतः छिपा-छिपाकर मैंने रोला 
और हरिगीतिका में भी लिखने का प्रयल्त आरम्म किया। माँ से सुनी एक 
फुरण कथा का प्रायः सौ छुन्दों में वर्णन कर मैने मानो खण्ड-काव्य लिखने 
की इच्छा भी पूर्ण करली |? 

इस उद्धरण से मद्दादेवी की काव्य-साधना के सम्बन्ध में कतिपय 


प्रभावों का ज्ञान हो जाता है | पर एक बात का पता नहीं चलता | महादेवी 
मुख्यतः बेदना की गायिका हैं, अ्रतः यह प्रश्न हो सकता है कि उनके काज्य 


में वेदना की अभिव्यक्ति क्यों और कैसे आयी ? इस प्रश्न के लिये हमें उनके 
जीवन के दो स्थलों को टोलना पड़ेगा । इन दो स्थलों में से एक का सम्बन्ध 
'उनके द्वाम्पत्य जीवन से है और दूसरे का उनके अध्ययन और समय की 
' प्रगति से । 

महादेवी के दाम्पत्य जीवन के अनुभवों के सम्बन्ध में अधिकारपूर्वक 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर उनकी कविताओं की ग्रतिबनि इस 
बात की ओर अवश्य संकेत करती है कि उन्हें सांत्तारिक कठढु अनुभव 
हुए हैं, त्मी तो एक स्थान पर उन्होंने लिखा है--समता के धरातल-पर 
उुल-दुःख का मुक्त आदान-प्रदान यदि मित्रता की परिमाया मानी जाये 
' तो मेरे पास मित्र का अभाव है!” वत्ठुतः उनके एक इसी वाक्य में उनके 
हृदय की समस्त वेदना छिपी हुई है | बेदना के प्रति उनके स्नेह को इसी 
श्रभाव ने विकसित और .- प्रसारित किया हे | उनकी यही लौकिक बेदना 
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उनकी रचनाओं में अलौकिक वेदना बन गयी है | इस बेदना को विकास 
की प्रेरणा मिली है उनके अध्ययन, उनके चिन्तन तथा उनके व्यक्तिगत 
एवं साहित्यिक वातावरण से | विस्मय की भावना तो उनमें बचपन से ही 
बद्धमूल थी | अपनी माँ से, अपने वातावरण से, ओर स्वयं अपने से 
कौतूहलपूर्ण प्रश्न करती हुई वह रहस्यमयी बनी हैं । साथ ही उन्होंने मीरा 
को करुण रचनाओं, भगवान्‌ बुद्ध के ' सिद्धान्तों, स्वामी विवेकानन्द तथा 
रामतीर्थ के वैंदान्तिक व्याख्यानों, वैदिक तथा श्रार्य-समाजी सिद्धान्तों और 
भारतीय दर्शनों के अ्रध्ययन से बहुत कुछ लेकर अपनी रहस्यमयी साधना का 
पायेय बनाया है । दुःख से उन्हें स्वभावतः भोह है | वही उनके रहस्यमय 
जीवन का श्क्ञार है। 

महादेवी की रचनाओं पर भारतीय राष्ट्रीयागा और राजनीति का 
प्रमाव नहीं है। अपने जीवन की तरुणाई में वह इस ओर किंचित्‌ 
आकृष्ट हुई भी थीं, पर अब तो वह उसकी ओर से उदासीन ही हैं । 
इस सम्बन्ध में बह लिखती हँ--“पर जब में अ्रपनी विचित्र कृतियों तथा 
तूलिका ओर रंगों को छोड़कर विधिवत्‌ अध्ययन के लिये बाहर आ्राई, तब 
सामाजिक जागणति के साथ राष्ट्रीय जाण्ते की किरण फैलने लगी थीं, अतः 
उनसे प्रमावित होकर मेंने भी “शशज्ञारमसी शअ्रनुरागमसी भारत जननी 
भारतमाता?, तेरी उतारूँ आरती माँ भारती! आ्राटि जिन रचनाओं की 
सृष्टि की, वे विद्यालय के वातावरण में दी वो जाने के लिये लिखी गयी 
थीं। उनकी समात्ति के साथ ही मेरा कबिता का शैशव भी समाम 
हो गया ।? 4 

सारांश यह कि महादेवी बेदना शरीर फेबल वेदना की कबसिन्री हैं। 
इस ज्षेत्र से उन्हें इतना मोह है, इतना लगाव दे, कि वह किसी श्रन्त प्रभाव 
को स्वीकार ही नहीं कर सकतीं । 

मदहादेवी की रचनाओं का आधुनिक हिन्दी काब्य-साहित्य में वही 

हत्य दे जो मीरा की स्वनाग्रों का वेष्णव-्साहित्य में है।इसीलिये 
श्रात् के आनोचक मद्ादिबों को आधुनिक युग की मीरा! कहते है| 


इसमें सन्‍देंद् नहों फ़ि दोनों को प्रम-साथना में अन्तर हे, पर एक बान 


न 


4 
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में दोनों समान हैं. । मीरा में अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के लिए जितनी 
रु व्याकुलता, जितनी छुटपटाहट, जितनी वेदना है उतनी 
महादेवी का ही ब्याकुलता, उतनी ही छुटपटाहट, उतनी ही वेदना 
महस्व महयदेवी में अपने निराकार प्रियतम के ग्रति है | मीरा 
सोलह आने प्रेममार्गी हैं; महादेवी सोलह थाने पेमा- 
भ्रित ज्ञानमा्गीं । उपासना के क्षेत्र में .प्रेम ओर शान के सामजस्य से महा- 
देवी की रहस्य-भावना हिन्दी साहित्य की अमर निधि बन गयी है । कबीर, 
जायसी, निराला, प्रसाद और पंत कोई मी इस क्षेत्र में उनकी समता 
नहीं कर सकता । कबीर ने अपने परमात्मा को कमी माँ के रूप में, कभी 
पिता के रूप में और अधिकांश पति के रूप में देखा है; जायसी, प्रसाद 
और पंत भी इसी प्रकार बदले हैँ; पर महादेवी की भावना निर्दिष्ट है । 
उन्होंने सर्वत्र ब्रह्म को प्रियतम के रूप में देखा हैं | इसलिए महादेवी 
की रहस्य-भावत्रा ही हिन्दी में शुद्ध रहस्य-मावना हो सकती है । 
महादेवी की दूसरी महत्ता है वेदना का चित्रण | जायसी ओर मीरा 
आदि से भी बेदना का चित्रण किया है, पर भौतिक आधार पर बेदना 
का चित्रण करने के कारण उनमें वेदना का गौरव नहीं है । जायसी और 
मीरा ने हमें वेदना की कोई फिलासफी नहीं दी है । महादेवी में वेदना की 
एक फिलासफी है जो अपने में पूर्ण हैं । महादेवी की वेंदना श्रलीकिक 
चेदना है । इस बेदना से उनका आत्मिक विकास हुथ्रा है । यह उनके 
प्रियतम की दी हुईं वेदना है | इसलिए उसके ग्रति उनका स्वामाविक 
अनुराग है और वह उनके जीवन का एक अंग बन गई है । इस बेदना के 
अंकन में महादेवी अ्रप्रतिम हैं । 
महादेवी के महत्व का कारण उनका गीति-काव्य मी है | यूर और 
मीरा को छोड़कर श्राधुनिक खड़ीबोली में उनके गीत ही बल्ठुतः विशुद्ध 
'गीत हैं | उनके गीतों में भाव, भाषा और संगीत की ज्िवेणी वहती हुई 
दिखाई देती है | प्रसाद, पन्‍त, निराला आदि ने भी गीत लिखे हैं, पर 
उनके कुछ ही गीत कला की दृष्टि से विशुद्ध गीव समझे जाते हैं । महादेवी 
के गीतों में गीतिकला का अच्छा विकास हुआ है । भावों की दृष्टि से 
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महादेवी के गीतों में जो तस्तता है उसने हिन्दी में उदू-मावुकता की लोक- 
प्रियता घटाती है। उनके गीतो में उनकी आत्मा छिपी हुई मिलती दे। 
सम्प्रति इस क्षोत्र में मी वह अनन्य हैं। 

भाषा की दृष्टि से भी महादेवी का हिन्दी-साहित्य में महत्त्व है । इसमें 
सन्देह नहीं कि पंत ने खड़ीबोली को भावों के खराद पर चढ़ाकर इतना 
सुन्दर और मधुर बना दिया है कि उसमें व्रजमापा के सभी गुण आ गये 
हैं, पर उसमें जान डालना, उसमें वेदना का स्वर फूकना, उसमें संगीत के 
स्वर श्रोर ताल का सन्तुलन करना, महादेवी का ही काम है । महादिवी 


की भाषा स्वयं बोलती है । संस्क्ृत-गर्भित होने पर भी उसमें सादगी का 
सौंदर्य है । ग्राज वह अपनी ऐसी भाषा से हिन्दी के दो क्षेत्रों में नेतृत्व 


कर रही हईं--एक रहस्य भावना छुत्र में और दूसरे भाषा के क्षत्र में । इन 
दोनों क्षेत्रों पर उनका पूरा अधिकार है 
अब हमें मद्दांदेबी की दार्शनिक भाव-भूमि पर विचार करना है । इस 
सम्बन्ध में हम अन्यत्र बता चुके हैं कि उनकी विचार-धारा पर कई दर्शनों 
का प्रभाव है, पर मुख्यतः वह अदेतवादी ही हैं। उन्होंने अपनी काव्य- 
साधना में श्रद्वेतवाठ को ही विशेष रूप से अपनाया है । 
महादेवी की अतः हम यहाँ उनके अद्वेतवराद सम्बन्धी विचारों की 
दाशंनिक छान-बीन करेंगे । अ्रद्वेतववाद के अनुमार यह समस्त 
भाव-भूसि जगत्‌ ब्रद्ममय है। आत्मा ओर प्रकृति उसी का प्रकाश 


है। श्रगान के कारण हम तीनो;में भेद्र समझते हैं, 
बस्तुतः तीनों एक ही ईं, तीनों ब्रह्ममत्र हूँ । बेदान्तिक प्रक्रिया को समझाने 


के लिये श्रद्र तवादी ब्रह्म के तीन रूपों का बसग्युन करने हँ-- १, निगुण 

निराझार, २, संगुणग निराकार और ३ झ्षगुग साकार। निगुग्य निराकार 

शुठर चेतन है, नित्रिवार है, एकदम निगिकिस है। सगुग निगाफार का 

दुसग नाम ईश्वर हे। यही उश्बर खाप्टि-कर्ता हे। सगुग॒ साकार में द्र्मा, 

फिणु, महा के छऋबतार आते है। ये भेद्र केबल समकाने के लिये ई, 

पास्तीयिर नहीं, मिश्या हेँ। जानी पस्म लत््य को समकाने के लिये पहले 
॒न्‍ 


शान की, मिश्या की, लचा करने ६ । बट पहले सलि का बंगुन सस्ते ईं, 
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इसके पश्चात्‌ समुण साकार की ठपाधियों को दूर करते हुए संगुण निरा- 
कार की माया को अ्रममात्र सिद्ध करते हैं | इस प्रकार उन्हें ब्रह्म-श्ञान की 
आपि होती है। रहस्यवादी भी इसी पद्धति का सहारा लेता है। बच्द 
पहले मायापति ब्रह्म--सगुण निराकार का वर्णन करता है | इससे उसकी 
भावना को भूमि मिल जाती है। मद्दादेवी ने इसी सगुण निराकार ब्रह्म को 
पति रुप में स्वीकार किया है| यह ब्रह्म सृष्टि का कर्ता है। अद्दौतवादियों 
की दृष्टि से ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है । जगत्‌ मिथ्या है। ब्रह्म से मित्र 
उसकी सत्ता नहीं है | सब व्रह्ममय है | विभिन्न वस्तुश्रों में जो भेद हमें दिखाई 
देता है, वह बाह्य ओर नाम-रूप का है | इसे हटाकर यदि देखा जाय त्तो 
भेद-बुद्धि दूर हो जाय । इससे यह स्पष्ट है कि अद्वेत्चादी निभित्तकारण और 
“उपादानकारण में, ब्रह्म और इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में, कोई भेद नहीं मानते | 
उनका कहना है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने श्रन्तर से जाला निकाल कर 
फिर उसे अपने अन्तर में लीन कर लेती है, उसी प्रकार ब्रह्द इस विश्व की 
सवना करता है और अन्ततः उसे अपने में लीन कर लेता है। मद्दादेवी इसी 
विचार को लेकर कहती हैं-- 
स्वर्णतता-सी बह सुकुप्तार, हुई उसमें इच्छा साकार 
उगले जिसने तिनरंगे तार, घुन लिया अपना ही संसार | 
इस प्रकार महादेवी यह मानती हैं कि ब्रह्म निर्विकार होते हुए भी समस्त 
विकारों की क्रीड़ा-भूमि है। वह यह भी मानती हैं कि वह 'कालसीमा-हीन! 
है और ' सूनेपन के भान से उसने विश्व-प्रतिमा का निर्माण किया है | उनकी 
स्वनाओं में खष्टि, स्थिति, प्रलय, संयमन और प्रवेश--ईश्वर के सभी कार्यों 
के उदाहरुण मिलते हैं । 
मायापति ब्रह्म की प्रेम-सृष्टि में हम तोन बातों की प्रधानता पाते हँ--- 
परमात्मा, आत्मा और प्रकृति । परमात्मा छुआ पुरुष के रूप में प्रेमी, और 
आत्मा तथा प्रकृति हुई नारी के रूप में ग्रेमिकाएँ । महादेवी ने प्रकृति और 
: आत्मा का ऐसा मिला-ज़ुला वर्णन किया है कि दो का भान ही नहीं होता। 
वह आत्मा और प्रकृति दोनों में उसी ब्रह्म के रूप की छाया देखती हैं। 
उनके साध्य की एक विशेषता यह भी है कि वह प्रेम-पात्र ही नहीं, प्रेममय 
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भी है; प्रेमलीला का साही ही नहीं, स्वयं अमिनेता भी है । वह आकर्षित 
करना ही नहीं जानता, स्वयं भी आकृष्ट होना जानता है। जिस प्रकार 
ससीम असीम के प्रेम में विकल है उसी प्रकार असीम ससीम के प्रेम में 
आकुल है | इस प्रकार महादेवी मानती हैं कि श्ात्मा परमात्मा का अंश 
है, वह परमात्मा से प्थक्‌ होकर प्रथ्वी पर आती है, बह प्रृथ्वी के सुखों का 
उपभोग करती ओर सुख-सौन्दर्य की सृष्टि करती है, वह परमात्मा 
के वियोग में विकल रहती है, परमात्मा भी उसके प्रति आकर्षित 
होता है श्रीर श्रन्ततः परमात्मा के संकेत पाने पर वह उसमें लीन हो 
जाती है । 

अब रहा प्रश्न यह कि परमात्मा और श्रात्मा में भेद पड़ जाने का 
क्या कारण है ? इस प्रश्न के उत्तर में दो कारण दिये जा सकते हैं-- 
पहला कारण तो यह है कि आत्मा परमात्मा से प्रथक्‌ होकर शरीरस्थ 
हो जाती है; श्रीर दूसरा यह कि वह आवागमन के चक्कर में पड़ जाती है| 
महादेवी इन दोनों कारणों को स्वीकार करती हैं, पर एक विशेषता के 
साथ | वह एक ओर ब्रह्म की महत्ता स्वीकार करती हूँ तो दूसरी ओर 
श्रात्मा की महत्ता की घोषणा भी करती हूँ | वे जानती हूँ कि शरीरस्थ 
होने से चेतत अपने महान्‌ रूप में सामने नहीं श्राता, पर इससे उसको 
मद्दत्ता में बद्दा नहीं लग सकता | दसके लिये उनके पास दो कारण हैं-- 
पहला कारण तो यद्ध कि असीम ससीम का ही व्यापक रूप दे, ओऔर दूसरा 
यह कि असीम की मद्दत्ता ससीम द्वारा ही प्रकाश में श्राती है| यदि आत्मा 
न हों तो परमात्मा की मद्दत्ता दी निराधार हो जाती दे | इसलिये वह 
कहती हँ-- 

क्यों रहागे छुद्र प्राणों में नद्दों, 
क्या तुम्दी सर्चेश एक मह्दान दो ? 
जीयात्मा की मद्त्ता की भातिद्दी बह प्रकृति की महत्ता भी स्वीकार 


पफरती हैँ श्रीर उसकी श्रोर श्नन्‍्त सद्दानुभूति की दृष्टि से देख्वती हैं | बद्ध 
व्यारी इसलिये हे हि उसी के माध्यम से उन्दंनि अपने प्रियतम की भेलवक 


इसलिये कि प्रेम के भावोदीपन में बद्द उनकी सद्दा- 
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यता करती है | इस प्रकार प्रकृति महादेवी की रचनाओं में :--- 
(१ ) आत्मा को अपने सम्पूर्ण सौन्दर्य से आकर्षित करती है। 
( २.) आत्मा को अपने माध्यम से परमात्मा की कलक दिखाती है | 
(३) आत्मा के समान ही परमात्मा की प्रेमिका प्रतीत होती है | 
संक्षेप में परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के सम्बन्ध में महादेवी की 
यही विचारधारा है । इसी विचारधारा के आलोक में हम उनकी काव्य- 
साधना पर विचार करेंगे | 
महादेवी की काव्य-साधना एक साधिका का श्रपने साध्य के प्रति 
'आत्म-समर्पण का परिणाम है । उनकी रहस्यानुभूति का श्रारम्भ जिस 
माध्यम से होता है उसी माध्यम में उस रहस्यानुभूति का अवसान भी 
:. होता है | उनकी रचनाओ्ं को देखने से ऐसा जान पड़ता 
महादेवी की है कि उनका एक निश्चित लक्ष्य है ओर उस लक्ष्य की 
' 'काव्य-साधना प्राप्ति के लिये एक निश्चित पथ है. जिसका अ्रनुसरण वह 
ह बिना दारयें-बायें देखे एकाग्र चित से काव्य-साधना द्वारा 
फरती जा रही हैं । वह अपने पथ में एकाकिनी नहीं हैं । उसके सनेपन 
फो दूर करने के लिये उन्होंने प्रकृति को भी अपनी सहचरी बना लिया है 
'इस प्रकार उनकी काव्य-साधना में तीन तत्वों की--परम तत्व, आत्म-तत्व 
श्रोर प्रकृति-तत्व की प्रधानता हो गयी है। इन तत्वों का निरूपण और 
“चित्रण उन्होंने अपनी काव्य-साधना में वेदना के माध्यम से किया है । 
महादेवी की पाँच कविता-पुस्तकें हँ--नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य- 
गीत और दीपशिखा । इन पाँचों कविता-पुस्तकों के श्रध्ययन से महादेवी 
' की कात्य-साधना का विकास-सूत्र ग्रहण किया जा सकता है । इनमें क्रमश 
तीनों तत्वों का विकास बड़े स्वाभाविक ढंग से हुआ है । सामात्य दृष्टि से 
इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ में परमात्मा, आत्मा और प्रकृति में भेद दिखायी 
पड़ता है, अज्ञान के कारण तीनों की सत्ता प्रथक्‌ -प्रथक्‌ प्रतीत होती है। 
भहादेवी. ने भी नीहार में इन तीनों तत्वों को प्रथक्‌ -प्रथक्‌ रूप में देखा 
है। इसमें रूप-दर्शन की स्ट्ृत बार-बार उनके हृदय में खब्कती दे 
इसके फलस्वरूप प्रिय-प्रियतम . सम्बन्ध स्थापित होता है। इसके वाद हम 
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नम 


उनके नके 


उनके हुदय को बैराग्य की ओर भुकते हुए. पाते हैं। 'सखे ! यह है माया 
का देश” कहकर वह संसार की अ्रस्थिरता, छ्षण-मभंगुरता, निष्ठुस्ता, 
निर्ममता श्रौर उसके स्वार्थ तथा विश्वासघात का प्रतिपादन करती हैँ. | 
प्रह्मति में उन्हें ब्रह्म के लिये व्याकुलता भी दिखायी देती है | यह सब॒देख- 
कर वद्द सोचने लगती हैं -- 
यह कंसी छलना निर्मम, केसा तेरा निष्ठर व्यापार ? 
यहाँ से अद्व तवाद का दृढ़ आधार उन्हें मिलता हे। रश्मि में वह 

इसी आधार पर अपनी काव्य-साधना को अग्रसर करती हैं। इसकी आधी 
से अधिक रचनाएँ: भावमयी भाषा में आत्मा, प्रकृति और परमात्मा का 
स्वल्प निरूपण करती हूँ । इसमे सृष्टि, प्रलय श्लोर परिवर्तन की चर्चा भी 
पाई जाती है। अद्वौतवादियों के अनुसार यह सृष्टि 'शत्वता में निद्रा की 
बन उमड़ आते ज्यों स्वष्निल घन! है। एकाकीपन के भार से श्राकुल 
दाकर ही उस श्रद्धितीय ब्रह् ने इस जगत्‌ की स्वना की है। सृष्टि होने के 
पूर्व सृष्टि का श्रस्तित्व नहीं था तथा यद्द खुष्टि उस अनन्त निविकार में 
हुई--इन दोनों बातों को मी वह स्वीकार करती हैं । म्हीं में सृष्टि तुम्ही 
में नाश! कहकर बह एक ओर साष्टि और परमात्मा की श्रमिन्नता स्वीकार 
करती हैँ तो दूसरी ओर 'में तुमसे हू एक एक हैं जेस रश्मि प्रकाश” तथा 
भूल अधूरा सेल नुम्हीं में होती श्रन्तर्थान! कहकर वद्ध परमात्मा की अ्रभि- 
क्षता स्थापित करती हूँ। श्रागे चलकर वद्द यह भी मानती हैँ कि जन्म, 
मृत्य ओर जन्मान्तर के परिवि्तनों स थआात्मा में कोई विकार नहीं होता | 
दस प्रकार नीदार मे जहाँ आत्मा, परमात्मा श्रीर प्रकृति का प्रथक्‌ -प्थक्‌ 
जिन्ररण हुआ है, वहाँ रश्मि में एक ओर श्रात्मा और परमात्मा तथा 
दसरी ओर प्रकृति और परमात्मा के द्वत का निराकरगा हुआ है । रश्मि 
एए़ प्रदाग से महादेदी के दाशनिर विचारों की मंजपा दे । 

मीरण मटाठेबी की शनुभूनि-प्रधान रचना दे । नींहार में उनकी जो 
हआणसा थी सद रदिस में शान का पायेव पाउर परिषुष्ट हैंड शरीर नीरज 
मिट पनुनति के पय पर लीद आई । इसमें मंदादेवी की विचास्थारा 
| 


हू 4 हक के रो 
ए्िर दम, ४गत्‌ और द्राग्म तथा यूद्म और स्थूल के कूलों का झूठा 


3१ >> 


३१% 


।॒ 





गहादेवी वर्मा २६६ 


हुई प्रवाहित हुई है । यह प्रवाह ज्ञान की अपेज्षा प्रेम की ओर श्रधिक ह्वै। 
इससे उनकी रचनाओं में प्रिया और प्रियतम का भाव घनीभूत हो राया 
है। प्रकृति के प्रति मी उनकी पूरी सहानुभूति बनी हुई है। अ्रद्देतवादियों 
के अनुसार द्वेत्त दो प्रकार का द्योता है -एक ईश्वस्कृत और दूसरा जीव- 
कृत । जगत्‌ ईश्वरकृत छ्वेत है और इस जगत्‌ को लेकर जन की विविध 
बासनाएँ जीवक्ृत द्वेत हैं । यह द्वेत वन्‍्धन का कारण है। ईश्वरकृत द्वेत ज्ञान 
का कारण है | इसलिये मद्दादेवी जगत्‌ के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकद 
करती हैं| प्राणी जड़-चेतन का संयोग है, इसलिये वह उसकी भी महत्ता 
स्वीकार करती हैं । 

सान्ध्य-गीत महादेवी की काव्य-साधना का चतुर्थ चरण है । साधना के 
स्रों और भावना के प्दों से इसकी रचना हुई है| इसके अ्रध्ययन से यह 
पता चलता है कि उनकी वेदना-प्रधान भावना को, उनके करुण दुःखबाद 
को, उनकी साधना के सरस सुखद गीतों ने सुखमय बना दिया है।इस 
रचना में कवयिन्नी ने वैयक्तिक सुख-हुःख की सीमा को पार कर लिया है। 
उन्होंने स्वयं लिखा है--मीरजा और सांध्य-गीत मेरी डस मानसिक 
स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुख-दुः्ख 
में सामझ्स्य का अनुभव करने लगा । पहली बार खिलने वाले फूल को देख- 
कर भेरे रोम-रोम में ऐसा पुलक दौड़ जाता था मानों वह मेरे ही दृदय में 
जिला हो, परन्तु उसके अपने से मिन्न प्रत्यक्ष अनुमव में एक अव्यक्त बेदना 
भी थी। फिर यह सुख-दुःख मिश्रित अनुभूति दी चिन्तन का विपय बनने 
लगी और शअ्रन्त में मेरे मन ने न जाने केसे उस बाहर-मीतर में एक साम- 
जस्य-सा दे ढ़ लिया है जिसने सुख-दुःखको इस प्रकार बुन दिया है कि 
एक के प्रत्यज्ञ अनुभव से साथ दूसरे का अप्रत्यज्ञ आमास मिलता 
रहता है |? 

यहाँ तक हमने महादेवी की काव्य-साधना के विकास के सम्बन्ध में 
विचार किया है। हमने यह देखा है कि उनके दाशनिक विकास को 
प्रदर्शित करने घाली उनकी चार स्वनाएँ हँ--नीहार, रश्िम, नीरज 
और सांध्य-गीत । इन स्वनाओं में दो भावों की प्रधानता है | नाद्दार 
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ओर रश्मि तो वेदना-प्रधान रचनाएँ हैं और नीरजा और सांध्य-गौत 
बेदना प्रधान होते हुए भी आत्मानन्द से पूर्ण रचनाएँ हैं । हम सुविधा की 
दृष्टि से इन समस्त सवनाओ्ं को चार भागों में विभाजित करके उन पर 
विचार करेंगे-- 

(१) रहस्यवादी रचनाएं--महादेवी उच्च कोटि की रहस्यवादी 
कवसिन्नी हैँ। आधुनिक युग में उनके काव्य का उत्ककर्प रहस्यवाद के उत्तकर्प 
की सीमा है | रहस्यवाद में उस स्थिति का चित्रण रहता है जब ससीम 
शात्मा विश्व के सीन्दर्य में अ्रसीम परमात्मा के चिर सुन्दर रूप का दर्शन 
कर उससे तदात्म्य स्थापना के निमित्त आकुल हो उठती है ओर माधुर्य 
भाव पर आधारित ग्रेम की साधना से उस अनन्त शअ्रगोचर से तदाकार 
होने का प्रयास करती है । रहस्यवाद के मूल में विशुद्ध दार्शनिक अद्गौत 
वाद रहता है । चिन्तन के ज्षेन्न में जो अद्नेत्तवाद है वह्दी काव्य-जगत्‌ में 
कल्मना, भावना और अनुभूति के सह्दारे रहस्यवाद की रुपरेग्वा ग्रहण करता 
है । शथ्रतः रहस्यवाद में निगुण की ही उपासना सम्मव हे रहस्यवाद दो 
प्रकार का होता है--साघनात्मक और भावात्मक । मद्रादिेवी का रहतस्यवाद 
मावात्मक रहस्यवाद है। भावात्मक रहस्यवाद के भी चार भेद होते ए-- 
2, प्रेममरक रहस्यवाद, २. दाशनिक अथवा चिन्तनपरक रद्दस्थबाद, 
३, भक्तिपरक रहस्यवाद ओर ४, प्र्धतिपरक रहस्यवाद । महादियी की 
रचनाओं में भावात्मक रहत्यमाद के इन चार्से उपमभेदों का सुखद समस्वसय 
हुआ दे । उनकी काव्य थेदना आध्यात्मिक है। उसमें श्रात्मा का परमात्मा 
के प्रति आकुल प्रणय-निधेदन इ | देगिए-- 

में मतबाढी उधर, उधर प्रिय मरा श्रलवला-सा है । 


>८ 2 १ 
उनग अब पत्ञका में पाहुन 
भर अर | 


बीणा भी ूँ मे तुस्दारी रागिनी भा हूँ 
दूर तुम है अखण्ट सुद्ागिनी भी हूं । 
८ श्र >८ 
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जाने किश्ष जोबन को सुधि ले, लहराती आदी मधु-बयार । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि रहस्यवाद के अन्तर्गत समस्त श्रेष्ठ 
प्रद्त्तियों का समन्वय उनकी कविताओं में वर्तमान है । उनकी रहस्य-भावना 
की एक और विशेषता है| उनकी रहस्य-भावना में एक क्रम है, उन्नति की 
एक़रसता है| उनकी विचारधारा क्रमशः अग्रसर होती है, उनमें कोई 
व्यवधान नहीं, कोई जल्न-प्रषात-ला आकस्मिक विक्तेप नहीं। उनमें शुद्ध 
भावनात्मक रहस्यवाद के चार मुख्य स्तरों की क्रमिक श्रमिव्यक्ति इस रूप 
में हुई है-- 

(१) अपनी प्रथम अवस्था में वह विश्व-प्रकृत्ति में किसी श्रप्रत्यक्ष सत्ता 
का आभास पाकर उसके प्रति कौतूहल-मिश्रित जिज्ञासा की अ्रनुभूति प्रकट 
करती हैं | इसका उदाहरण उनकी रचना नीहारः है | 

(२ ) अपनी दूसरी अवस्था में बह समस्त दृश्य जगत में एक दी व्यापक ' 
सत्ता का आमास पाने लगती हैं ओर आत्मा-परमात्मा और प्रकृति-परमात्मा 
का निरूपण करने लगती हैँ | रश्मि! इसका उदाहरण है। 

(३ ) अपनी तीसरी अ्रवस्था में वह अपनी शआ्रात्मा तथा प्रकृति में पर- 
मात्मा का प्रतिबिम्ब देखकर उसके 'सलोने? “बिम्ब? के लिये तड़प उठती 
हैं। उनकी इस प्रकार की अलीकिक चेदना-प्रसूत रचनाएं 'नीरजा!? में हैं । 

(४) अपनी चौथी अवस्था में वह अपने व्यक्तित्व के भीतर ही अपने 
प्रियतम के अस्तित्व की श्रनुभूति प्राप्त कर लेती हैँ | ऐसी दशा में उनका 
दुश्ख सुस्त में परिणत हो जाता है, काँटे भी उनके लिये फूल बन जाते हैं, 
विरह और मिलन में एकाकार दो जाता है। यही समस्त भावना रहत्य- 
वाद का उत्कर्ष है। 'सान्थ्य-गीतः और “दीपशिखा? रहस्यवाद के उत्कर्प से 
परिपूर्ण हैं।._ 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि महादेवी की रहस्व-मावना अपने चरमोत्कर्प 
पर पहुँची हुई है और इस क्षेत्र का वह अकेले नेदृत्व कर रही ईं | 

(२) वेदना-प्रसृत रचनाएं --महादेवी की वेदनाअचत रचनाएँ 
उनकी रहस्यवादी भावनाओं से भी सम्बन्ध रखती हैँ |हम देख चुके हूँ 
कि उनकी रहस्यानुमूति में प्रेम को मात्रा अधिक है| उनका जीवन प्रेम 
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का जीवन है। प्रेम के जीवन में वेदना का होना स्वाभाविक है। इस 
सम्बन्ध मे लीकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कोई अन्तर नहीं 
है | सामान्य जीवन में जिस प्रकार एक प्रेमी ओर एक प्रेम-पात्र होता है 
उसी प्रकार उन्नत जीवन में एक 'महादेवी? और एक “चिर सुन्दर! है| 
लीकिक प्रेम-ब्यवहार में प्रेमी ओर प्रेमिका कभी मिलते हैँ, कभी नहीं भी 
मिलते; पर अलीकिक प्रेम-व्यापार में रहस्यवादी का यह दुर्भाग्य है कि 
उसका प्रियतम निराकार होता है| इसलिये पीड़ा का पथ पार करने पर 
उसे अपने प्रियतम से मिलने-जुलने का अवसर नहीं मिलता | लोकिक प्रेम 
में विरह-काल की सीमा है| इसके अ्रतिरिक्त प्रेमी को अपने पिछले जन्म 
का स्मरण नहीं रहता । रहस्थवादी पर यहाँ मी दुद्दरी चोट पढ़ती है | एक 
तो वह अपने प्रियतम की घुँघली-सी ज्योति देख पाता दे शरीर दूसरे वह्द 
जन्म-जन्मांतर की प्रम-बेदना का अनुभव करता है | दुसीलिये उसकी पीड़ा 
शाश्वत हो जाती है। महादेवी दसी शाश्वत पीड़ा की गायिका है| वह 


कहती हूँ -- 


भेरे मानस से पीड़ा, भाग पट-सी लिपटी है । 
>८ | भर 
मेरी आईं सोती हें इन होठों की चोटों में । 
महादेवी को पीढ़ा से स्थामाविक प्रेम है। बह कहती ह हुल मेरे 


मिकठ हीवन का ऐसा कात्य हे जो सारे संसार को एक सत्र में बस रखने 


की ६ंमता ग्यता दे । हमारे अमंग्स्य सुर हमें चाहे मनुध्य की पहली सीढ़ी 
नह भी ने पटुचा सकें, किल्‍तु हमारा एक बूँद भी जीवन को अधिक उर्थर 
बनाये जिना सटीं गिर सकता । मनुष्य सुल की अकेला मोगना चाहता ई, 
परन्तु हुशा सब को यॉडिवर | विश्व-तीयन में आपने को, विश्वन्येदना 
में नी बेदनों सो, एस प्रदार मिला देना, डिस प्रशार एक जल-बिन्द 
सगटठ में की जाता 2, सबवि सा मोक्ष है| महादियी इसी मोद्त को लेकर 
बी 7 - इसी प्मंग में देद पुन कली “मे हुल्म के दोनों ही रा 


बयां सम 

४...  सद़ यो मनरष्य के सेडनेशीन हंदस वो सारे संसार से एक 
लिये ईजजाए सेद |] सदाल का संमदसशान होदव को सार सुताग्स एड 
ल्‍् 


४६ डी 3 2४ सोडा सन ५ हक का -इक कक कस डक 2 कफ २ 2 वपक एल ं पा 
कि भरने मे कात बना ६, श्ार दुसगग सदू झा थाए शोर सीम 
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के बन्धन में पड़े हुए. असीम चेतन का चन्धन है, पहला दुःख का भौतिक 
रूप ही साकार है |? इसलिए उनकी वेदना अलोकिक है | वेदना का भौतिक 
रूप उनके संस्मरणों में मिलता है । 
. _महादेवी की बेदना का माध्यम प्रकृति है | पहले वह प्रकृति-दृश्यों 
में प्रेम-ब्यापार का आभास पाती हैं, इसके बाद वह उसमें वेदनापूर्ण बाता- 
वरण का अनुभव करती हैं । वह देखती हैं कि सागर की चंचल लहरों 
चन्द्रमा को स्पश करने के लिये ऊपर उठती हैं, पर असफल होकर लौट 
आती हैं | प्रकृति के इस प्रकार के प्रेम-च्यापारों से उनके छुद॒य में प्रतिक्रिया 
होती है । वह प्रकृति के प्रेम-व्यापारों को देखकर उसकी ओर आक्ृष्ट होती 
हैं श्रोर अपने में श्रभाव का अनुभव करती हैं। यही अभाव उनकी वेदना 
का कारण है | इस प्रकार उनकी पीड़ा श्रारोपित नहीं, श्रामंत्रित है। वह 
अपनाई इसलिये गई है कि वह प्रिय की दी हुई है। इसलिये वह मधुर 
है | वह उसका श्रन्त नहीं चाहत्ती-- 
पर शेष नहीं होगी यह, मेरे प्राणों की पीड़ा, 
तुमको पीढ़ा में ढ्ू ढ़ा, तुममें हू ढूँगी पीड़ा ! 

वह अमर जन्म-मृत्यु की दुःखद शद्ला से छूठना भी नहीं चाहतीं, 
अपने पर मर मिटने के अधिकार को खोना भी नहीं चाहर्ती -- 

क्या अमरों का लोक मिलेगा त्तेरी करुणा का उपहार ? 

रहने दो है देव | अरे यह मेरे मिटने का अशिकार | 

वह अपनी पीड़ा में आत्मिक सुख का अनुमव करती हैं श्रोर 
कहती है--. 

बिछाती हूँ पथ में करुणेश, छलकती आँखें हँसते ओढ | 

अभिलपित वस्तु की प्राप्ति होने पर सुखद प्रयत्न को चारा शुप्क हो 
जाती है, इससे जीवन नीरस हो जाता है । अ्रतः प्रयत्न ही सुख हे, प्राति 
नहीं | महादेवी कहती हैं-- 

मेरे छोटे जीवन में, देनान कृप्ति का कण भर। 

रहने दो प्यासी आँखें, भरती आँसू के सागर ॥॥ 

व भर / 


३४ 
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इस अचल जितिज-रेखा पर, तुम रहो निकट जीवन के | 

पर तुम्हें पकड़ पाने के, सारे प्रयत्न हों फीके॥। 

महादेवी की इन पंक्तियों में वेदना का गौरव अपने पूर्ण उत्कर्प पर 
है। हिन्दी-काव्य के इस क्षेत्र में वह अन्यतम ई। 

(३ ) प्रकृति चित्रण सम्बन्धी रचनाएँ--महादेवी ने श्पने प्रकृति- 
बर्गुन में पांच शैलियों का ग्रायोजन किया हे--१, प्रकृति को व्यक्तित्व 
प्रदान कर साकार रुप से उसका बर्गान, २, उद्दीपक के रूप में प्रकृति-धर्णन 
३ मानबीय भावनाओं से अनुरज्ञित प्रकृति-णंन, ४, छायावादी प्रकृति- 
बर्गन झौर ५ रहत्यवादी प्रकृति-बर्णन । इन शैलियों के निरुपण में 
महादेयी को अभृतपूर्व सफलता मिली है | इस सम्बन्ध में हमें एक बात 
याद ससनी चाहिये और बद यह कि महादेवी उद्चधकोटि की रहतस्यवादी 
प्रीर छाताबादी कबसित्री हैं | श्रतः उनके प्रकृति-चित्रण में शेलियों की 
घनेकूूपता होते हुए. भी छायाबाद ओर रहस्ववाद की ही प्रभानता है । 


जड़ा उन्होने प्राुनिक वस्तुओं के पूर्ण चित्र ऐश्वर्यममी अथबा आलंकारिक 
शली में उतारे ६ बर्दा भी रहस्यवाद की भावना पाई जाती दे । कहने 
का तालय सह है कि रजनी, प्रमात,:संच्या श्रादि के चित्र सामान्य इृष्टि से 
उसे प्रदीत होते | हि मानों थे रहस्यमाद के प्रभाव से मुक्त हों, पर श्रन्त में 


ढ 


_- #- जज ० ७ हो बढ द्व्यी 
भारी मिलती £ बढ़ रृस्ययाद के प्रमाव से शी पूण होती हे । महादवी 


ग ट्् पी स ल ० 4 जे ०७ चित 
में सन्त प्रार्हतक यर्गनों की सामर्ब्य नहीं हे श्रीर चंद उसके लिये उचित 
300 न 2 पा फेज अट किस नर 5 सारी झे ्रि व्रात् के प्रेम भें खाकल [ भा 
भी नहीं ८ | उनी दृष्टि में सारी सद्ि ब्राम्म के प्रेम में श्राकुल श्लौर निम- 


5; ८ 2 हे 
कलक्टर पा झाप हु कया ह््मा न्कपक न, ग्प मन खाना सवा ज्कसनटट 

| ए इरसो रूप में उसका #मार सामने श्राना स्वाभाविक ४ | 

नसोरीननसम मंस्थाओं ० बढ़ प्रझति को. मानव जीवन 

सगाई के सॉरीननम संस्कारों के फलस्वरूप बढ़ प्रकृति को सास जीवर 


है। 
ई #ह१ै, जज ;5 न्पमं ग्नो टन को. >> ल 2 2 प्रन्न श्र श्र 
४ ्रतादस्य मे रुप संझरणय खहग़ना रू झोर प्रक्धात के पिनिद्र ग्यसर्तों में 


है:2 ५ हक की 2 अ८ 52 उडी अल अन्ड >अ पी! 5० 52 कल्प दा र्ग्याः गग्निः 
लिशित हिसी दििप सनपेग की सम्नायसोा भी कग्ती हैँ । दसके शअगिगरिकि 
कक अप ,ह ॥ैक ई:५+ ४ *ै०-७ >। कण * ०० शाला उप; ध्नौीः5ऋ 55 ८ प्रा 4 का 
प्रा गा लय हादसे मे परिका व या एम्स जायने हा का प्रकात # 
ग न्‍ू + न. न ७.० ७. ्र न दे ॥ 
दबोचे विद उगमे खदे+म गीसों के धागे हैं। सही-ग्ढ़ी प्रझति देती हर 
वर टकर पक केक कद कब: हक, कक मं >>. डे०करी ७ ७ के 5७ «९ ३4 कैनए 
दियेज्यमनमीसकाई न दीर की साविश ही ्वति बह भी प्रिय्नभीनः 
शक रू जा रा हो - रे कर बन का कः बे + 5... 
चर ट का ऊ उस ननक, लक का पहन स्धि ज के: के २७ जन 
॥ वर हर पन्निय हु गा गयी हद टि्सद दलों ह। भारशा, 
; 


महादेवी वर्मा ३्०प, 


तू भू के प्राणों का शतदल !- 
सित त्षीर-फेन हीरक-रज से जो हुए चाँदनी में निर्मित, 
पारद की रेखाओं में चिर चॉँदी के रंगों से चित्रित; 
खुल रहे दत्तों पर दल मल मल | 
५८ भर हा 
फैलते हैं सांध्य-नम में भाव ही भेरे रैंगीले, 
तिमिर की दीपावली है रोम मेरे पुलक गीले । 


है » ३८ 
जाने किस जीवन की सुध ले लहराती आती मधु बयार। 
> भ८ 4 


राग भीनी तू सजनि, विश्वास भी तेरे रंगीले। 

महादेवी में वह प्रतीकू-विधायिनी प्रतिमा भी पर्याप्त मात्रा में है जिसमें 
भावनाओं को मूर्स रूप दिया जाता है । उनके ऐसे रूपविधान बढ़े आकर्षक 
होते हैं | सद्र-स्ताता नायिका के रूप सें प्रकृति का चित्र देखिए--- 

रूपसि तेरा घन-केश-पाश | 
नभ गंगा की रजञत-घार में धो आई क्‍या इन्हें रात । 

(४) गीति-काव्य--महादेवी का गीति-काव्य हिन्दी-काव्य साहित्य की 
अमर विभूति है | उनके गीतों में मीरा के गीतों की-सी विरह-कावर बेदना 
है, प्रियतम के श्रमाव में अनन्त रुदन है और इस रुदन में परम ज्योति की 
सुखद अनुभूति है । यह अनुभूति दी उनके विरद में उल्लास-रेखा है, श्रात्म 
परितोष की क्षितिज है। उनके गीत गतिशीलता, आत्म-विर्मति, भाव- 
विद्ग्घता और संगीत में श्रद्धितीय हैं। उन्होंने ही आज के नवशथुवकों को 
गीतों की भाव-भाषा दी है। नीहारः व (रश्मि? में उनके बेदना-प्रधान गीत है 
शोर नीरजा! तथा सांख्यन्गीतः में बेंदना के साथ रहस्वमय आत्म-परितोष 
भी है| उनके गीतों में चिर अनन्त का ग्रतिविम्ब है और प्रकृति का सरल 
भाव-चित्रण भी । उनमें काव्य-कला का भी मनोहर सौष्ठव है| इस प्रकार 
महादेवी की काव्य-साधना अपनी सीमा में परिपुष्ट है। 

महादेवी की अलझ्लास्योजना अत्यन्त स्वामाविक है। उन्होंने अल- 


३०६ शाधुनिक कवियों की काव्य-साधना 
झार्ग का विधान भावों को स्मणीय बनाने अथवा उन्हें तीव्र या स्पष्ट करने 
के लिये किया है, इसलिये अल्ारों की छुटा में उनके भावों का सौन्दर्य 
लुम नहीं हो पाया हैं। उनका काव्य व्यंग्य-्प्रधान है । 
मरादेवी की यद्द अपनी सचनाश्रों में प्रस्तुत श्र्थ से श्रप्रस्तुत श्र्थ का 
घक्षझ्धार शरीर बोध कराती हे, इसलिये उनके काव्य में समासोक्ति- 
रसगोजना छलद्वार के बढ़े ही सुन्दर उदाहरण मिलते हैँ । समा- 
सोक्ति से भी झ्धिक उन्होंने रूपकों को ग्रपमाया है। रूपक 
उपभेय श्लीर उपमान की एकरूपता आकृति, स्वभाव अथवा कार्य के श्रनुरूप 
निष्ठित की जाती है | सहादेवी ने अपने रूपकों में इन तीनों का विशेष रूप 
गन रकला है। इससे उनके रुपकी में बढ़ी सजीवता था गयी है | उनका 
एक अ्रत्मत्त सुद्दर सांगरूपफक देखिए-- 
गोधूली श्रव दीप जलाले 
केरण-नाज़ पर घन के शतदल 
कलरच-लहर, विहग चुद बुद् चला 
झाभा-सरि अपना दर उम्गा ले। 
श्ने खअलदारों के अ्तिरिक मदादेवी ने उपमा अलझ्षार का भी 
यन्‍्ने सुस्दर प्रयोग किया है | उसकी ठपमाओं में रूस, गुंगु और कर्म 
की समानता सी रहनी ही है, साथ ही उनसे उनकी सुदलि का भी परिचय 
पम्िद शाता है| घट झा्मी उप्ग्ताँ शविशांश प्रकृति से ही लेगी ई शरीर उर्न्ू 
क्‍न्‍ इसीलिये उनही उपमाएँ उनकी रच- 


नकल डर हैं २ नया भ्न कफ अर 
शपने प्रागा से अतुना्न कर द ता 
|| क्रंधिए-+ 
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चाओफो का रहम हनन मे । 
फसक-स दिन, मोती-सी रास 
् थ्् 
पीड़ा सरे मानस से, 


हे 
हु 


भीग पदझसी सलिपटी :। 


रर 
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उनके लिये उनके छृदय में मोह नहीं है। महादेवी बस्तुतः भावना की 
कवयिन्नी हैं। उन्होंने जिस प्रकार अपने आपको अलझ्ारों के साजबाज से 
बचाया है उसी भाँति अपने काव्य को भी चुने हुए अलझ्लारों से ही सजाने की 
चेष्टा की है। 
रस के क्षेत्र में महादेवी वियोग शज्ञार की कवयित्री हैं।वियोग के 
जैसे सुन्दर रहस्यात्मक चित्र उन्होंने उतारे ह वैसे अ्रन्यत्र दुर्लभ हैं। उनके 
काव्य में वेदगा मरी पड़ी है।करुण रस भी उनकी रचनाओं में पर्याप्त 
है| इस प्रकार करण और वियोग-शशज्ञार ही उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से 
पाये जाते हैं । 
महादेवी की भाषा संस्कृतन्‍्गभित खड़ीबोली है। वह ब्रज्ममापा से मी 
भली-भाँति परिचित है | आरम्भ में उन्होंने त्रजमापा को ही अपने काव्य 
का माध्यम बनाया था, पर जब खड़ीबोली से उनका परिचय हुआ तब 
उन्होंने उसे ही श्रपनालिया | इस प्रकार वह ब्रजभाषा 
भद्दादेवी की केक्षेत्र से निकलकर खड़ीबोली के क्षेत्र में झा गयीं। यह 
भाषा और द्विवेदी-युग के प्रथम चरण की बात है। उस समय 
शैली. द्िवेदीजी, शुप्तनी, हरिश्रीधजणी आदि खड़ीबोली को 
काव्योचित भाषा बनाने के लिये उसे खराद पर चढ़ा 
रहे थे। उन्हें इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली । कालान्तर में जब 
प्रसाद, निराला श्रोर पन्‍त का हिन्दी में प्रवेश हुआ तब खड़ीचोली और 
भी माँजी गई। प्रसाद ने उसे ' प्रा्ललता दी, निराला ने उसका स्वर और 
ताल ठीक किया, पन्‍्त ने उसे मधुरिमा और कोमलता दी | खड़ीबोली 
जब अपने इतने गुण लेकर महादेवी के पास आई तब उन्होंने उसे अपने 
हृदय की सारी बेदना देकर स्पन्दित कर दिया, उसमें जान डाल दी । इस 
प्रकार खड़ीबोली को काव्योचित भाषा बनाने में उनका योग अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ । आज उनकी भाषा काव्य के लिये आदर्श भाषा 
बन गयी | 
महादेवी की भाषा अत्यन्त परिष्कृत, अत्यन्त मघर और अत्यन्त 
कोमज़ है । उससें कहीं भी कर्कशता और शुप्कता नहीं है। उनकी भाषा 


शेग्य आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


में जैसी मसणता है बैसी खड़ीबोली के अन्य-कवियों में मिलना दुल॑भ है । 
उनका अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार है | भाषा उनके भावों के पीछे-पीछे 
चलती है | प्रभाव तो उसमें इतना है कि वह अपने पथ की बाधाओं को 
काव्ती-छाँगटती चलती है । 'प्रसाद! की भाषा में वचन की गड़बड़ी है, 
पन्‍्त की भाषा में लिंग सम्बन्धी विचित्र प्रयोग हैं, निराला की भाषा में 
समस्त पदों की भरमार है, पर महादेवी की भाषा ऐसी न्ुटियों से मुक्त है। 
इतना होते हुये भी मात्राओं की पूर्ति और तुक के आग्रह के लिये कुछ 
शब्दों का अंग-भंग, रूप-परिवर्तन और अंग-वाद्ध क्‍्य हो गया है | बतास, 
आधार, अभिलाषें, कर्णाधार आदि ऐसे ही शब्द हैं । उन्होंने ऐसे शब्दों 
को भी अपनी खड़ीबोली में स्थान दिया है जो अधिक काल से अपनी 
कोमलता के कारण कविताओं में स्थान पाते थ्रा रहे हैं | नेने, बयार, बेन 
आदि इस प्रकार के शब्दों के उदाहरण हैं । वह? का प्रयोग वह एक वचन 
और बहुवचन दोनों में समान रूप से करती हैं । उनकी त्रुटियाँ क्षम्य हैं । 
इनके कारण उनकी भाषा के गवाह में कोई बाधा नहीं पड़ती / संक्षेप में 
उनकी भाषा भाव-प्रवण, सरल, संगीतमय, प्रसाद गुणयुक्त, प्रवाहपूर्ण, 
मधुर और कोमल है | उनकी कविताओं में यत्र-तत्र उदू' भाषा के भी शब्द 
मिलते हैं जो सम्मवतः किसी प्रयोजनवश ही लाये गये हैं । उनके शब्द 
छोटे और भावपूर्ण होते हैं | उनका शब्द-चयन अत्यन्त सुन्दर द्वोता है। 
महादेवी की शैली विकासोन्मुख रही है । 'नीहार? में उनकी शैली 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था में हे । इसमें भाव कम हैं और शब्दों की 
अधिकता है ओर “नीरजा? में उनकी शैली भाव और भाषा में समता एवं 
मित्रता स्थापित कर सकी है । 'दीपशिखा? सें उनकी शैली प्रौढ़ हो गई है। 
इसमें वह थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह गई हैं । शब्दों का लाक्षणिक 
प्रयोग वह बड़ी सावधानी और सुन्दरता से करती हैं। डनकी शैली में 
अमूर्स वस्तुओं के लिये मूर्तत योजनाएँ बहुत मिलती हैं । भावों और प्राकृ- 
तिक रूपों के मानवीकरण में वह पटु हैं । उनकी शैली में प्रभाद हँसता 
है, आहें सोती हैं, किरणें मचलती हैं, इच्छाएँ सिहरती हैं और शूत्य 
गायन करता है । आज की कविता शब्दों का सामान्य अर्थ लेकर नहीं 
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चलती । बह ग्रतीकों, समासोक्तियों ओर लाक्षशिक तथां व्यंज्क प्रयोगों के 
बल पर चलती है। इसलिये पाठक को उसे सममभने के लिये थोड़ा 
मानसिक श्रम करना पड़ता है। महादेवी की शैली भी इसी प्रकार की है| 
वह अपने काव्य में अत्यधिक सक्रितिक हैं। वह अपनी बातों को प्रतीकों के 
माध्यम से कहती हैँ | उनके परिचित प्रतीक सरलता से समझ में आ जाते 
हैं, पर कुछ ऐसे प्रतीक, जो अ्रमी प्रचुरता से आधुनिक काव्य के माध्यम 
नहीं बने हैं, श्रर्थ-बोघकता में वाधा डालते हूँ | ऐसे अपरिचित प्रयोगों के 
कारण ही महादेवी कहीं-कहीं दुरूह श्रोर जटिल हो गई हैँ । उनके प्रतीर्को 
में तारे लौकिक भावों के रूप में, दीपक आत्मा के रूप में, सागर संसार के 
रूप में, तरी जीवन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इच्छाओं के लिये कहीं 
मकरनद, कहीं सौरभ और कहीं इन्द्र-धनुष के विविध रंगों से काम लिया 
गया है। अतः इन प्रतीकों द्वारा श्रर्थ लगाने के लिये प्रसंग पर ध्यान रखना 
आवश्यक है । 
महादेवी और पन्‍त दोनों आधुनिक हिन्दी काव्य-धारा के कलाकार 
हैं। दोनों ने अपनी-अपनी रचनाओं से हिन्दी-साहित्य को गीर्वान्वित किया 
है। दोनों आस्तिक हैं, दोनों प्रकृति-प्रेमी हैं, दोनों दार्शनिक हैं, “दोनों 
अद्वेतवादी हैं; पर दोनों की काव्य-साधना में अ्रन्तर है | 
सहादेवी और इस अन्तर का कारण दोनों का विभिन्न दार्शनिक हृष्टि- 
पन्त कोण है । जीवन और जगत्‌ के मिन्न-मिन्न पहलुओं पर 
दोनों ने दो दाशंनिक दृष्टिकोणों से विचार किया है। 
पन्‍त अपनी दाशनिकता में लोक-संग्रह की भावना लेकर चले है और 
महादेवी अपनी दार्शनिकता में अ्रध्यात्मवाद. की ओर झुकी हैँ -।.पन्‍त 
लोक-संग्रह के माध्यम से जीवन को पूर्ण बनाना चाहते हैं ओर महादेवी 
पूर्ण जीवन के लिये लोक-संग्रह के माध्यम को सीमित समभती हैं। लोक- 
संग्रह की मावना दोनों में है, पर दोनों में श्रन्तर है। पन्‍्व में लोक-संग्रद्दी 
रूप प्रमुख है, आध्यात्मिक रूप गौण; मद्दादेवी में आध्यात्मिक रूप प्रमुख 
है, लोक-संग्रही रूप गोण | पन्‍्त पर त्वामी विवेकानन्द के दर्शन का प्रभाव 


' है, मद्ददेवी पर स्वामी रामतीर्थ के दर्शन का। पन्‍त का मुझ्ञना! और 
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महादेवी का रश्मि? दोनों के दार्शनिक विचारों की दो प्थक-प्रथक्‌ कुल्षियाँ 
हैं। इन कुज्लियों की सहायता से हम दोनों कवियों की आत्माओं का रहस्यों 
दूघाटन कर सकते हैं। 

एक बात और है| पन्‍त और महादेवी दोनों ने अपनी-अपनी रच- 
नाओं में वेदना का चित्रण किया है। दोनों ने वेदना को दो रूपों में ग्रहण 
किया है | एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक 
अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है और दूसरा वह जो मनुष्य के मानसिक 
विकास में सहायक होता है| प्रथम में बेदना का भौतिक रूप है, दूसरे में 
आध्यात्मिक । महादेवी की रचनाओं में वेदना का दूसरा रूप ही मुख्यतः 
साकार हुआ है | वेदना का भौतिक रूप उनके संस्मर्णों सें ही मिलता है। 
पन्‍त में वेदना का प्रथम रूप---भौतिक रूप--प्रमुख है, आध्यात्मिक रूप 
गौण | महादेवी की वेदना अलौकिक है, पन्‍्त की वेदना लौकिक | पन्‍्त 
लौकिक वेदना का चित्रण करते हैं, सामाजिक क्रान्ति द्वारा एक नये युग की 
सृष्टि के लिये । महादेवी आत्मिक वेदना का चित्रण करती हैं, असीम की 
प्राप्ति के लिये | पन्‍त वस्तुतः बेदना के कवि नहीं हैं। बह जग-जीवन में 
उल्लास के कवि हैं। इस प्रकार 'महादेवी जिस समध्टि तक दुःख के 
माध्यम से पहुँचना चाहती हैं, पन्‍त उस समष्टि तक सुख के माध्यम से | इसी- 
लिये महादेवी में एक उत्फुल्न विषाद है, पन्‍्त में एक प्रसन्न आह्ाद । पन्त में 
महादेवी कौ-सी आध्यात्मिक दार्शनिकता तो नहीं है, पर एक भौतिक दाश- 
निकता अवश्य है |? 

पन्‍त ओर महादेवी के काव्यगत दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में हम कह आये 
हैं कि दोनों अकृदि-प्रेमी हैं। दोनों ने प्रकृति यें उस असीस सता का 
आभास पाया है, पर दोनों में यहाँ भी अन्तर है। पन्‍्त ने प्रकृति को 
बालिका के रूप में अपनाया है, महादेवी ने प्रेमिका के रूप में | इसलिये 
पन्‍त की कविता में प्रकति एक बालिका की भाँति खेलती है, महादेवी की 
कविता में प्रकृति एक विरहिणी की भाँति अपने की निवेदित करती है। 
एक में क्रोड़ा है, दूसरे में पीड़ा | एक की प्रकृति में उल्लास है, दूसरे में 
प्रकृति का उच्छुवास | एक ने प्रकृति के मनोहर व्यक्तित्व का परिचय दिया 
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है, दूसरे ने प्रकृति के पुरुष पुरातन का दिव्य परिचय | यही कारण है कि 
जहाँ पन्‍त की रहस्य-भावना केवल मुग्घता, विस्मय श्रौर कृतञ्ञता में ड्रबकर 
रह गयी है वहाँ महादेवी की रहस्य-मावना ने यौवन के आतप, प्रतीक्षा 
. के सूनेपन और विरह के कसक भरे दंशन का अनुभव भी किया है। 
महादेवी की अनुभूति विविधता-समन्वित होने के कारण पन्‍त की एकाँगी 
अनुभूति .की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक और गहन है | पन्‍त अपने 
प्रारम्भिक पथ का परित्याग कर अन्य दिशा. में मुड़ गये हैं; अतः भाव, 
विचार, कल्पना श्रौर कल्ला की वह प्रौद़ता उनकी रहस्यवाद की 
रचनाओं में नहीं है जो महादेवी की कृतियों में उत्तरोतर लक्षित होती है| 

पत्त और महादेवी की कला और जीवन सम्बन्धी स्वनाओं में एक 
बढ़ा भारी अन्तर यह भी है कि पन्‍त आरम्भ से ही दृश्य-जगत्‌--साका- 
रता--की ओर उन्मुख रहे हैं, ओर मद्ादेवी निराकारता की श्रोर । पन्‍्त 
ने जिस सत्य को जीवन का भौतिक दर्शन दिया है, महादेवी ने उसी सत्य 
को 'एक मिट्ने में सौ वरदान! कहकर जीवन का आध्यात्मिक दर्शन दिया 
है। पन्‍्त का दृष्टिकोश पहले भावात्मक था, अब व्यावहारिक हो गया है, 
महादेवी श्रपने दृष्टिकोण पर अठल हैँ । पन्‍्त स्थूलता से सूधमता की ओर 
शरीर से मूर्ति की ओर, मूर्ति से चित्र की ओर, चित्र से संगीत की ओर 
थाये हैं | जीवन के प्रहर्प में पन्‍त का जो कवि सुकुमार था वह अब जीवन 
के संघर्ष में पदप हो गया है | इसीलिए जीवन के शैशव में सौन्दर्य-जगत्‌ को 
देखने. का जो दृष्टिकोण था वह जीवन के तादएय में परिवर्तित हो गया 
है । क्राज उनकी कला बदली है, दृष्टिकोण बदला है; पर लक्ष्य उनका भी 
एक नवीन भसाव-जगत्‌ .है- जो आज के शअ्रमार्वों का भावी स्वरूप है। 
महादेवी की कविता न तो जीवन के .प्रहर्प में है, न जीवन के संध्र्ष में । 
उसमें तो केवल उस चेतना की आराधना देजों जीवन के इतने हर्प- 
पिम्ों का संचालक है | पाप 

मुक्तक के ज्षेत्र में पन्‍त और महादेवी .में उतना ही श्रन्तर है जितना 
सूर शरीर मीरा में | पन्‍त मुख्यतः वर्णुनात्मक हैं, महादेवी मुख्यतः उद्गा- 
रात्मक । इसलिये पनन्‍्त की कविताएँ <दोर्ध मुक्तक हैं, मद्यादेवी की संक्षेप 
का० सा० २१ 
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मुक्तक । पन्‍्त के भावों में विशद्‌ प्रसार है, महादेवी में हृदय का संछित' 
संकलन ) पन्‍त की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि भावों का विशद ज्षेत्र 
लेकर भी वह अ्रपनी कविता में सौन्दर्य और माधुर्य का ताल ओर स्वर की' 
भाँति संतुलन बनाये रखते हैं | महादेवी की यह सबसे बड़ी विशेषता हे 
कि वह भावों का संकुचित क्षेत्र लेकर भी अपनी कविता को पुष्पस्तवक 
की भाँति सजा देती हैं । पन्‍्त में चित्र कला प्रधान है, महादेवी में संगीत 
कला । संगीत पन्‍त का माध्यम है, चित्र मद्दादेवी का | पन्‍त की कविता ' 
चित्र की रेखाओं जैसी पुष्ट है, महादेवी की कविता संगीत के प्रवाह जैसी 
तरल | गीति-काव्य को महादेवी से विशेष गौरव मिला है। गीत लिखने' 
में जेसी सफलता उन्हें मिली है वैसी और किसी को नहीं । न तो भाषा का 
ऐसा स्निग्ध और प्राज्लल प्रवाह और कहीं मिलता है और न छृद्य की 
ऐसी मावभंगी। उनकी रचनाओं में स्थान-स्थान पर ऐसी ढली और 
अनूठी व्यंजना से भरी हुईं पदावली मिलती है कि हृदय उसमें तन्मय हो 
जाता है । 
पन्‍त और महादेवी के तुलनात्मक अ्रध्ययन के पश्चात्‌ अश्रब हम 
महादेवी और कबीर पर एक साथ विचार करेंगे । हम जानते हैं कि 
कबीर हिन्दी के प्रथम रहस्यवादी कवि हैं। महादेवी भी उनकी परम्परा 
में हैं। दोनों की अद्वेतवाद पर आस्था है। दोनों मूर्ति- 
महादेवी और पूजा का निषेध करते हैं, दोनों आध्यात्मक-ज्ञान को चरम 
अन्य कवि लक्ष्य मानते हैं, दोनों ब्रह्म को प्रियतम के रूप में अपनाते 
हैं, पर इतना होते हुए भी दोनों के दृष्टिकोणों में श्रन्तर 
है। कबीर अपनी रहस्य-साधना में उग्र, खण्डनात्मक और उपदेशात्मक 
हैं ।.उन्होंने 'धढः में सब कुछ देखने पर जोर दिया है और आत्मा- 
परमात्मा के मिलने में माया को प्रबल बाधक माना है । साधना मार्ग में 
शुरू की महत्ता भी वह सशक्त शब्दों में स्वीकार करते हैं । महादेवी की 
रहस्य-साध्रंना इस प्रकार की नहीं है। वह न तो खंडनांव्मक है, और न 
उपदेशात्मक । उनका मार्ग भावुकता का है। मावनाओं की जदिलता 
उन्होंने -स्वीकार नहीं की है | कबीर के रहस्यवाद में योग और भक्ति 
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का समस्वय है और महादेवी के रहस्यवाद में प्रेम और विवेक का | 
एक बात ओर है, कबीर जैसे-जैसे साधना के क्षेत्र में ऊँचे उठते गये हैं, 
वेसे ही वैसे वह संसार के प्रति विरक्त और माया के प्रपँच् से मुक्त होते 
गये हैं । महादेवी को पहले यह जगत दुःखमय प्रतीत होता है, पर इसके 
बाद इसमें प्रियतम की कतक पाने पर वह इसे प्यार करने लगती हैं । 
इससे यह स्पष्ट है कि कबीर की रहस्य-साधना संतों की रहस्य-साधना है 
ओर महादेवी की रहत्य-साधना एक कवि की | यही कारण हैकि 
कबीर की रहस्य-भावना हमें प्रेरित नहीं करती। उनकी भाषा, उनकी 
शैली हृदय की चीज नहीं, मस्तिप्क की चीन है । महादेवी के गीतों की 
स्वर-विभूतियाँ कबीर में देखी ही नहींजा सकतीं। 

हिन्दी के दूसरे रहस्यवादी कवि हैं जायसी | जायसी औ्रौर भहादेवी 
दोनों प्रेम के पथिक हैं । दोनों आस्तिक हैं, दोनों अद्वेतवादी हैं, 
मू्ति-पयूजा के विरोधी हैँ; पर दोनों की रहस्व-मावना दो रूपों में ध्यक्त हुई 
है । महादेवी ने अपने ब्रह्म की कल्पना पति-रूप में की है, जायसी ने पत्नी 
रूप में | महादेवी के प्रशय-निवेदन का माध्यम गीति-काव्य है, जायसी का 
प्रबन्‍न्ध-काब्य । महादेवी के गीतों में उनके श्रीर उनके प्रियतम--ब्रह्म- 
के बीच कोई पात्र नहीं है | वह अपने दृदय की बात सीधी उनके चरणों 
तक पहुँचाती हैं, पर जायसी अपने छुद॒य की वात दूसरे पात्रों द्वारा ब्यक्त 
करते हैं | जायसी की प्रेम-साधना में स्थूलता है, महादेवी की प्रेम-साधना 
में सुक्मता है | इस यूक्म दृष्टि के कारण ही मद्दादेवी में प्रयत्न का एकदम 
श्रभाव है। जायसी को अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिये विकट प्रयास करना 
'पढ़ा है । महादेवी की रहत्य-मावना किसी स्थूल थ्राघार पर श्राश्नित न 
होने के कारण संयत झोर शिष्ट है | जायसी की रहत्य-भावना स्थूल 
आधार पर आश्रित न होने के कारण कंहीं-कहीं श्रसंयत भी हो गई है | 
एक बात और है, मद्यादेवी की रहत्य-मावना में उनका आत्म-निवेदन 
प्रमुख है। उनके गीतों में प्रकृति केबल उद्दीपन का कार्य करती है। वह 
स्वयं व्याकुल नहीं हैं | इसके विपरीत जायसी की रचनाओं में प्रकृति का 
चित्रण पात्रों में मनोदिशा के अनुसार कमी विपादयुक्त होता है, कमी 
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उल्लासमय | महादेवी की रचनाओं में वियोग की चेदना का चित्रण है; 
जायसी की सवनाओं में संयोग और बियोग दोनों का। महादेवी अपने 
संसार से विरक्त नहीं हैं, प्रतिबिम्बवाद के आधार पर संसार के बिखरे 
सौन्दर्य में ही वह अपने प्रभु का दर्शन करती हैं, पर जायसी इस संसार 
से परे, परलोक की चिन्ता करते हैं | उनकी इस प्रकार की चिन्ता पर मृत्यु 
की छाया है। महादेवी मृत्यु से भी प्रेम करती हैं | वह अपनी रहस्य- 
भावना में स्वाभाविक हैं। जायसी की भाँति वह साम्प्रदायिकता के फेर 
में नहीं पड़ी हैं | यह अवश्य है कि प्रेमानुभव की जितनी सुन्दर अ्रमि- 
व्यक्तियाँ जायसी में मिलती हैं उतनी उनमें नहीं हैं; पर इसके साथ ही 
यह भी सत्य है कि इतिदृृत्तात्मकता के कारण जहाँ जायसी की रहस्य- 
भावना दब-सी गई है, वहाँ सहादेवी की रहस्य-मावना गीतों के माध्यम 
द्वारा प्रकाश में आ गई है | इस प्रकार महादेवी को जञायसी पर 
विजय है । 

श्रब मीरा को लीजिये। मीरा और महादेवी दोनों प्रेम-साधिका हैं, 
पर मीरा महादेवी नहीं हैं और महादेवी मीरा नहीं हैं । दोनों में 
अन्तर है | मीरा हमारे सामने दो रूपों में आती हैं--साधिका के रूप में 
ओर कवयित्री के रूप में | साधिका के रूप में इसलिये कि बह आदि से 
अन्त तक वह अपने गिरधर के रंग में रंगी हुई हैं; और कवयित्री इसलिये 
कि उन्होंने गीतों के माध्यम द्वारा अपने गिरघर के प्रति प्रणय-निवेदन 
किया है | इस प्रकार वह पहले साधिका हैं, बाद को कबयित्री । महादेवी 
का केवल एक रूप है ओर वह है कवयित्री का, रहस्यवादिनी का । 
महादेवी में साहित्यिक काट-छाॉँट है । वह उच्चकोटि की कलाकार हैं; 
साधिका नहीं हैं। साधिका के लिये जिस त्याग, तपस्या और तन्मयता 
की आवश्यकता होती है वह महादेवी के पास नहीं, मीरा के पास है । 
इसलिये साहित्यिक बारीकियों से अपरिचित होते हुए भी मीरा में जो 
छुटपटाहट है, जो टीस और वेदना है, वह महादेवी में नहीं है । मीरा 
की जीवन-गाथा इतनी व्यथासक्त और उनकी प्रेम-साधना इतनी सहज 
ओर मर्मस्पशिणी है कि उनके सम्पर्क में आने वाले की आँखें भर आती 
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हैं| उनकी अनुभूति एक साधिका की अनुभूति है। महादेवी की अनुभूति 
एक कवयिनत्नी की कल्पना ओर भावुकता पर आश्रित अनुभूति है। मीरा 
ने प्रीति-वेलि को. अपने ऑँसुओं से सींचा है।महादेवीने भी कम आँसू 
नहीं बहाये हैं | पर मीरा के आँसुओं में कुछ और ही बात है । महादेवी 
अमी उस तह तक नहीं पहुँची हैं । संसार के वैमव को ठुकराने वाली 
राजरानी मीरा साधना के ज्षेत्र में महादेवी की श्रपेत्षा बहुत ऊँची उठी हुई 
हँ। उन्होंने राधा के रूप में कृष्ण को अपनाया है। उनकी साधना साकार 
साधना है। महादेवी ब्रह्म के निराकार रूप की उपासिका हैं। माधुर्य भाव 
दोनों में है, पर दोनों की तन्मयता में अन्तर है।मीरा की तन्मयता एक 
साधिका की तन्‍्मयता है और महादेवी की तन्‍्मयता' एक कलाकार की । 
स्वानुभूति की सचाई जो मीरा के गीतों में रक्षित है, मद्दादेवी के गीतों 
में नहीं है और विचारों तथा कल्पनाओं की जो निधि महादेवी के गीतों 
में रक्षित है, वह मीरा के गीतों में नहीं है । जिस प्रकार मीरा ने वेप्णव- 
काल में अपनी कल्पना और संसार का निर्माण किया था और हिन्दी 
साहित्य में पीड़ा, वेदना और अनुभूति का सन्देश दिया था 'उसी प्रकार 
महादेवी इस छायावाद के युग में अपनी गूढ़तम श्रन्तरविभूति को प्रकाश 
में लाकर ऐसा सन्देश दे रही हूँ जो जीवित हू, जाग्नत है और 
दीप्षिमय है| 
महादेवी की स्वनाओं का हिन्दी-साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | उनकी काव्य-साधना का श्रीगणेश उस समय से होता है जब उन्होंने 
अपनी माता के मुख से मीरा आदि के मक्ति-सावना-सम्पन्न गीतों को 
सुनकर मन में शुनगुनाना आरम्म किया था | बह 
हिन्दी-साहित्य में उनके काव्य-जीवन का ऊपाकाल था । इसके परचात्‌ 
महादेवी का. ज्यॉ-ज्यों शिक्षा एवं अ्रव्ययन से उनका मानसिक चितिव 
स्थान विकसित होता गया तस्वॉन्त्यों मीरा की चेदना उनके 
हृदय में धर करती गयी । पहले बह ब्रजमाषा में 
कविता करती थीं; पर जब मासिक पत्र-यत्रिकाशों दारा खड़ी- 
बोली की स्वनाओं से उनका परिचय हुआ तत्र चह. भी खड़ीबोली 
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में पद्य-रचना करने लगीं | इस प्रकार सर्वप्रथम उन्होंने चाँद? द्वारा हिन्दी- 
संसार को अपना परिचय दिया | तब से अब तक वह बराबर अपनी 
रचनाओं से हिन्दी-साहित्य का भण्डार भर रही हैं | उनकी रचनाएँ यद्यपि 
संख्या में कम हैं तथापि उनमें उनके छृदय के भावों का सागर मौर्ज मारता 
हुआ दिखाई देता है| वह अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी काव्य के एक मंहत््व- 
पूर्ण अंग का नेतृत्व कर रही हैं | उनकी प्रत्येक रचना उनकी अनुभूतियों का 
दर्पण बन कर हमारे सामने आती है ओर दम उनके द्वारा उनके विक्रास-मूल 
को अहण कर सकते हैं | 
हिन्दी के आधुनिक थुग में महादेवी स्वर्गीय गीतों की श्रेष्ठतम 
गायिका हैं। अपने गीतों में वह वेदना की प्रधान उपासिका के रूप में 
प्रकट हुई हैं। उन्होंने प्रेमाख्यानक कवियों से भावात्मक रहस्यवाद को 
भाव के साथ अपनाया है। ्थूल? को छोड़कर 'सूक्ष्म! की ओर वह प्रदत्त 
हुईं, पर उनका 'सूक्षम? जीवन का वह सूक्ष्म है जिसमें संवेदनशील जीवन 
का दिव्य सत्य निहित है | स्थूल जग की अ्रपूर्णता से विक्लुब्ध होकर श्रव्यक्त 
पूर्णता को खोजने वाली आ्रात्मा सदैव विरहित रही है | इसी से हम उन्हें 
दुःखबादी दर्शन में निर्माजत पाते हैं । 
महादेवी का प्रियतम अलवबेल? है। प्रकृति के प्रत्येक प्रान्त से छवि, 
सौन्दर्य ओर अमृत लाकर वह उसका--अ्रपने आराध्य का--श्वद्धार 
करती हैं । वह प्रकृति के विविध रूप व्यापारों में उसकी मलक भी पाती हैं 
ओर उससे चिरमिलन के लिये उत्करिठत होती हैं। उनकी उत्कण्ठा ही 
उनके काव्य का पाथेय बन गयी है। उनका विरह और मिलन, उनका 
आह्ान ओर भत्याख्यान, उनका औत्सुक्य और नैराश्य, लोकोत्तर होने के 
!खाथ पवित्र भावना-असूत है। उसमें कहीं भी कालुष्य, वासनासिक्त प्रेम 
ओर दुर्गन्धयुक्त अनुरक्ति नहीं है । उनकी रचनाओं में मायावी जगत की 
विषमताओं एवं इन्द्ों का वह चित्र भी नहीं है जो सन्‍्तों की परम्परा में 
हमें मिलता है | उनके प्रत्येक स्वर से चिरंतव विरह का माव ही निनादित 
होता हुआ हमें सुनाई पड़ता है | इस वियोग में उन्हें आनन्द की अनुभूति 
होती है। कहीं-कहीं चिर-मिलन का०.माव भी है | उनकी प्रेम-साथना 
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च्यक्तित्व के सहारे उठकर ग्रकृति के अंग में व्यात्त हो गयी है। अ्रव्याहत द्रष्टा 
की अन्तमुखी साधना में लीन रहने के कारण उनका क्षेत्र ऐकान्तिक व्यक्तिगत 
साधना का है | इसलिये लोक-पक्ष का उनमें सन्‍्त-वाणियों का-सा अमर स्वर 
है, पर वैसी तीत्र अनुभूति नहीं | वेंदगा उनके लिये एक गम्भीर चेतनता 
है | जीव, प्रकृति, जड़-चेतन, सब को वह अपनी बेंदना से ओतम-प्रोत.किये 
हुए हैं। प्रकृति मी अपने प्रियतम के, वियोग में उतनी ही छुःखी हे जितनी 
कि वह | उन्हें. अपनी बेंदना का गौरव है। वह उसे त्यागना पसन्द नहीं 
करती | उनकी सवनाओं में व्यथा की श्रार्द्ता है जिसः पर बौद्ध-दर्शन के 
दुख/वाद की स्पष्ट छाया पड़ी हुई जान पड़ती है | उनकी पीड़ा से आप्लावित 
काब्य-कृतियों में अवसाद का उन्माद है। | 
प्रकृति के प्रति महादेवी की पूरी सहानुभूति है। उनकी रचनाओं में 
प्रकृति के चित्र कोमल स्निग्ध रूपकों से, छायावाद की व्यज्ञना-प्रधान शैली 
में मारमिकता के साथ अक्लिंत हुए हैं । उनके प्रकृति-चित्रण में भावों की 
गम्भीरता के साथ-साथ कल्पना की उत्कृष्ट उड़ान भी है। कहीं-कहीं कल्पना 
की बारीकी अस्पष्टता भी उपस्थित कर देती है। उन्होंने प्रकृति को अधिकतर 
ऐश्वर्यमयी के रूप में देखा दे । कही-कहीं उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों के पूर्ण 
आलक्लारिक चित्र भी अक्लित किये हूँ । जिस प्रकार अन्य प्रकृति-प्रेमी प्रकृति- 
दर्शन से प्रभावित द्वोते हैं, उसी प्रकार उनकी. प्रवृत्ति भी प्रकृति में रमी है; 
' भेद केवल इतना ही दै कि उन्होंने उसे भीतर से भी देखा है। 
महादेवी के गीति-काव्य का हिन्दी के काव्य-साहित्य में सर्वप्रथम 
स्थान है| इस दिशा में वह वेजोड़ हैं। उनके गीतों में निर्जन बन-प्रदेश में 
बहती हुई एकाकिनी शैवालिनी का-सा मन्द-मन्द प्रवाह है। उनके गीतों में 
-चैंदना और केसक की सबनता, तल्लीनता, मधुर संगीत एवं शब्द-चित्र 
' अत्यन्त सराहनीय हैँ | गीति-काव्य के ज्षेत्र में एक निश्चिन्त निद्वन्द्र नारी- 


कंठ की विरह-विहल वाणी पाठकों को तुस्त शआत्मीय बना देती है। 
शत्मनिवेदन एवं आत्मविस्मृति के माव उनके भावों में मरे हुए मिलते हैं । 
पर इतना होते हुए. भी उनकी एकरसता कुछ ख्कती-सी द। मावों की 


विविधता उनके गीतों में नहीं है| प्रायः एके रुपकों की आ्राइत्ति भी 
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हुई है। लोक के प्रति भी वह उदासीन हैं | उनके गीतों का क्षेत्र व्यापक है, 
सीमित है। यह उनकी विशेषता भी है और दोष भी । विशेषता इसलिये है 
कि एक सीमितक्षेत्र के भीतर उन्होंने अपनी अनुभूतियों को जिस प्रकार 
चित्रत किया है वह श्रेष्ठठम है, और दोष इसलिये है कि वह लोकभावना को 
व्यक्त करने से वंचित रह गई हैं । ; 

भाषा के क्षेत्र में मी महादेवी बेजोड़ हैं | भाषा की शुद्धता जैसी उनकी 
स्वनाओं में मिलती है वैसी श्रन्यत्न ढुर्लभ है | संस्कृत-गर्मित होने पर भी 
उनकी भाषा में सरलता, प्रवाह और माधुर्य है। भाव, भाषा और संगीत की 
त्रिवेणी उन्हीं की रचनाओं में प्रवाहित हुई है| उनका शब्द-चयन श्रत्वन्त 
श्लिष्ट, सुन्दर और भावानुकूल होता है। उनके शब्द और अर्थ सम्पूर्ण कविता 
के और एक दूसरे के साथ पूर्ण साहचर्य रखते हैं | उनकी जेसी सुन्दर और 
संयत भाषा आजकल किसी रचना में नहीं मिलती | 

महादेवी हिन्दी की सांस्कृतिक कवयित्री हैं । कविता के ज्षेत्र में 
नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीव और दीपशिखा देकर; संस्मरण के ' 
क्षेत्र में अतीत के चलचित्र और स्मृत्ति की रेखाएं देकर; विचार के 
क्षेत्र में आद्चला की कड़ियाँ और विवेचनात्मक गद्य देकर उन्होंने 
हिन्दी-जगत के सामने कवि, कहानीकार, निबन्ध-लेखिका और श्रालोचक 
के रूप में आकर अपनी साहित्य-साधना का परिचय दिया है |' इधर वेदों 
के विशिष्ट अंशों का अनुवाद भी उन्होंने आरम्म किया है और इस प्रकार 
वह एक सफल अनुवादिका भी सिद्ध हो रही हैं | वह अभी हमें क्‍या देंगी 
यह तो भविष्य के गर्म में है, पर अ्रब तक उन्होंने जो कुछ हमें दिया है वह 
हमारी भाषा और हमारे साहित्य के लिये कल्याणुप्रद है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महादेवी की साहित्य-साधना बहुमुखी है और 
हिन्दी के आधुनिक जीवित कवियों में उनका स्थान सर्वप्रथम है । 
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“] रामधारीसिंद 'दिनकर' 
जन्म 


सं० १६६५४. 


शामधारीसिंद अपने वास्तविक नाम की अपेक्षा, दिन्दी-जगत, में 
झाधिक प्रसिद्ध है। उनका जब्म सं० १६९३७ 
आश्वन मैं; चिंदा ” मुँगेर जिलान्तगंत सिम्रिया घाद नामकग्राम 2 
छुआ था । जन-अ्रति के अनुसार वही स्थान दे 

ज्ञीवन-परिचय जहाँ गंगाजी की वह धारा एुनः आकर मिली दे जो 
मैथिल-कोकिल विद्यापति की स्वयं समय उनके पाल 


* परीक्षा में उत्तीर्ण ढ५। इसके पश्चात्‌ उन्होंने पढना : रहकर सन, १६३० 
में एफ० ए० और सन. ९८३९ मेँ पठना-विश्वविद्यालय इतिहास लेकर 
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ओनसे? के साथ बी० ए० पास किया | 

दिनकर का विद्यार्थी-जीवन अत्यन्त सफल रहा । वह बचपन से 
ही अध्यवसायी, परिश्रमी और विद्यानुरागी थे | वह चार वर्ष तक बराबर 
प्रतिदिन अपने गाँव--सिमरिया घाट--से मोकामा घाठ के विद्यालय में 
पढ़ने के लिये जाते रहे, पर कभी मार्ग की थकान का उन्हें अनुभव नहीं 
हुआ । गर्मी में बालू की रेती ओर वर्षो की ऋतु में गंगा की बाढ़--थे दो 
दृश्य उन्हें अत्यन्त प्रिय थे | गंगा के किनारे के काऊ और काँस के साथ 
भी वह अपनापा अनुभव करते थे । इस प्रकार बाल्यावस्था से ही वह 
प्रकृति प्रेमी हो गये थे | काव्य-सवचना की ओर उनकी तमी से अ्भिरुचि 
हुई | मिडिल पास करने से बाद ही उन्होंने कई देहाती गीतों की रचना 
की | उस समय जबलपुर से छात्र-सहोदरः नाम का एक पत्र निकलता 
था। इसमें प्रकाशित स्वनाओँ का भी दिनकर के प्रारम्मिक काव्य- 
जीवन पर प्रभाव पड़ा । मोकामा घाट के विद्यालय में पढ़ते समय उन्होंने 
पं० रामनरेश त्रिपाठी की स्वना 'पिथिकः तथा गुस्जी की “भारतमारती? 
भी पढ़ी | इन दोनों रचनाओं का भी उन पर विशेष प्रभाव पड़ा । इसी 
समय सन्‌ १६२१ का आन्दोलन आरम्भ हुआ । इस राष्ट्रीय आन्दोलन ने 
भी उन पर अपना पूरा प्रभाव डाला । एक स्थान पर वह स्वयं लिखते हैं- 
“मेरी आज की भावनाओं का मूल 'पथिक?, 'भारतमारती?, 'छात्र-सहोद्र? 
में प्रकाशित राष्ट्रीय कविताओं और सन्‌ १६२१ के असहयोग आन्दोलन 
में है [? 

आरम्म में दिनकर ने पथिक, जयद्रथ-वंध तथा मेघनाद के अनु- 
करण पर कई रचनाएँ कीं, पर दो- तीन सर्ग के पश्चात्‌ उनका काम श्षागे 
नहीं बढ़ा | मैट्रीकुलेशन पास करने के पश्चात्‌ कदाचित्‌ ६६२६ में उनका 
एक काव्य-अन्थ 'प्रण-भज्ञ? प्रकाशित छुआ । इसके बाद उनका दूसरा 
काव्य-संग्रह 'रिणुका? नाम से निकला । काव्य-रसिक जनता ने इस काव्य- 
संग्रह का अच्छा स्वागत किया । उनकी कविताओं का तीसरा संग्रह सन्‌ 
१६३६ में प्रकाशित हुआ । इन कविता-संग्रहों से हिन्दी-जगत्‌ में उन्हें 
पर्याप्त सफलता मिली और वह राष्ट्रकवि के रूप में हमारे सामने आये। 
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दिनकर का साहित्यिक जीवन बड़ा ससल रहा है | सन्‌ १६३७ में 
वह बिहार-प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन के तेरहवें अधिवेशन के कवि सम्मेलन 
के अवसर पर उसके सभापति चुने गये | उनकी .'हिमालय”? शीर्षक कविता 
पर बनैली ने कुमार कृष्णसिंह ने उन्हें एक स्वर्ण-पदक देकर उनका 
सम्मान किया | उनकी एक दूसरी कविता "नयी दिल्‍ली! भी बहुत पसन्द की 
गयी “हिमालय” और 'नई दिल्ली?--दोनों कविताओं का गुजराती 
भाषा में गुजराती के प्रसिद्ध कवि भेघाणीजी ने अनुवाद किया ।'हिन्दी 
जगतू में उनके महाकाव्य कुरुक्षेत्र से उनको विशेष सम्मान मिला है ! 
दिनकर को इतिहास, राजनीति और दर्शन से विशेष प्रेम है । 
उनकी रचनाओं पर इन विप्रयों की स्पष्ट छाप दिखायी देती है । वह 
विचार-प्रिय कवि हैं । वह प्रत्येक स्वना में विचार खोजते हैँ । उन्हें वह 
लेख बहुत ही भला लगता है जिसमें विचारों का प्राचुर्य और कुछ देने 
की आतुरता होती है । उनके काव्य-जीवन के श्रादर्श तुलसी श्रीर राज- 
नीतिक जीवन से श्रादर्श बापू हैं । इन दोनों मह्दान्‌ आत्माश्रों ने उन्हें 
बड़ी विचार-शक्ति प्रदान की है। गांधीजी के जीवन पर विचार करते हुए 
उन्होंने यद्द सत्य प्राप्त किया है कि मनुष्य देवता से भी चढ़कर हो सकता है । 
दिनकर बड़े सरल ओर उदार साहित्यकार हैँ | उनमें किसी 
प्रकार की कृत्रिमता नहीं है। वह हिन्दी के तरुण राष्ट्र-कवि हूँ । हिन्दी के 
अतिरिक्त संस्कृत, उद्‌", अँगरेजी और बंगला का उन्हें अच्छा ज्ञान है। इन 
भाषाओं की कविता का उन्होंने श्रच्छा अध्ययन किया है । इससे उनकी 
प्रतिमा को यथेष्ट चल मिला है | इस समय वह भारतीय संसद के सदस्य हैं । 
दिनकर हिन्दी के प्रतिभा-सम्पन्न कवि हैं | उनकी रचनाओं का 
: हिन्दी साहित्य में श्रच्छा स्थान है। उनकी -जीवनी के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि. उनमें काव्य स्वना का प्रादुर्भाव विद्यार्थो-जीवन' से ही हो 
६ « गया था। श्रतः ज्यॉ-ज्यों उनके विचारों तथा भावों में 
दिनकरजी की प्रौद़ता झ्राती गई, त्वॉन्त्यों उनकी स्चना शक्तिशाली, 
रचनाएँ प्रखर और परिपक्त होती गयी | इस समय तक की 
उनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं-- 
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(१) काव्य संग्रह--रेशुका ( १६३५ ), हुँकार ( १६३६ ), रसवन्ती 
( १६४० ), इन्द्रगीत ( १६४० ), धूप-छाँह, सामघेनी बापू, मगध महिमा, 
एकायन, इतिहास के आँसू , धूप ओर घुआँ । 

(२ ) सहाकाव्य--कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी | 

( ३ ) आलोचना--मिट्टी की ओर | 

(४ ) बाल-साहित्य--चित्तौड़ की साका, मिर्च का मजा | 

दिनकरजी की सभी रचनाएँ उदयाचल, पटना से प्रकाशित होती 
हैं | वह अपनी पुस्तकों का स्वयं प्रकाशन करते हैं । 

दिनकर की उपयुक्त कृतियों के अध्ययन से उनकी काव्य-प्रन्नत्तियों 
का यथेष्ट परिचय मिल जाता है | वह मुख्यतः राष्ट्रीय भावना के कवि 
हैं| राष्ट्रीय भावना के अन्तर्गत्‌ जिन-जिन प्रद्गत्तियों का समावेश हो सकता 

है उन्हीं का सम्मिलित रूप हमें दिनकर की रचनाओं 

दिनकर की काव्य- में मिलता है । एक ओर वह अपने अत्तीत से प्रभावित 

प्रवृत्याँ , हैं तो दूसरी ओर वह अपने वर्चमान से उद्देलित । 

अतीत और वत्तेमान--दोनों के सम्मिलित प्रभावों में 

ही उनकी कवित्व शक्ति का विकास हुआ है | यहाँ हम उनकी प्रत्येक 
प्रवृत्ति पर प्थक्‌ ध्रथक्‌ विचार करेंगे । 
.. (१) अतीत की भ्रवृत्ति--दिनकर में अतीत के प्रति बड़ा मोह है | वह 
अपने देश के अतीत वैमव से प्रतिक्षण प्रमावित होते रहते हैं । उसके प्रति 
उनका इतना सबल और स्वाभाक्कि आकर्षण है कि वह उनके कवि- 
हृदय को निरंतर स्पंदित और उद्दब लित करता रहता है। ऐसी स्थिति में 
कवि मौन नहीं रह सकता | उसके कंठ से वाणी फूट पड़ती है | दिनकर 
ने अतीत गरिमा के बढ़े सुन्दर चित्र उतारे हैं | महापुरुषों में राम, 
घनश्याम, अशोक, चन्द्रगुस तथा विद्यापति और ऐतिहासिक स्थलों में 
मिथिला, वैशाली, नालंदा तथा दिल्ली उनके काव्य के विशेष आकर्षण रहे 
हैं | इन व्यक्तियों तथा स्थानों ने उनके हृदय को बार बार आन्दोलित किया 
है | अपनी वर्तमान अधोगति को विस्मरण करके जब उन्होंने अपने 
अतीत गीस्व की कल्पना की है तब उनका दृदय एक साथ ओज, उल्लास 
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ओर उत्साह से परिपूर्ण हो गया है । उस समय वह-अपने में इतने तन्‍्मय हो 
गये हूँ कि उन्हें वत्तमान की अपेक्षा अतीत की सुखद स्मृति में डी रहना अच्छा 
लगता है। वह कहते है-- 

देवि | दुखद है बतेमान की यह 'असीस पीड़ा सहना। 

कहीं सुखद इससे सस्मृति में हे अतीत्त की रत रहना ॥ 

दिनकर की अ्रतीत-प्रियता में भास्तीय हृदय का स्वर गूजता हुआ 
सुनायी देता है । वह अतीत के शअ्रत्वन्त सफल गायक हू | दिल्ली, 
पाठलिपुत्र, सांची, सारनाथ, नालदा, वैशाली श्रादि हमारी सांत्कृतिक 
चेतना के प्रधान केद्धों से उन्हें जो स्फूर्ति और प्रेरणा मिली है बही 
उनके काव्य का प्राण है । इसलिये उनके काब्य में उनका ही नहीं, 
हमारा हृदय भी बोलता है| उनकी सूक-बूक हमारी सकबूक है; उनको 
विचारधारा हमारी विचारधारा है; उनका हृदय हमारा ददधूय है । 
दिनकर को अ्रपने काव्य में आरम्म से ही जो सफलता मिली है उसका यददी 
मुख्य कारण है । 

दिनकर के अतीत-चित्रण में एक विशेषता और है और वह यह 
कि उन्होंने अतीत के आधार पर वतमान का सिंदावलोकन किया है | 
उनका हिमालय” पढ़िये; आपको ठस छोटे से काव्य में अतोत गरिमा 
के साथ-साथ वर्तमान की स्पष्ट काँकियाँ देखने को मिलेंगी । हमारे पहाड़ 
ओऔर हमारी नदियों में हमारी प्राचीन सम्यता ओर संस्कृति का इतिहास 
है | इस अतीत कालीन इतिहास को दिनकर-ऐसे कवि ही पढ़ और समम् 
सकते हैं । 

अतीत का वैभव कवि को भिन्न-मित्र रूप से प्रभावित करता है। 
चन्द्रगुप्त, राणा प्रताप, शिवाजी तथा ऐसे ही वीरों की स्मृतियाँ उसे 
ओोजपूर्ण भावनाओं से भर देती हैं और उसे बीर रसअ्रधान रचना के 
लिये श्रनुप्राणित करती हेँ | इसी प्रकार विदेशी आक्रमयणों, श्रत्याचारों 
तथा विश्वासघातों की स्मृतियाँ उसमें क्षोम और घृणा का संचार करती 
हैं। ऐसी दशा में कमी उसमें करण रस का उद्रेक होता हे और कमी 
शान्त का । दिनकर के काब्य में ऐसी सभी परिस्थितियों का सफल 
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चित्रण मिलता है | वह अपने अतीत से भली-भाँतिं परिचित हैं । 
रामायण, महाभारत उपनिषद्‌, इत्तिहास और साहित्य से उन्होंने मरपूर 
प्रेरणा ग्रहण की है | उनके अतीत-चित्रण पर भारतीय संस्कृति और 
सभ्यता का स्पष्ट प्रभाव है। वह उसमें डूबे हुए हैं, निमग्न हैं। इतना 
होते हुए भी उनके अ्तीत-चित्रों में त्तन्मयता का किंचित अमावन्सा है । 
अतीत का सांगोपांग चित्र उनके काव्य में नहीं है | उनके चित्र तीत्र गति 
से बदलते रहते हैँ | एक चित्र पर दृष्टि टिकी नहीं कि दूसरा सामने 
आ जाता है | इससे पाठकों को उनका रस लेने के लिये कुछ आयास 
करना पड़ता है | पर इस दोष का परिद्दार उन चित्रों के अ्रन्तःसाम्य से हो 
जाता है| उनमें अन्तःसाम्य के कारण एक ही रूप-रंग की भाव-प्रतिमाएँ 
सजीव होकर हमारे सामने आती हैं और हमारे हृदय पर अपनी अमिद 
छाप छोड़ती रहती हैं | 

(२) क्रान्ति की प्रवृत्ति--दिनकर के काव्य में दूसरी प्रब्गत्ति है 
क्रान्ति की | दिनकर क्रान्ति के डपासक हैं। देश की वर्तमान राजनीतिक, 
सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के गम्भीर श्रध्ययन का जो प्रभाव ' 
उनके छुद॒य और मस्तिष्क पर पड़ा है उससे वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 
कि क्रान्ति ही देश को सब बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्त कर सकती 
है | इसलिये वद बार-बार अपनी रचनाओं में क्रान्ति का आवाहन करते हैं । 
अतीत की सुखद स्मृतियों ओर वर्तमान की दुखद परिस्थितियों में उन्होंने 
क्रान्ति का ही स्व्॑त देखा है ओर उसी स्वप्त में उनके उद्विग्न छुदय को 
सान्‍्त्ना मिली है। उन्होंने क्रान्ति को युग का देवता मानकर उसे आमन्तरित 
किया है ओर उसकी जय-जयकार की है । वह कहते हैं-- 

. जय हो युग के देव पधारों, विकट रुद्र, हे अभिमानी। 

मुक्त केशिनी खड़ी द्वार पर कब से भावों की रानी ॥ 

जय विधायिके अमर क्रान्ति की | अरुण देश की रानी ! 

रक्त कुसुम धारिणा, जगतारिणी, जय नवशिखत भवानी !] 

दिनकर पहले अतीत की गौरवपूर्ण प्रष्टनभूमि पर वर्तमान की दुखद 
परिस्थितियों का चित्रण करके हमारी सुपुप्त भावनाओं को स्पंदित एवं 
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अनुप्राणित' करते हैं और किर हमें क्रान्ति करने के लिये निमन्‍्त्रण देते हैं । 
इस प्रकार, उनकी क्रान्ति-मावना कोरी कल्पना नहीं; वास्तविक है | 
उसमें उनके हृदय का वेग है, उनके मस्तिष्क की सूक-बूक है। रेखुका? का 
अतीत-भ्रिय कवि हिंकारः में वर्तमान का कवि हो गया है। वर्तमान की 
संघर्षपय परिस्थितियों में तीन प्रकार की मानसिक प्रतिक्रियाएँ जन्म लेती 
हैँ १) तचटठस्थतामूलक आनन्दवाद, ( २) पराधीनतामूलक भाग्यवाद. 
और (३ ) संघर्ष-मूलक कर्मबाद | साहित्य में तटस्थता-मूलक आनन्द- 

बाद की सध्टि तब होती है जब्र कवि वर्तमान संबंधों से ऊच्र कर कल्पित 
आनन्द लोक में विहार करने लगता है। छायावाद ओ्रोर रहस्यवाद इसी 
प्रदृत्ति की सन्तानें हैं । महादेवी वर्मा और पन्‍्त में इसी प्रकार की प्रवृत्ति 
है। पराधीनता-मूलक भाग्यवाद का उदय निराशावाद से होता है । 
वतमान संघपों से जूकने के पश्चात्‌ जब मानव श्रीहीन हो जाता है तब वह 
भाग्यवादी बन जाता है । सन्तुष्ट माग्यवादी आस्तिक और अ्रसन्तुष्ट भाग्यवादी 
नास्तिक हो जाता है | साहित्य में कवि की इस प्रकार की प्रद्डत्ति निराशावाद, 
नग्न यथार्थवाद अ्रथवा भोगवाद को जन्म देती है। दिनकर में नतो 
तय्स्थता-मूलक आनन्दवाद की अधानता है ओर न पराधीनता-मूलक 
भाग्यवाद का प्राबल्य | 'रसवन्ती? में उनकी तठस्थता-मूलक आनन्‍्दवाद 
की प्रवृत्ति अवश्य देखने को मिलती है, पर वह है अपने गीण रूप में। 
इसी प्रकार पराधीनता-मूलक भाग्यवाद भी उनको रचनाश्रों में यत्र-तत्न 
मिलता है। 'हुँकारः में उनकी प्रद्गत्ति का वास्तविक रूप है कर्मवाद | यही 
कर्मवाद उनकी रचनाश्रों का लक्ष्य है। उनमें जो क्रान्ति-मावना है उसके 
मूल में उनका कर्मवाद ही लक्षित होता है। कर्मवाद ही क्रान्ति का जनक 
है। क्रान्ति के लिये. यथार्थ चित्रण की आवश्यकता दे। दिनकर ने श्रपने 
काव्य में वर्तमान जीवन के बढ़े मार्मिक चित्र उतारे हैँ।शोपित और 
शोपक, पूँजीपति और मजदूर, अमीर ओर गरीब, भूस्वामी श्र 
किसान, महल ओर मोंपड़ी--सबने उनको प्रमावित किया है। उन्होंने 
आँखें खोलकर अपने आस-पास की दुनिया देखी दे और उसका यथार्थ 
चित्रण किया है। उनके ऐसे चित्रण में इतनी वेदना, इतनी ठीस ओर 


३२६ शआधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


इतनी कसक है कि पाठक के हृदय पर उसका स्थायी प्रभाव. पड़ता है” 
ओर वह उनके साथ क्रान्ति का समर्थक बन जाता है। पर यह 
क्रान्ति रूसी जन-क्रान्ति नहीं है। रूसी क्रान्ति रक्ततात पर आधारित 
है । दिनकर ने अपनी क्रान्ति-भावना में न॒तो गांधीजी के अहिसाबाद 
को अपनाया है और न रक्तपात को हो प्रश्नय दिया है। क्रान्ति के 
लिये वह क्रान्ति-देवता भगवान्‌ शंकर से याचना करते हैं । भगवान्‌ शंकर 
संहारक हैं, पालक हैं, कला-प्रिय हैं। अपने संहारक रूप में वह प्रलयझ्कर 
शंकर हैं| वह अपनी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा एक छुण में प्रलय करके' 
नयी सृष्टि का विधान कर सकते हैं। 'ांडव? में पू जीवादी सत्ता के विनाश 
की जो कामना की गयी है वह न तो घृणा पर आधारित है और न 
रोष पर आश्रित है। उसमें विनाश के पीछे मानव के कल्याण--चिर 
कल्याण की भावना निहित है। दिनकर विनाश चाहते हैं विकास के 
लिये, आगे बढ़ने के लिये, उस अवस्था तक पहुँचने के लिये जहाँ शोषक 
ओऔर शोषित नहीं हैं; जहाँ मानव, मानव होकर विचरता और सुख से 
जीवन व्यत्तीत करता है। “विपथगा? भी इसी प्रकार की एक रचना दै । 
इसमें आदिशक्ति! का आवाहन है। आदि शक्ति हैं दुर्गा, काली, चन्‍्डी 
आदि | देश की वर्तमान दुर्दशा और अत्याचार देखकर ही थे प्रकट 

हैं । उनका उद्देश्य है पापियों का संहार | 'विपथगा? अपने उद्देश्य में 
सफल रचना है | इसमें दिनकर की क्रान्ति-भावना अपने चरमोत्कर्ष पर 
पहुँच गयी है | इस प्रकार वह अपनी क्रान्ति में सर्वया धार्मिक और 
भारतीय हैं| जवानियाँ? में भी क्रान्ति का ही उद्घोष है | तांडव, 
विपथगा, ओर जवानियाँ--ये तीनों रचनाएँ भाव, भाषा और कला की 
हृष्टि से युग का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ कवि की प्रतिभा की 
द्योतक हैं । क्रान्तिकारी दिनकर को इन कविताश्रों की पंक्तियों में श्रमस्त्व 
प्रात हुआ है। 

(३ ) प्रगतिबादी प्रवृत्ति--हम अभी कह श्राये हैँ कि आज हमारा 
जैसा जीवन है, हमारी जेंसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है, उसके 
प्रति दिनकर का गहरा असन्तोप है | वह पू जीवादी सत्ता के घोर विरोधी 
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हैं ओर उसका उन्मूलंन चाहते हैं। साहित्य में इस प्रंकार की विचार- 
धारा का नाम ग्रगतिवाद है इसके तीन रूप हैं | इसका एक रूप हमें 
माक्सवादी साहित्य में मिलता है | यह उसका साम्प्रदायिक रुप है । 
अपने साम्प्रदाय्रिक रूप में प्रगतिवाद भौतिक जड़-दर्शन पर आधारित रहता 
है. एक प्रकार से भौतिक संघर्ष अथवा आर्थिक वैपम्य ही माकसवादी 
साहित्य का जनक है । ऐसे साहित्य में पूजीपतियों के प्रति घृणा ओर रोष 
का; प्रचार करके क्रान्ति का--रक्तपातपूर्ण क्रान्ति का--उद्घोष होता है । 
दूसरे प्रकार का प्रगतिवाद सामाजिक वेपम्प के प्रति विद्रोह्द के रूप में 
मिलता है | यह उसका सनातन रूप है | दिनकर का प्रगतिवाद इन दोर्नों 
रूपों से मेल नहीं खाता । उनका प्रगतिवाद समन्वयवाद पर आश्रित है। 
राष्ट्रीय और अन्तर्राप्रीय--दोनों प्रकार. >की भावनाश्रों के समन्वय में ही 
उनके प्रगतिवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ है । वह अपने देश का ही 
नहीं, विश्व का कल्याण चाहते हैँ | अपने देश को उन्नत रूप देने के लिये 
वह अन्य देशों की अवहेलना नहीं करते, उन्हें .नीचे नहीं गिराते, उनका 
* अपमान नहीं करते, उनको भ्री-हीन नहीं बनाते। वह विश्व की उन्नति 
के साथ-साथ अपनी भी उन्नति चाहते हैं | यद्दी दे प्रगतिवाद का स्वस्थ रूप 
जिसे दिनकर ने अपनाया है और उन साहित्यकारों और कवियों की 
अच्छी तरह भत्सना की है जो विश्व-प्रेम-प्रदर्शन के बहाने रूस के समर्थक 
ओर प्रगतिवाद के साम्प्रदायिक रूप के पोषक होते जा रहे हैँं। ऐसे साहित्य- 
कार न तो विश्व का कल्याण कर सकते हैं ओर न अपने राष्ट्र को ही 
उन्नत रूप दे सकते हैं। 
अब तक हमने दिनकर की जिन प्रद्त्तियों का संक्तोप में उल्लेख किया 
है वे सब उनकी राष्ट्रभ्ियता के श्रन्तर्गत आजाती हैँ । वात्तव में उनकी 
उपयुक्त तीनों प्रद्नत्तियाँ उनके राष्ट्रवदी दृष्टिकोण के तीन रूप हैं। कहने 
का तात्पय यह कि राष्ट्रवादी दिनकर के वात्तविक रूप को समभने के लिये 
हमें इनके इन तीनों रूपों. पर विचार करना चाहिये । हिन्दी काव्य में 
भारतेन्दु और मैथिलीशरण ग़ुत्त के प्रश्वात्‌ दिनकर ने ही हमारी राष्ट्रीय 
भावनाओं का सफलतापूर्वक अंकन किया दे । 
का० सा० २१२, 
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दिनकर ने जिन प्रद्मत्तियों पर अपने काव्य को आधारित किया है 
उनके अध्ययन के पश्चात्‌ अब हमें उनकी काव्य-लाधना पर विचार करना 
है | उनकी रचनाओं को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने दो प्रकार के 
काव्य लिखे हैं--( १) मुक्तक और ( २ ) प्रबन्ध काव्य । 
दिनकर की काव्य- उनके मुक्तक कार्व्यों में रेशुका, हुँकार, रसवन्ती, हन्द्व- 
साधना. गीत, सामघेनी आदि का प्रमुख स्थान है | इन काव्य- 
सग्रहों में उनकी प्रतिमा का अच्छा विकास हुआ है । 
रेशुका में उनकी प्रारम्मिक कृतियाँ हैं । इन कृतियों में भारत के अतीत 
को वाणी मिली है । (ुँकारः में वर्तमान जीवन के संघर्ष का यथार्थ चित्रण 
है | ऐसा लगता है कि रेशुका? में अ्रतीत के सुनहले स्वप्मों की देखते-देखते 
(हुँकार? में वह सहसा जाग उठा है और अपने आस-पास के श्रत्याचारों 
को देखकर क्रान्ति के गीत गाने लगा है। हिमालय, दिल्ली, दाहाकार, 
विपथगा आदि इस काव्य-संग्रह की अमर रनाएँ हैं | इन रचनाओं में 
हम दिनकर की काव्यात्मा का अच्छा विकास पाते हैं। दन्द्रगीत में उनके 
दार्शनिक विचार हैं । 'रेशुकाः और हुँकार? में उनकी जो प्रदृत्ति बहि- 
मुखी थी इन्द्रगीत में वह अन्तमुखी हो गयी है । 'रसवन्ती? श्ूगार-रस 
की कविताश्रों का संग्रह है | इन कविताओं में दिनकर की कोमल कल्पनाओं 
को अच्छा स्थान मिला है । उद्धीपन प्रकृति के चित्रण में भी उन्हें पूरी 
सफलता मिली है-- 
उलर रहो मंजरी काँत की, हवा भ्ूमती जाती है। 
राशि-राशि अवली फूलों की एक ओर क्रुक जाती है ॥ 
पुरुष और नारी के प्रथम मिलन की प्रभा इन पंक्तियों में देखिये--- 
तुम नई किरण-सी लगीं, मुझे सहसा अभाव का ध्यान हुआ । 
जिस दिन देखा यद्द हरित स्रोत, अपने ऊसर का ज्ञान हुआ ॥| 
“रानवती? में कवि का प्रणय-निवेदन देखिये-- 
रानी आधी रात गयी है, घर में बन्द, दीप जलता दे । 
ऐसे समय झरूठना प्यारी का प्रिय के मन को खलता है ॥ 
दिनकर में जहाँ देश की दुर्दशा के प्रति क्रान्ति की भावना दे वहाँ प्रेमी 
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हृदय की कसक और वेचैनी भी है। 'रसबन्ती? उनकी ऐसी स्वनाओं से 
अल्यन्त उत्कृष्ट काव्य-संग्रह हो गया है। धूप छाँह? में साधारण स्वनाएँ हैं 
जिनमें से .केवल छः दी मौलिक हैं | 'सामवेनी? भी साधारण कविताओं का 
संग्रह है.। इसमें- सत्‌ १६४९ से सन्‌ १६४६ तक की स्वनाञ्ोों का संकलन 
“है ।:जिन कविताओं में देश की तत्कालीन परिस्थितियों का अंकन हुआ हे 
उनमें दिनकर को अच्छी सफलता मिली है। “बापू? दिनकर को उत्कृष्ट रचना 
है (इस काव्य में बापू के चरित्र की अच्छी भाँकियाँ मिलती हैँ । इस 
प्रकार अपनी मुक्तक स्वनाओं में दिनकर ने श्रपती एक विचारधारा को स्थायी 
कैप दिया है। 

दिनकर ने दो महाकाब्य भी लिखे हँ--कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी | 
इन दोनों -महाकाव्यों के कथानकों का आधार है महाभारत कुरुक्षेत्र 
की कथा प्राचीन होते हुए भी वर्तमान से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। इस 
महाकाव्य में वर्तमान युग की कई समस्याओं पर विचार किया गया है 
कर उनका. हल निकाला गया है | युद्ध का उत्तरदायित्व किस पर है-- 
शोषक पर झथवा शोषित पर ? कला ओर विज्ञान की उन्नति होने पर 
भी मनुष्य दुःखी क्यों हैं ! आज का व्यक्ति अ्रशान्त और घस्त क्यों है! 
महायुद्ध क्या हो-रहे हैँ ! वर्तमान जीवन शझ्ला, भय ओर संधर्ष से क्‍यों 
अ्रव्यवस्थित हो.रहा है (--कुरुच्षेत्र इन्ही प्रश्नों का उत्तर देता है।इस 
प्रकार कुरुक्षेत्र हमारे वर्तमान जीवन के अ्त्ति निकट है। इसमें दिनकर 
युद्ध की .मीमांसा आज की देश-काल-पात्र की परिस्थिति में रहकर करते 
हैं। बह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग कुरुक्षेत्र की प्रवन्धात्मकता के लिये 
नहीं उठाते, बह उठाते.हैं उसे अपनी भावघारा की प्राण-प्रतिष्ठा के लिये। 
वह कुरुक्षेत्र. में हमें वर्तमान राजनीति की शिक्षा देते हैं, वह अपने 
अधिकारों के लिये मर मिठने की वात वताते हैं, वह हमें हमारे कर्त्त्यों का 
पाठ पढ़ाते हैं | अपने अधिकारों को प्राप्त करने तथा श्रत्याचार्रो को रोकने 
फे लिये वह कहते हँ-- ' 

किसने कट्ठा--पाप है समुचित स्वत्व प्राप्तिद्ित लड़ना, 
उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मारना सरना। 
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कुरुक्षेत्र में दिनकर का यद्दी सार-स्वर है। जहाँ अहिंसा विफल होती 
है, वहाँ तप का प्रभाव नहीं पड़ता; जहाँ क्षमा का मूल्य आँका नहीं 
जाता, वहों युद्ध करना अनिवार्य है| ढुर्बल, पराजित श्रीर शोषित जाति 
के लिये क्षमा और अहिंसा कलंक हैं | जिसको प्रहार करना नहीं श्राता, जो 
चोट करना नहीं जानता उसकी क्षमा का मूल्य ही क्या हो सकता है! 
ज्षमाशील होने के पहले वीर होना चाहिये | स्पष्ट है कि दिनकर ने गांधी- 
वाद की अहिंसा को सोलहों आना नहीं अपनाया है। देश की तत्कालीन 
परिस्थिति में अहिंसावाद पर उनकी आस्था नहीं है। वह युद्ध चाहते हैं) 
युद्ध का उत्तदायी है कौन १ वह जो कुचक्रों की सृष्टि करता है श्रथवा वह 
जो उन कुचक्रों का नाश करता है ! कुचक्रों को मिदाने बाला, अपने अधि- 
कारों के लिये अत्याचारों का डट्कर सामना करने वाला, युद्ध के लिये उत्तर- 
दायी नहीं है । युद्ध का उत्तरदायी है वह जो दूसरों के अधिकारों को छीनकर 
अशान्ति की सृष्टि करता है | ऐसे अत्याचारियों का विनाश मंगलमय है | 
कुरुक्षेत्र में विजयोपरान्त सुव्यवस्था का भी स्वस्थ निर्देशन है। दिनकर का 
साम्यवाद इन पंक्तियों में देखिए-- 
धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं क्रीत है दासी; 
है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। 
>< है >८ 
पृथिवी हो साम्राज्य स्तेह का, जीवन स्निग्य सरल हो; 
मनुज प्रकृति से बिदा सदा को दाहक द्वष-गरल दो । 
बहे प्रम की घार, मनुज को वह अनवरत भिगोये; 
एक दूसरे के उर में नर बीज प्रेस का चोये। 
एरश्मिर्थी? कर्ण-गाथा की परम्परा में दिनकर का नवीनतम प्रबन्ध- 
काव्य है | इसमें- उन्होंने कर्ण की कथा से ग्राधुनिक सामाजिक समस्याओं 
की गुत्यियोँ सुलझाने का प्रयास किया हे | हमारे समाज में जो निम्नतम 
वर्ग के लोग हैं, जिनकी वाणी अवरुद्ध है, जो गिरे हुए और अल्ूत माने जाते 
है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से अनाथ सममे जाते हैं, कर्ण उन्हीं का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। इस प्रकार 'रश्मिर्यी? एक बीर पुरुष की यशन-गाया दे। 
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इस वैयक्तिक यश-्गाथा में दिनकर को यह सफलता नहीं मिली 
जो उन्हें 'कुस्त्षेत्र” में प्राप्त हुई है। 'रश्मिस्थी? के कर्ण अतुल शौर्य-सम्पन्न 

गरेद्धा हैं| इसलिये वह भारत के दलित वर्ग का--जो सांत्कृतिक दृष्टि से 
गिरा हुआ माना जाता है, पूरी तरह प्रतिनिधित्व नदीं कर पाते। 
कुरुक्षेत्रः एक राजनीतिक परिस्थिति की काव्य-गाथा है | ऐसी गाया दिनकर 
की काव्य-प्रतिमा के सर्वथा अनुकूल है। यही कारण है कि रश्मिस्थी? 
उनकी रुचि सामाजिक दृष्टिकोश से हटकर वेयक्तिक वीरूपूजा की ओर 
अधिक चली गयी है। काव्य-शेली और काव्य-सोए्ठव की दृष्टि से भी यह 
: प्रबन्ध काव्य कुरुक्षेत्र की समता में नहीं श्राता | इसमें विचार-प्वाद्य की 
अपेक्षा कथा-प्रवादह श्रधिक है| अमिधा का आश्रय लेने से काव्य-सीव भी 
शिथिल हो गया है। 

हमने उपयुक्त पंक्तियों में दिनकर की काव्य-प्रतिभा की संक्षिप्त 
आलोचना की है | उसमें उत्कृष्ट काव्य के समी हेतु और लक्तण हैं। 
उससें काव्य-निपुणता और अ्रम्यास भी दै | संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी 
के प्रमुख काब्य-साहित्य के अध्ययन एवं परिशीलन से उनकी प्रतिभा 
चमक उठी है | हम बता चुके हैं कि उनका समस्त काव्य दो प्रकार का 
है- मुक्तक और प्रबन्ध । उनके मुक्तक-काव्य की चार शैलियाँ हैं-- 
(१) वृत्तात्मक, (२) वर्णनात्मक, (३) भावात्मक और 
(४) गेयात्मक | उनकी बृत्तात्मक कविताओं के अन्तर्गत बापू, 
“कलिंग-विजय?, जियप्रकाश” थ्रादि का प्रमुख स्थान है। इन कविताओं में 
ऐतिहासिक उत्त अथवा किसी विशेष धठना का सजीव चित्रण मिलता 
है। वर्णनात्मक रचनाओं में प्राकृतिक दृश्य, स्थान अथवा देश-दशा का 
सीधा वर्णन रहता है | भावात्मक रचनाएँ ही दिनकर की उत्कृष्ट 
स्वनाएँ हैं। ऐसी सवनाश्रों में उनकी काव्य-प्रतिभा का अ्रच्छा विकास 
हुआ है| इनके अन्तर्गत विषथगा, साथी, द्वाह्ककार, हिमालय आदिक़ा 

विशेष स्थान है। इनमें प्रेम, उत्साह, कदणा, सहानुभूति शरीर क्रान्ति की 
भावनाएँ व्यक्त की गयी हैं। गेयात्मक रचनाओं में दिनकर को विशेष 
सफलता नहीं मिली है । “रवन्तीः में उनकी जो गेबात्मक स्वनाएँ: 
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संग्रहीत हैं उनमें सरसता तो है, पर तनन्‍्मयता का अभाव है। रीति- 
काव्य के लिये जैसी अनुभूति, विदग्धता, विहलता और तन्मयता श्रपेक्षित 
है वह दिनकर में नहीं है । दिनकर बहिमु खी कवि हैं | गीति-काव्य अन्त- 
मु खी होता है । इसलिये दिनकर के काव्य में उच्चकोटि के गीतों का सर्वथा 
अभाव है | 


दिनकर की काव्यात्मा पर देश की संकटापन्न परिस्थितियों का वेग- 
पूर्ण प्रभाव है। अपने इस प्रमाव के कारण ही उन्होंने अपने' गौरवमय 
अतीत का कोना-कोना झाँका है ओर उसकी तत्कालीन संस्कृति एवं 
सभ्यता से प्रेरणा ग्रहण की है। उनकी नस-नस में, उनके रोम-रोम में, 
अतीत-कालीन भारतीय वैभव का स्वर भरा है जो वर्तमान की आकुलता- 
व्याकुलता सहसा में फूट पड़ा है । रामायण और महाभारत काल से 
गांधी युग तक की ऐतिहासिक परम्परा के अनेक चित्रों को उनके काव्य 
मे स्थान मिला है।वह आकाश में विहार करने वाली कोरी कल्पना 
के कवि नहीं हैँ | वह धरती के गीत गाते हैं---उस धरती के जिस पर 
मानव रहता है और दुःख-सुख सहता है।इस प्रकार दिनकर हमारे 
जीवन के कवि है; हमारे सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, विजय-पराजय और सफलता- 
विफलता के कवि हैं । 

दिनकर ने अपने प्रारम्भिक जीवन के साथ प्रकृति का जो सम्बन्ध 
स्थापित किया था वह देश की वतेमान संघर्पमय परिस्थितियों में पड़कर 
घनीभूत नहीं दो सका, फिर भी अवसर के अनुकूल जहाँ-कहीं भी उन्हें 
खझपनी उस प्रकृतिब्भावना को जागरित करने का अवसर मिला है वहाँ 
उन्होंने उसके प्रति अपना पूवोनुराग प्रदर्शित किया है | उनके काब्य में 
प्रकृति फे कई रूप मिलते हैं। प्रकृति के सुन्दर रूपों को देखने से मानस 
पटल पर जो चित्र सहज ही अक्लित हो जाते हूँ उनमें प्रकृति का 
उत्फुल्ल रूप देखने को मिलता है । 'बन-फूलों की ओर? में प्रकृति के 
ऐस ही आकर्षक जित्र हैं | ऐसो रचनाओं म॑ प्रकृति के जो व्यापार हमारे 
सामने आते है उनका ज्यो-का-््यों वर्णन करना ही अपेक्षित होता दे । 
प्रकृति का सानवी रूप-चित्रण तब होता है जब उसके व्यापाएँ में 
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नारीत् की प्रतिष्ठा की जा सकती है | ऐसे चित्रण प्रधानतः प्रणुय-मावना के 
परिचायक होते हैं | दिनकर ने ऊपा, गंगा, रजनी, सन्ध्या आदि के ऐसे 
ही बढ़े सफल और आकर्षक चित्र उतारे हैं। इन चित्रों के अतिरिक्त 
प्रक्षी का विराद मव्यरूप भी उनकी रचनाओं में मिलता है| प्रकृति 
के ऐसे रूपी की सृष्टि तब होती है जब कवि प्रकृति के स्पन्दन में निसीम 
अनन्त की कल्पना करता है । रहस्यवादी काव्य की यही प्रष्ठभूमि है । 
दिनकर में रहस्थवाद की प्रेरणा नहीं है, इसलिए उनके काव्य में ऐसे 
चित्रों का समावेश एक उचित सीमा तक ही हुआ है । पृष्ठभूमि के रूप 
' में प्रकृति-चित्रण करके जब कवि अपने घटनाप्रसंग का विस्तार करता है 
तब प्रकृति का प्रष्ठाधार रूप सामने आता है। 'सामचघेनीः में ऐसे कई 
चित्र बड़ी सफलतापूर्वक चित्रित किये गये हूँ । प्राकृतिक व्यापारों पर 
जब अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का आरोप किया जाता है तब उसका 
जो रूप हमारे सामने आता है उसे हम प्रकृति का भावना-रोपित रूप 
कहते हैं | चाँदनी रात सबको प्रिय है, पर वही वियोगिनी के लिये घातक 
है । दिनकर के काव्य में ऐसे कई चित्र हैँ। प्रकृति का आलंकारिक 

वर्णन करने में भी दिनकर ने अपने काव्य-कौशल का परिचय 
दिया है । इस प्रकार के वर्णन में उपमा, रूपक आदि अलंकारों के रूप 
में प्रकृति का प्रयोग किया जाता है। 'कुरुक्षे नर में ऐसे कई चित्र हैं । 

दिनकर के काव्य में रसन्‍योजना भी बढ़ी सफल हुई है | उनकी 
राष्ट्रीय स्वनाओं में बीर, रौद्र श्रीर करण रसों की प्रधानता है । 
. 'रेशुका), हुंकार, 'सामघेनी”, 'कुदन्त्रः तथा रश्मिर्थी? में इन रखों 
के पर्यात उदाहस्ण मिलते हैं | रसवंती में श्ूगार रस की घड़ी सब्दर 
व्यंजना मिलती है। जवानियाँ? में अद्भुत रस का अच्छा परिपाक हआ 
है। 'कलिंग-विजय! में युद्ध के पश्चत्‌ शांत रत की निर्मल घारा प्रवाहित 
- होती हुई दिखायी देती है। इन रसें के साथ-साथ ओज, माधुर्य और 
प्रसाद गुर्णो को भी अवसर के अनुकूल उनकी रचनाओं में स्थान 
मिला दे। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दिनकर अपने काव्य में श्रत्वन्त सफल 
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हैं। उनकी प्रतिभा इतिद्वत्तात्मक है | अतीत के चित्रण और वर्तमान 
की परिस्थितियों के अंकन में उनकी काव्य-प्रतिमा का जैसा सुन्दर और 
स्वस्थ विकास हुआ है वैसा उनके समकालीन कवियों में नहीं मिलता । 
भाषा, भाव, रस और अलंकार, प्रत्येक दृष्टि से वह एक सिद्ध कलाकार 
हैं । उनकी लेखनी में बल और जादू है। अपने युग की श्राकांक्षाओं, 
अमभिलाबाओं और कामनाओं का सफल चित्रण करने वालों में उनका 
स्थान सबसे ऊँचा है | वह अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं | 
दिनकर की भाषा शुद्ध खड़ीबोली है । वह अपनी भाषा में 
अधिकांश संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्गक करते 
हैँ । उनका शब्द-चयन अत्यन्त पुष्ठ और भावानुकूल होता है । इसलिये 
भावों की शिथिलता उनकी भाषा में कहीं नहीं पायी 
दिनकर की जाती । उनकी भाषा उनके खिचारों का पूर्णरूप से 
भापा समर्थन करती है । उनका प्रत्येक शब्द उनके विचारों 
का खत्चा वाहक, प्रतीक और प्रतिनिधि होता है । 
शब्दों का तोड़-मरोड़ भी उनकी रचना में नहीं हे । खड़ीबोली के 
कवियों में प्रायः व्याकरण की अशुद्धियाँ मिलती हैं । दिनकर की भाषा 
इस दोप से मुक्त है । उन्होंने अपनी भाषा पर विशेष रूप से ध्यान दिया 
है। भावों के अनुरूप ही उन्होंने अपनी भाषा का श»गार किया है। 
प्रसाद गुण और ओज से उनकी भाषा में विशेष आकर्षण आगया है। 
शाब्दिक चमत्कार ओर पाणिदत्य-प्रदर्शन की भावना उनमें नहीं है।इन 
विशेषताओं के साथ उनकी भाषा में कुछ दोप भी हैं । संस्कृत के 
तत्सम्‌ शब्दों के साथ फारसी-शब्दों का प्रयोग कद्दी-क्हीं खटकता है । 
खूँ, इन्सान, तकदीर, हिम्मत, कब्र, पेमाना, गम, जबाँ, शायद, कदम, 
शाम, सुबह, निशान, ज़िंदगी, चिराग, अरमान, आज़ , लाशें, आदमी, 
ज़ुल्मी, फीज आदि फारसी के तत्मम्‌ शब्दों के प्रयोग से कही-कहीं भावामि- 
व्यक्ति में सहावता अवश्य मिली है, पर कहां-कहीं उनके भाव-डद्दीपन 
तथा भपा-प्रचाह में बाधाएँ भी आई है | एक पंक्ति देखिए-- 
ज़बाँ बन्द, बहतो न श्राख, गम खा, शायद आँस पीते हैं । 
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- यहाँ, 'शायदः शब्द का प्रयोग करके दिनकर ले अपनी संदिग्ध 
भावना का परिचय दिया है । इससे किसानों की दरिद्रता का जो स्पष्ट 
चित्र सामने ग्राना चाहिए था वह नहीं आ पाया । बहती न- आँख! 
भी उनके सौन रुदन का सच्चा वाहक नहीं है । दिनकर ने मुहावरों का 
भी प्रयोग खुलकर किया है, पर कहीं-कहीं धोखा भी खा गये हैं । इन 
पंक्तियाँ में देखिये-- 

. गज रही संस्कृत मंडप में सीपण फणियों की फुफकारें। 
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: जल ही जल' जन-जन रहते हैं कण्ठ-कए्ठ में प्यास लगी है । 

फुफकारें, गू जना और कर्ठ में प्यास लगना मुहावरे नहीं हैं । 
मुहावसें के ऐसे बिकृृत प्रयोगों से रस-निष्पत्ति तथा मावाभिब्यक्ति में 
शिथिलता आ जाती है । एक विहारीपन का भी नमूना लीजिए--- 
! * बसन कहाँ? सूखी रोटो भो मिलती दोनों शाम नहीं है । 

धोनों शाम? ठेठ बिहारी मुहावरा है । तुक के श्राग्रह के कारण ही 
दिनकर ने इस मुहावरे का प्रयोग किया है । विकृत मुहावरों के प्रयोग 
के अत्तिरिक्त संस्कृत के अप्रचलित क्लिंट्ट शब्दों के प्रयोग से मी कहीं-क्ही 
भाव-प्काशन और भापा-प्रवाह में बाघाएँ उपस्थित हुई हैं । शम्ब-पात, 
बलक्ष, दुरध्य परिणाह, सुखरत्म, विल आदि ऐसे ही अप्रचलिंत क्लि्ट 
शब्द हैं जिन्होंने सरस, सरल ओर प्रसाद गुणयुक्त शब्दों के बीच में 
आकर रोडे श्रव्काये हैं । 

भाषा की दृष्टि से दिनकर का गद्य साफ-खुथरा है । युग के अनुकूल 
हिन्दी गद्य की व्यंजना-शक्ति बढ़ाने के उन्होंने कई मौलिक और सुन्दर 
प्रयोग किये हैं । चौकोर, व्यक्तित्व, घुघला उद्यार, मुँह में जीम देना 
आदि ऐसे ही नवीन प्रयोग हैं। शब्दों के ये नवीन प्रयोग हमें ग्रजनवी 
से नहीं लगते । उनमें माथुय्य है, प्रवाह है, भाषा का ऐश्वर्य है | दिनकर 
सर्वत्र अपनी भाषा लिखते हैं । 

भाषा के अनुरूप हो दिनकर की शैली में विशेष अपनत्व दै-। 
बह अपनी शली के स्वयम्‌ निर्माता हैं । वह जो कुछ लिखते हैं, द्भवकर 
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लिखते हैँ, तन्‍्मय होकर लिखते हैं | इसलिए उनकी शैली परिमार्जित, 

प्रौद़् और प्रवाहमय है। उनमें शब्द-लाघब का अभाव 

दिनकर की है । थोड़े में अधिक कहना उनकी रुचि के अनुकूल नहीं 

शेली . पड़ता । विस्तार के आग्रह से उनकी शैली में थोड़ा 

दोष अवश्य आगया है।फिर भी उन्होंने जो कुछ 

लिखा दे वह प्रभावपूर्ण है | अपनी काब्य-स्वना में प्रभावोत्यादकता 

श्रीर शैली में चमत्कार लाने के लिये उन्होंने कई युक्तियोँ से काम लिया 
। उन युक्तियों में से कुछ इस प्रकार हैं--- 

(९) आवृत्ति द्वारा शैली में सौन्द््य--इस युक्ति द्वारा काव्य में शक्ति, 
सौन्दर्य श्रीर प्रभाव की अ्रभिवृद्धि तथा शैली में चमत्कार की स्थापना 
की जाती है। इससे भावों का वेग अपेक्षाकृत तीत्रतर हो जाता है और 
वह पाठक के दृद्य पर सीधा चोट करता दे | हिन्दो के कई कवियों ने 
इस युक्ति से अपनी काव्य-स्वना में विशेष सफलता प्राप्त की है । 
शआइतस्ति शब्द की भी होती है और पद की भी । दिनकर ने दोनों प्रकार 
की आइत्तियों को अपनाकर अपनी शैली को कितना महत्वपूर्ण और 
प्रभावशाली घनाया है--इन पंक्तियों में देखिए--- 

दूघ, दूध” दुनिया सोती है, लाऊँ दूध कहाँ किस घर से । 

दूध, दूध! हे देव गगन के | कुछ बूँदें टपका अबर से ॥ 
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स्वर॒ का कराल हुँकार बना देता हूँ। 
यौवन को भीपण ज्यार बना देता हूँ ! 

उपयुक्त पंक्तियों में गति और लय के साथ-साथ जो प्रभाबोत्पादकता 
है वही काव्य का प्राण श्रीर शैली का उत्कर्प है । 

(२) नादानुकरण द्वारा शली में सौन्दर्य -इस युक्ति द्वारा 
प्रभाव की अभिवृद्धि करने श्रीर शैली में चमत्कार लाने के लिये बढ़ी 
सावधानी श्रीर सतर्कता से काम लेना पड़ता हैं । दिनकर अपनी इस 
युक्ति के पयोग में बढ़े सत्क ओर सफल हैँ | कनन-भलन, शोर भन-मन, 
धिधक-बबर?, द्यूम-छनन! श्रादि अनुकरणमूलक शब्द हैं| इन शर्दों 
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का स्वतन्त्र कोई अर्थ नहीं होता, पर जब काव्य सें इनका प्रयोग होता 
है तब इनमें रस आ जाता है और ये अनुप्रारिणित हो उठते हैं | रनझुन- 
रनझुम किसका शिजन?- में नूपुर की मंकार, तृणवत्‌ धधक घधक मत जल 
सखि? में जलती आग की प्रतिध्वनि और “संद्वार-लपट के चीर पहन नाचा 
करती मैं छूम छुननः में घुँघरू की बोलें स्पष्ट रूप से सुनायी पड़ती हैं । ऐसे 
अवसरों पंर दिनकर ने अपनी शैली में बड़े कलापूर्य ढंग से 'नाद-सौन्दर्यः 
की स्थापना की है । | 

(३) नाटकीय तत्त्वों द्वारा शैल्री में सौन्दर्य--इस युक्ति द्वारा 
शैली में सौन्दर्य की स्थापना करने के लिये काव्य में नाठकीय तत्वों का 
समावेश करना आवश्यक होता है| नाटकीय तत्वों में श्रभिनय, दृश्य- 
परिवर्तन और संबाद द्वी मुख्य होते हैँ [इन तीनों नाठकीय तत्वों का" 
समावेश प्रबन्ध काब्यों में बड़ी आसानी से हो जाता है, पर मुक्तक 
स्वनाओं में इनके लिये कम स्थान रहता है। दिनकर ने अपने दोनों 
प्रकार के काव्यों में इन नाठकौय तत्वों को अवसर के अनुकूल स्थान 
देकर अपनी शैली का श्टंगार किया है। अपने मुक्तक काव्यों में उन्होंने 
सूर्य, चाँद, तारे, पुष्प तथा तितली आदि को वाणी दी है और उनसे 
संवाद कराया है । इसी प्रकार कहीं-कह्ीं अमूर्स भावों को मानव-रूप 
में चित्रिति करके उन्हें अभिनय के योग्य बनाया गया है। विपय के 
अनुसार वातावरण की सृष्टि श्र छुन्दों का चुनाव करने में जिस 
'योग्यता और कौशल की आवश्यकता होती है. वह दिनकर में पर्यात॒ मात्रा 
में मिलते हैं । 

(४ ) लक्षणा द्वारा शैली में सौन्दर्य--शब्दों की तीन शक्तियों में 
'से एक लक्षणा भी है| वाच्यार्थ का बोध होने पर उससे सम्बद्ध एक नवीन 
श्रर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है उसे लक्षणा कहते है | दिमकर ने अपने * 
'काब्य में शब्द की इस शक्ति से बड़ी सफलतापूर्वक काम लिया है। रूढ़ि 
लक्षणा का एक उदाहरण लीडिये--- 

कह हृदय खोल चित्तौर यहाँ कितने दिन ज्वाल बसन्त हुश्रा । 

यहाँ चित्तीर शब्द चित्तौढ़ में रहने वाले व्यक्तियों के लिये आया 
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है| इसी प्रकार शुद्धा लक्षणा, गौणी लक्षणा, उपादान लक्षणा आदि 
से भी उन्होंने अपने काव्य और शैली का ःज्ञार किया है। प्रयोजनवती 
लक्षणा द्वारा अमूर्त भावों को,मूर्स रूप देकर भी उन्होंने अपनी शैली का 
उत्कर्प स्थापित किया है।इन सब के उदाहरण उनकी रचनाओं में 
पर्यात हैं । 

(५४ ) छन्द-योजना द्वारा शैली में सौन्दर्य--दिनकर ने शअ्रपने 
मुक्तक और प्रबन्ध काव्यों में छुन्दों का सफल निर्वाह किया है। उन्होंने विषय 
के अनुसार छुन्दों का समावेश करके अपनी कला का अच्छा परिचय दिया है । 
शैली में रोचकता, सजीवता और प्रवाह लाने के लिये अवसर के अनुकूल 
उन्होंने छुन्द-परिवर्तन भी किया है| खड़ीबोली की कविता में जितने 

* प्रकार के छुन्दों का सफल निर्वाह हो सकता है उन सबका प्रयोग उनकी 
सचनाश्रों में मिलता है | 

(६) अलक्कार-योजना द्वारा शैली में सौन्दर्य--शैली के उत्कर्ष में 
अलक्षार-योजना का भी महत्वपूर्ण स्थान है । दिनकर मे अपनी 
रचनाओं में अ्रलक्कारोँ का विधान बढ़े कौशल से किया है। उपमा, 
रूपक, उ्येक्षा, अ्नुप्रास, श्लेप श्रादि अलझ्लार उनकी रचनाओं में स्वाभाविक 
ढंग से प्रयुक्त हुए हैँ। आधुनिक युग के कवि रीतिकालीन परम्परा के 
विरोधी हैँ । दिनकर भी उसी -कोटि के कवि हैं; उन्होंने अलश्जरों के 
प्रदर्श के लिये अ्रपनी लेखनी नहीं उठायी | इसलिये उनकी रचनाओं में 
अलडट्टारों का गीण स्थान है | उनके काव्य में अलझ्ञार उमको शैली का 
महत्त्व स्थापित करते ई | 

श्रव॒ तक हमने उनकी काव्य-शली पर ही विचार किया है | उनकी 
गद्य-शैली भी उनकी काव्य-शेली की भाँति उत्कृष्ट श्रीर सफल है। उनके 
शब्द-चयन के सम्बन्ध में पहले ही बताया जा चुका है| उनका वाक्य-विन्यास 
भाव झीर दिपय के अनुकूल होता दे | वह अपने गग्र में अपने थिपय के 
खझनुरप टी अपनी शेली की रुप-रेला स्थिर करते हैं। मिद्रो की ओर? में 


उनके जिसने निबन्ध हैँ उनके अध्ययन से उसकी गद्य-शैली का परिचय 
प्रिलता है | इन निभस्षों में उनकी शैली के तीन रूप हैं-- श्रालोचनात्मक, 
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विवेचनात्मक और काव्यात्मक | गद्य काव्य में उनका एक निबन्ध है। शेष 
या तो निबन्ध के रूप में हैं, या भाषण के रूप में | उनमें अपने भावों को 
स्पष्ट और प्रमावोत्यादक बनाने के लिये कई स्थलों पर उपमा, रूपक ओर 
समासोक्ति सें पूरी सहायता ली है। चित्रोपमता उनकी शैली का प्रधान गुण 
है। उनकी शैली में पदष और कोमल भावों के अनुरूप पदावली का 
कलात्मक प्रयोग मिलता है। उनके वाक्य कहीं लम्बे ओर कहीं, छोटे होते 
हैं। छोटे बाक्यों में सार-ग्राहणी-शक्ति होती है । लम्बे वाक्य व्याख्या-प्रधान 
होते हैं | ऐसे वाक्य कमी-कभी मय्यादा का उल्लद्डन कर जाते हैं। दिनकर 
का अपने दोनों प्रकार के वाक्यों पर पूरा अधिकार है | 


